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(एषक्रात्ार ए #7रतप्ट्थांणानओं ४0.०० 


किसी भी राष्ट्र अथवा समाज के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन मानव 

है । कोई भी राष्ट्र तब तक उन्नति नही कर सकता है'जब तक उस राष्ट्र के प्रत्येक मानव 
को विकास के सर्वोत्तम अवसर न मिले'। मानव जाति के विकास का आधार शिक्षा है। 
प्रत्येक मनुष्य के अन्दर कुछ जन्मजात शक्तियाँ निद्धित होती है तथा इन शक्तियों के 
'प्रस्फुटन से ही व्यक्ति का विकास होता है। यदि इन शक्तियों को प्रस्फुटित होने के 
पर्याप्त अवसर प्राप्त नही होते है तो मानव का विकास अधूरा रह जाता है। शिक्षा के 
द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियो का विकास करके उसके ज्ञान द कौशल मे वृद्धि की 
जाती है। शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार को परिमार्जित करती है। शिक्षा के द्वारा ही 
ध्यक्ति को सभ्य व सुसस्कृत बनाकर उसे समाज व राष्ट्र का एक उपयोगी नागरिक 
बनाया जाता है| शिक्षा की यह भ्रक्रिया जन्म से प्रारम्भ होकर सृत्युपर्यन्‍्त लगातार 
किसी न किसी रूप मे एक सतत्‌ भ्रक्रिया के रूप मे सदैव चलती रहती है। प्रारम्भ मे 
बालक अपने माता-पिता, परिवार के अन्य सदस्यों तथा पडोसियो से अनौपचारिक ढग 
से शिक्षा प्राप्त करता है | पाँच-छ वर्ष की आयु होने पर बालक की शिक्षा की व्यवस्था 
औपचारिक शिक्षा सस्थाओ मे सुनियोजित ढंग से जारम्भ की जाती है । विद्यालयों मे दी 
जाने वाली औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ बालक घर, समाज, धर्म, जनसचार आदि 
कौपचारिकेत्तर माध्यमों से भी कुछ न कुछ सीखता रहता हैं। औपचारिक शिक्षा की 
समाप्ति के उपरान्त भी सीखने-सिखाने का क़म किसी ने किसी रूप मे अनवरत चलता 
रहता है। सीखने-सिखाने की सप्रयोजनयुक्त सतत्‌ प्रक्रिया हरि शिक्षा है। स्पष्ट है कि 
शिक्षा नवजात असहाय शिशु का सर्वांगीण विकॉस करके उसे अपने जीवन के विभिन्‍न 
उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने योग्य बनाती है। शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक, 
मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, सवेगात्मक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का 
विकास करती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओ का समाधान करता है, 
तविवस को आनन्दमय बनाता है तथा जनकल्याण के कार्यों में प्रवृत्त होता है। जिस 
प्रकार सूर्य का प्रकाश पाकर कमल का पुष्प खिल जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा रूपी 
परकाश को पाकर मानव जीवन कमल के समान खिल जाता है तथा उसकी कीर्ति चारो 
दिशाओं में फैल जाती है। इसके विपरीत शिक्षा रूपी प्रकाश के अभाव मे व्यक्ति 
भ्ज्ञानता, दरिद्रता व कष्ट के अधकार में डूबा रहता है । वास्तव मे, एक ओर शिक्षा 
जैड्टों व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, संवेगात्मक व आध्यात्मिक 
विकास करती है, बही दूसरी ओर वह उसे समाज का एक महत्वपूर्ण व उत्तरदायी सदस्य 
धथा राप्ट्र का एक सुयोग्य व सजग नागरिक बनाती है । शिक्षा के द्वारा ही समाज अपनी 
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बयोढ़ी को उच्च आदर्शो, अभीष्ट आशाओ, उत्कण्ठ आकाक्षाओ, सनातन मूल्यों, 

मविश्वासों तथा प्राचीन परम्पराओं से युक्त अपनी सास्क्ृतिक घरोहर को 

तिरित रित करता है । शिक्षा बालक के हृदय मे देशप्रेम, बलिदान व निहित स्वा्थों के 

की भावना को प्रज्वलित करती हैं। उचित ढग से शिक्षित नागरिकों के 

खज्नकरणीय कार्यो के फलस्वरूप ही समाज एव राष्ट्र निरतर उन्नति के शिखर की ओर 

अग्रसर होते है । स्पष्ट है कि शिक्षा व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र सभी के विकास में अत्यत 
महत्वपूर्ण एवं सार्थक भूमिका अदा करती है। 


शिक्षा को सदैव से ही समाज तथा राष्ट्र की प्रगति के एक महत्वपूर्ण तथा 
शक्तिशाली साधन के रूप मे स्वीकार किया जाता है । यही कारण है कि प्राचीन काल से 
लेकर आधुनिक काल तक सदैव ही शिक्षा को सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास की दृष्टि 
से एक सम्मानजनक स्थान दिया जाता रहा है । प्राचीन काल मे शिक्षा का स्वरूप अत्यत 
सकुचित तथा एकाकी था । उस समय शिक्षा को सूचनाएँ प्राप्त करने तक सीमित माना 
जाता था । छात्रो की आवश्यकताओ, परिस्थितियो, क्षमताओं, रुचियो आदि का शिक्षा' 
प्रक्रिया मे कोई स्थान नही था । शिक्षा के क्षेत्र मे क्राति लाने का श्रेय मनोविज्ञान को 
दिया जाता है। शिक्षा मे मनोविज्ञान के प्रवेश के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में 
मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का उद्भव हुआ । मनोर्वैज्ञानिक प्रवृत्ति ने शिक्षा को बालकेन्द्रित 
बनाने तथा शैक्षिक समस्याओ का समाधान खोजने में मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो का 
अधिकाधिक प्रयोग करने का प्रयास किया। मनोविज्ञान ने बालकों की प्रकृति को 
समझने मे सहायता प्रदान की, जिसके फलस्वरूप माता-पिता, अध्यापकगण तथा 
प्रशासकतत्र सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावशाली बनाने में 
सफल होते हैं| शिक्षा के क्षेत्र मे मनोविज्ञान के प्रयोग के फलस्वरूप शिक्षा प्रक्रिया में 
सलग्न व्यक्तियों के लिए मनोविज्ञान के तथ्यों तथा सिद्धान्तो का अध्यन अपरिहार्य-हो 
गया। शिक्षा के क्षेत्र से मनोविज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता ने शिक्षा मनोविज्ञान 
नामक विषय को जन्म दिया । प्रस्तुत अध्याय मे शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट 
करने का प्रयास किया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है तथा इसका शिक्षा के क्षेत्र मे 
क्या महत्व है, इन्ही दो मुख्य बिन्दुओ की चर्चा अस्तुत अध्याय में की गई है। 


वास्तव मे किसी भी विषय अथवा प्रकरण का विधिवत्‌ अध्ययन प्रारम्भ करने से 
पूर्व उस विषय अथवा प्रकरण के अर्थ को अच्छी तरह समझ लेना अत्यंत आवश्यक होता 
है। जैसा कि स्वत स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक शब्द युग्म है जो 'शिक्षा' तथा 
सनोविज्ञान! नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान इन दोनों ट्टी 
शब्दों का अलग-अलग अर्थ समझने के उपरान्त शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को समझना 
सरल हो सकेगा । आगे शिक्षा तथा मनोविज्ञान के अर्थों को अलग-अलग स्पष्ट करने के 
उपरान्त शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। 


शिक्षा मनोविज्ञान का 


शिक्षा का अर्थ 
(रर्शात!ए ए फताट्थांणा) 


किसी भी शब्द के अर्थ की समझने का सबसे सहज ढंग उस शब्द के शाब्टिक- 
को जानना है । शाब्दिक अर्थ से शब्द की उत्पत्ति का ज्ञान होने के साथ-साथ उसका 
भी कुछ सीमा तक स्पष्ट हो जाता है । अत शिक्षा शब्द का अर्थ समझने के लिए पहले 
इसके शाब्दिक अर्थ की जानना उचित ही होगा । शिक्षा” शब्द सस्कृत भाषा की 'शिक्ष' 
धातु में अ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष' का अर्थ है सीखना और सिखाना। अतः 
'शिक्ष' शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ--सीखने व सिखाने की क्रिया । शिक्षा” शब्द के लिए 
अग्रेजी में ऐजुकेशन' (7072७007) शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐजुकेशन शब्द 
लैटिन भाषा ऐजुकेटम' (20002ए7) शब्द से विकसित हुआ है तथा ऐजुकेटम' शब्द 
इसी भाषा के ए (7) तथा ड्यूको (2700) शब्दों से मिलकर बना है। ए (5) का अर्थ 
है--अंदर से, जबकि ड्यूकी ([9000) का अर्थ है--आगे बढाना । अत ऐजुकेशन' शब्द 
का अर्थ है---अदर से आगे बढाना । प्रदन यह उठता है कि अदर से आगे बढाने से क्या 
तात्पर्य है । वास्तव मे प्रत्येक बालक के अदर जन्म के समय कुछ जन्मजात शक्तियां बीज 
रूप में विद्यमान रहती हैं । उचित वातावरण के सम्पर्क मे आने पर ये शक्तियाँ विकसित 
हो जाती हैं, जबकि उचित वातावरण के अभाव मे ये शक्तियाँ या तो पूर्णरूपेण विकसित 
नहीं हो पाती है अथवा अवाछित रूप ले लेती है| शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात 
शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा मे विकसित करने का प्रयास किया 
जाता है। दूसरे शब्दों मे यह कह सकते हैं कि 'ऐजुकेशन' शब्द का प्रयोग व्यक्ति या 
बालक की आन्तरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करने अथवा विकसित करने की 
क्रिया के लिए किया जाता है। लैटिन के ऐजुकेयर' (2000276) तथा ऐजुशियर' 
(800०८7८) शब्दों को भी 'ऐजुकेशन' शब्द के मूल के रूप में स्वीकार किया जाता है । 
इन दोनो शब्दों का अर्थ भी आगे बढ़ाना (70 877९ (४०), बाहर निकालना (7०0 
[७७0 00) अथवा विकसित करना (70 ४७52) है। स्पष्ट है कि शिक्षा तथा इसके 
अंग्रेजी पर्यायवाची ऐजुकेशन' ([80902॥07) दोनो ही शब्दों का शाब्दिक अर्थ मनुष्य 
की आन्तरिक शक्तियों को आगे बढ़ाने वाली, विकसित करने वाली अथवा इनका बाह्य 
प्रस्फुटन करने वाली प्रक्रिया है। अत निष्कर्ष रुप मे कहा जा सकता है कि शिक्षा शब्द 
का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया से है । 

शिक्षा के शब्द के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए विभिन्‍न विद्वानों के द्वारा 
शिक्षा के अर्थ के सम्बन्ध में प्रकट किए गए विचारों का अवलोकन करना आवश्यक 
होगा । 

स्वामी विवेकानन्द मनुष्य को जन्म से पूर्ण (?७४(८८) स्वीकार करते थे तथा 
उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य उसकी पूर्णता को भ्रस्फुटित करना था । उनके शब्दों 

“अनुष्य की पूर्वनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। 

एतघट्वए0च 485 फ्रह्चाा०808007 णी फऊदाल्टिंणा था।228व9५ [768९7 4 
एथा, -धज्रथाओ एटॉटक098४70 
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हा महात्मा गाँधी ने शिक्षा को व्यक्ति के शाटीरिक, मानसिक एव 
नमक विकास की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया। उनके शब्दों मे-- 
“शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के 
शीण सर्वोत्तम विकास से है ।” 
89 एतएटथांणा 4 627 थो थीं 70प्रात ताक्षण़ा॥2 ०पा ० ६7४86 ए8४ पा 
ब्ा0 280 7स्‍87--9009, ए्शं04 870 शुभणा. ु 
--/द्रोक्वात08 (एद्यादा। 
प्रसिछ यूनानी दार्शनिक सुकरात के अनुसार-- 
“जिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारो को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के 
मस्तिष्क मे विलुप्त है।” 
एतए८टश000 प700805 (॥6 छंगशाघह ०एॉ ० (06 तं295 णएि फ्रशारणा$8/ 
ए2009 एगंता ॥&8 |68770 |॥ (6 प्रात ० ९एशआगथ्थाा 
न-5ि०एाछाटव, 
अरस्तू ने शारीरिक तथा मानसिक विकास पर बल देते हुए कहा था कि-- 
“स्वस्थ शरीर मे स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है।” 
ए0एटाएणजा 45 (96 करवाए णी ३8 50प760 प्रांघत प्रा ७ 50776 009५. 
“--४57570[.6 


१ 
हरबर्ट स्पेन्सर ने मनुष्य जीवन की वास्तविक परिस्थितियो से तालमेल बैठाने पर 
बल देते हुए कहा कि-- 
“जक्षा से तात्पर्य अन्तर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित 
करने से है।” 
ए9फप्रताठ्यश प्र7०805 ९ढ5)जीाड76९7 णएा 20-5ताशदा।07 0९ए९९७ (72 
प्रातश'०ताा 9०ज़०ा5 3006 (78 ०प्रा6/ ए0१0. 
“--7670०7॥ $[9006०27 
जॉन डीबी के शब्दों मे-- 
शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने 
वातावरण को नियत्रित करने तथा अपनी सम्भावनाओं को पूरा करने योग्य 
बनाएगी । 
जितिप्रल्थाएा 35 ६86 तैढए25फ्ाला ता था (052 28980(068 ॥ (6 
चधावारतवप॥! ज़ादा शा) ९9806 गाए [0 20070 फका5ड शाशाठ्ाएओशा। द्वा0 
48 ॥॥0॥/ हि ।। है ० ०.४ ।०/04 «_ म 
“० [7209४९५ 
जर्मन शिक्षाशास्त्री पेस्तालॉजी ने जन्मजात शक्तियो के विकास के रूप में शिक्षा को 
पारिभाषित करते समय कहा है कि-- 
“शिक्षा व्यक्ति की समस्त जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस तथा 
प्रभतिशील विकास है।” 


शिक्षा मनोविज्ञान का 


स्विपट््ाता $ 8 चर्ाफपाएओं, गक्षाता0ा0प5 890 
त९ए९०फुछाला( ता शाक्षत्रा3 पव93068 ै?0जएट75 


हि पेस्तालांजी के शिष्य फ्रॉबिल ने शिक्षा को निम्न शब्दों मे पारिभाषित 


“शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आन्तरिक शक्तियो को 
शक्तियों का रूप देता है |” 


पितंप्रटक्का।00 78 छ700855 09५9 जांदी (6 ठांधोत पराधा०६ 75 06009] 
एज 2770॥. 


“5 70०56) 
मेकेन्जी के शब्दों मे-- 
“व्यापक अर्थ मे शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन-पर्यन्त चलती है तथा जो 
जीवन के प्रत्येक अनुभव से सवर्धित होती है ।” 


हा शांतेहा इटए00९, 445$ & .700253 पा 2025 07 एप ।0प8॥0प !66 8॥0 
[8 एाठगरागटतत 9५ 80709 2०९४४५७ ९५००७९४०९ 7 7८ 
>+>5 9 जएटलाटा 
ड्रेबर के अनुसार--- 
“शिक्षा एक प्रक्रिया है, जिसमे तथा जिसके द्वाय. बालक के ज्ञान, चरित्र तथा 
व्यवहार को ढाला व परिवर्तित किया जाता है।” 


डिविप्रतर्कांणा 78 8 9700255 ॥ राताएंस्‍ छा0त 09 जाएी 6 (70922९, 
दवा त्रटारा' बाते एटाइराएपा णएी (6 ॥०0पघाएं क्षार आाए[>2थं 8700 7007060., 
शा है ६५) (०१५ 


दी० रेमन्ट ने शिक्षा को व्यापक अर्थों मे पारिभाषित करते हुए ठीक ही लिखा है 
कि»« 

'पशक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिससे मानव गैशवावस्था से लिकर 
प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने भौतिक, सामाजिक तथा 
आध्यात्मिक वातावरण के साथ विभिन्‍न प्रकार से शने शने अनुकूलन करता 

है | | 

प्रदाता 78 पीछा ए70०2255 छा त6लेठआला जरम्ांटो) 20088 (76 
79353486 ० 8 #िप्रयधा एटाए एएस्‍ सीक्षिए५४ [0 गाक्राए[५, 065 [700९055 
जाीएाए 9५ 68 809]08 दरारइटा। शाध्ताक्षाल की रह्ाप098 ७३४५४ क्‍0 |8 

ए॥9808], $029 70 इ_फ़ाजपल्ठों छ/एश7/07फ०ा., 
“|, डि(ागओ0ता। 
विभिन्‍न विद्वानों तथा शिक्षाशास्त्रियों के द्वारा शिक्षा' शब्द की दी गई 
परिभाषाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिक्षा एक सोद्देश्यपूर्ण, सतत्‌, गतिशील, 
सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता 


आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान 


जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने बाह्य जीवन में अधिक अच्छे ढग से 
फ स्थापित करने मे समर्थ होता है । लेखक के विचार से शिक्षा शब्द को व्यापक 
निम्न शब्दों मे पारिभाषित किया जा सकता है-- 
“शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त निरन्तर चलने वाली वह सोद्देश्य सामाजिक 
क््ाहै जिसके द्वारा व्यक्ति की समस्त जन्मजात शक्तियों का सर्वोत्तम सर्वांगीण 
बकास करके उसके व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है जिससे व्यक्ति सुलपूर्वक 
जीवन व्यतीत करने मे समर्थ हो सके तथा समाज का एक सुयोग्य, उपयोगी तथा 
कर्त्तव्यनिष्ठ नागरिक बन सके |” 
स्पष्ट है कि शिक्षा व्यक्ति तथा समाज दोनो के लिए ही अत्यत आवदयक एवं 
महत्वपूर्ण है। साराश रूप मे शिक्षा को निम्न शब्दों के द्वारा पारिभाषित किया जा 
सकता है-- 
“कश्िक्षा मानव व्यवहार का परिशोघन है। 
ए00८07 5 (6 77007 ० 72790 पा 


मनोविज्ञान का अर्थ 
(/९शांतए ० ?25४"००ण० ९१) 


मनोविज्ञान” शब्द का शाब्दिक अर्थ है--मन का विज्ञान । दूसरे शब्दों मे कहा 
जा सकता है कि शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन 
का अध्ययन करती है । मनक्नोविज्ञान को अग्रेजी मे 'साइकॉलोजी' (/25/000028५) कहते 
है । साइकॉलोजी' शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी' (?5/०४८) तथा' 
'लोगस' (]0208) से मिलकर हुई है । साइकी” शब्द का अर्थ है--आत्मा (509/) तथा 
'लोगस' शब्द का अर्थ है--अध्ययन (5770५) | अत अग्रेजी शब्द साइकॉलोजी का 
शाब्दिक अर्थ है--आत्मा का अध्ययन । दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि 
साइकॉलोजी शब्द की उत्पत्ति अध्ययन के उस क्षेत्र को इग्ित करने के लिए हुईं थी जो 
आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता था । परन्तु वर्तमान समय मे मनोविज्ञान व साइकॉलोजी 
शब्दों के इन दोनो शाब्दिक अर्थों को स्वीकार नहीं किया जाता है। वास्तव मे' 
मनोविज्ञान का प्रारम्भ दर्शनशास्त्र की एक शाखा के रूप मे अनेक शताब्दियो पूर्व हुआ 
था । परतु आधुनिक काल मे हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप धीरे-धीरे मनोवैज्ञानिकों ने 
मनोविज्ञान को दर्शनशास्त्र से पृथक कर लिया तथा अब यह एक स्वतत्न विषय के रूप में 
स्वीकार किया जाता है। दर्शनशास्त्र से अलग होने के प्रयास मे मनोविज्ञान के अर्थ मे 
अनेक बार परिवर्तन हुए । मनोविज्ञान के आधुनिक अर्थ को समझने के लिए मनोविज्ञान 
की परिभाषाओ के ऐतिहासिक विकासक्रम को समझना उचित ही होगा । मनोविज्ञान 
दर्शनशास्त्र से किस प्रकार अलग हुआ तथा उसके अर्थ मे क्या-क्या परिवर्तन हुए, इसको 
सक्षेप मे निम्न ढग से व्यक्त किया जा सकता है-- 


. आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान 
(75फलाण०2९४ 35 9 520९॥0९ ० 500) 


यदि आज से अनेक शताब्दियो पूर्व प्रइन किया जाता कि मनोविज्ञान क्या है तो' 


शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप 7.7 


सम्भवत: इसका उत्तर मिलता कि मनोविज्ञान दर्शनशास्त्र की वह शाखा है जिसमें 
आत्मा का अध्ययन किया जाता है। प्लेटो (0०), अरस्तु"4)१507]8): डक 
(/00०८७7४८) आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में 
स्वीकार किया है | जैसा कि चर्चा की जा चकी है कि साइकॉलोजी शब्द का शाब्दिकं 
अर्थ भी आत्मा के अध्ययन की ओर इंगित करता है। मनोविज्ञान की यह परिआषणा 
लगभग |6 वीं शताब्दी तक प्रचलित रही, परन्तु बाद में आत्मा की प्रकृति के सम्बैस्च में 
शंकाएँ उत्पन्न होने लगीं तथा तत्कालीन मनोवैज्ञानिक (अथवा दार्शनिक) आत्मा का. 
स्पष्ट परिभाषा, उसके स्वरूप, उसके रंगरूफ व आकार, उसकी स्थिति तथा आत्मा के 
अध्ययन करने की विधियों को स्पष्ट करने में असफल रहे । परिणामतः 6वीं शताब्दी 
में मनोविज्ञान की इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया । 


2. मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में सनोविज्ञान 
(॥259९॥0॥0ए29 985  3ैशाएट2 6 ता) 

आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा के अस्यीकृत हो जाने पर 
मध्ययुग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित 
किया । दूसरे शब्दों में उन्होंने विज्ञान को अध्ययन का बह क्षेत्र माना जिसके अंतर्गत 
मस्तिष्क या मन का अध्ययन किया जाता है । परंतु मस्तिष्क के अर्थ के सम्बन्ध में भी 
वही कठिनाई उत्पन्त हुई जो आत्मा के विषय में थी | मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की प्रकृति 
तथा स्वरूप की स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर सके । मस्तिष्क के सम्वन्ध में संतोपप्रद 
उत्तर उपलब्ध न होने के कारण मनोविज्ञान की यह परिभाषा भी शीघ्र ही अमान्य हो 
गई । 
3, चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान 


(259९॥0[0 79 85 व #टॉंटतएड का ६(0॥5टॉ0घछ5/255) 
त्पश्चात्‌ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में 
व्यक्त किया गया । वाइव (५७३४७), विलियम जेम्स (७४४४४) उ०70925), विलियम चुंड 
(कशा।[879 १४एाञाव१), जेम्स सली (]47ा०5 59॥9) आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को 
चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया तथा कहा कि मनोविज्ञान चेतन क्रियाओं का 
अध्ययन करता है। परंतु वे चेतन शब्द के अर्थ व स्वरूप के सम्बन्ध में एक मत न हो 
सके । चेतन क्रियाओं पर अर्द्धचेतन व अचेतन क्रियाओं का प्रभाव भी होने के कारण 
मनोवैज्ञानिकों में मनोविज्ञान की इस परिभाषा पर गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए तथा 
इसे मनोविज्ञान की एक अपूर्ण परिभाषा माना जाने लगा । परिणामतः सीमित अर्थ 
होने के कारण मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास भी 
असफल हो गया । 
4. व्यवहार के विज्ञान के रूप में सनोविज्ञान 
(5९४ टीकॉ0छुए इ8 & छिटाोंटए९९ ० फिशान0छा) 
बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप से 
स्तीकार किया जाने लगा | वाट्सन (५४७७४७॥३४०7), बुडवर्थ (४४०००४७०४८७) स्किनर 
($](97००) आदि मनोवैज्ञानकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान 


छाघृनिक शिक्षा मनोविज्ञान 


$2८८7०८) स्वीकार किया । वर्तमान समय मे मनोविज्ञान की इस परिभाषा 
सर्वमान्य परिभाषा के रूप मे स्वीकार किया जाता है। 


स्पष्ट है कि मानव ज़ांति के ज्ञान मे वृद्धि के साथ-साथ मनोविज्ञान के अर्थ मे कई 
रिवर्तन आए । मनोवज्ञान कै अर्थ की इस यात्रा को बुडवर्थ ने निम्नाकित शब्दों मे 
यक्‍त किया है-- 

; आओ. मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने 
मस्तिष्क का तक किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की 
विधि को स्वीकार करता है १ 

लिएड 959200]089 [08 75 50फ9)], ह60 70 [030 ॥5 गत्ते, पिला 7 0587 
5 ०08ट0787285, ॥ 8॥॥] ॥95 0९792 एं०0पा' ० $07]. 

“++#४0००09०00७0॥ 

मनौविज्ञान के अर्थ के विकास की लम्बी यात्रा यद्यपि मनोविज्ञान के अर्थ को काफी 

सीमा तक इंगित करती है। फिर भी, मनोविज्ञान के अर्थ को भलीभॉति समझने के लिए 

मनोवैज्ञानिको के द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषाओ का अवलोकन करना उचित ही 
होगा। मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार से है-- 

वारेन के अनुसारं--“मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक 
अन्तक्रिया से सम्बन्धित विज्ञान है।” 

?2$५ण०7002५ ॥$ 6 इटाटा606 जाता त९०६$ एा। 0 शाप! 
/श-रााणा 52 था 0०ए2बागाइईा) ात दाणठ््शाशला। 

जाओ 0 ६:2७६३०।१। 
बाद्सन ने-- मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप मे पारिभाषित 
किया है।” 

28५९7008५ 78 (06 90ञश[ए९ 2टाट्य26 ० 09लाब्वणठ पा 

“/9807 


बुडवर्थ के शब्दों में--“मनोविज्ञान वातावरण के सम्पर्क में होने वाले मानव 
व्यवहारों का विज्ञान है ।” 
?28५८00089 35 086 इटाशा0९ ०ी बलाएसं॥65 ० [06 पंरठांसंतपक् 7 
॥€्वाठ)] [0 छाशाठगाप्रा८त. 
“>> ४४००0090777, 
मेकडूगल के अनुसार--“मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान 
ध 
725/८0002५ ॥$ ए€ढ ऊठशाए&ड इटाल्त०6७ 6 ९०९०70प2ट... छत 
0279 0०0प्र7 
- ९८ [200897]., 
उपरोक्त परिभाषाओ से स्पष्ट है कि मनोविज्ञान एक निश्चित विज्ञान है जो प्राणी 
के भौतिक तथा सामाजिक दोनो ही प्रकार के व्यवह्टारों का अध्ययन करता है। 
मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव अथवा पशु के व्यवहारो के कारणो की खोज करना तथा 


मानव अथवा पशु स्वभाव का भलीभाँति अध्ययन करना है । क्योंकि प्राणी का व्यवहार 
सकी सानासिक इिथिति पर निर्भर करता है तथा बाह्य व्यवहार वास्तव में अन्तर्जभत्ष की 
बाह्य अधिय्यानक्त मात्र है इसलिए मनोविज्ञान प्राणी के अन्तर्गन का भी अध्ययन करनी 
हैं। मनोविज्ञान व्यवज्ञार का अध्ययन करता है तो फदन उठता है कि व्यव्ट्रार या है“? 
वार्ता मे मनाश अथवा प्राणी जो कुछ भी प्रतिक्रियाएँ करता है वे ही उसका श्वह्वार 
हे । जेम्स ड्रेवर के अनुसार-- जीवन की संघर्पपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मनुष्य अथबा 
वण का समग्गण शालक्राशा। टी कऋलल्ार 2 | 

स्पष्ट है कि मनोविज्ञान वातावरण के विभिन्‍न अंगों के प्रति प्राणी के व्यवहार का 
अध्ययन करता है | दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मनोविज्ञानकि अन्तर्गत प्राणियों 
के व्यवहार का वर्णन, पूर्वकथन व नियन्त्रण करने से सम्बन्धित अध्ययन कार्य सम्पादित 
किए जाते है | प्राणी तथा वातावरण के विभिन्‍न प्रकारों के आधार पर मनोविज्ञान को 
अनेक शाखाओं में बाँटा जा सकता है । मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएँ निम्नवत्‌ 


गे 
(7 


[, सामान्य मनोविज्ञान ()र०ाातों 259200/08५9)--इसके अन्तर्गत सामान्य 
प्राणियों के व्यवद्वार का वर्णन, एर्वक्यन व नियन्त्रण से सम्बंधित अध्ययन किया जाता 
हैः 

2. असामान्य मनोविज्ञान (8 ४०7077797 ?8४५८४०!।०2५)-- इसके अन्तर्गत 
असामान्य प्राणियों के व्यवहार का वर्णन, पूर्वकथन व नियन्त्रण से सम्बन्धित अध्ययन 
किया जाता है |! 

3. सानव मनोविज्ञान (धारा ?5५000॥089५)--इसके अन्तर्गत मनुष्यों के 
व्यवहार का वर्णन, पूर्वकथन व्‌ नियन्त्रण से सम्बन्धित अध्ययन किया जाता है। 

4. एशु मनोविज्ञान (0 शाएथ।ं ?3८0028५9)--इसके अंतर्गत पशुओं के व्यवहार 
का वर्णन, पूर्वक्थन व नियन्त्रण से सम्बन्धित अध्ययन किया जाता है । 

5, बाल मनोविज्ञान (('ञ]6 75४४८४००2५४)--इसके अंतर्यत बालकों के 
व्यवहार का वर्णन, पूर्वकथन व नियन्त्रण से सम्बन्धित अध्ययन किया जाता है । 

6. किशोर मनोविज्ञान (2०0०0०३८टशा 7४७०४०००४५)--इसके अंतर्गत 
किशोरों के व्यवहार का वर्णन, पूर्वकथन व नियंत्रण से सम्बन्धित अध्ययन किया जाता 
है । 

7. ग्रौज मनोविज्ञान (3०१७) ?5५८/0]02५)--इसके अन्तर्गत प्रौढ़ों के व्यवहार 
का वर्णन, पूर्वकथन व नियंत्रण से सम्बन्धित अध्ययन किया जाता है । 

8. औद्योगिक मनोविज्ञान (00578 ?39८00080)--इसके अंतर्गत 
औद्योगिक लेत्र में व्यवह्टार का अध्ययन किया जाता है। 

9. समाज भनोविज्ञान (502७ ?75७८०१०028५)-इसके अंतर्गत सामाजिक 
परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। 


शिक्षा मनोविज्ञान 


मनोविज्ञान 
?5५८00]02५ 


का 
580 प्र८807 


| 


व्यवहार का अध्ययन 
5099५ ० 8&ाहशा०पा' 


का का परिमार्जन 
09ाठ्वाणा ० छेशावएा०पा' 


| | 


व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन 
(शैक्षिक परिस्थिति मे व्यवहार का अध्ययन ) 
5प90५ 66 8८8 श०फ (0 ०09 ॥[ 
(8प6५ ० 8&9एश6फ्क प्रा 20फप्टक07%8 3207९) 


शिक्षा मनोधिज्ञान 


(2५70९.67१707/५3.67, 758५ (7१0,0009५ 


चित्र ] 


शिक्षा तथा मनोविज्ञान में सम्बन्ध 
रिश्ञाजाआंफ 72/ए९शा सितप्रटआांणा बात ?४४८॥००३५ 


शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप 


0, सैन्य सनोविज्ञान (!४!:/879 ??५५/०७॥०02५)--इसके अंतर्गत 
व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। 

8. विकासात्मक मनोविज्ञान ([0272०फए€यं9 ?28५०४०0089५) 
अंतर्गत विभिन्‍न क्षेत्रों में बालकों के विकासक्रम का अध्ययन किया जाता है 


2. प्रयोगात्मक शैनोविज्ञान (£:%७7776009 /259८70029)- 
अंतर्गत प्रयोगों के आधार पर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है । 


3. व्यक्तिगत सनोविज्ञान ([7तशंतए७) ?5५८००0002५)--इसके अतर्गत 
व्यक्तियों के व्यक्तिगत व्यवहार से सबंधित अध्ययन किया जाता है। 


]4, शिक्षा मनोविज्ञान (200020008 ?5५/८7002५)---इसके अंतर्गत शिक्षा 
के क्षेत्र मे मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। 


मनोविज्ञान की विभिन्‍न शाखाओ की उपरोक्त सूची के अवलोकन से स्पष्ट ही है 
कि मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है । प्रस्तुत पुस्तक मे मनोवज्ञान की केवल 
एक ही शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की चर्चा की गई है | 


शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ 


(एशरश्ाफाएु ण हताटबाजाओ 287८2700०2९) 

जैसीकि चर्चा की जा चुकी है शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की एक अत्यत 
महत्वपूर्ण शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के' सयोग से बना है--शिक्षा' तथा 
मनोविज्ञान । अत शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा से सम्बन्धित 
मनोविज्ञान । शिक्षा का सम्बन्ध मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है, जबकि 
मनोविज्ञान का सम्बन्ध व्यवहार के अध्ययन से होता है । मानव व्यवहार के परिमार्जन 
के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करने की आवदयकता स्वस्पष्ट ही है। मानव 
व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो 
अध्ययन की इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से सम्बोधित किया जता है । अत 
कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों मे मानव व्यवहार का 
अध्ययन करता है। अतः शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक व तर्कसगत ढंग से समाधान 
करने के लिए मनोविज्ञान के' आधारभूत सिद्धान्तों का उपयोग करना ही शिक्षा 
मनोविज्ञान की विषयवस्तु है। आधुनिक शिक्षा जगत में शिक्षा मनोविज्ञान का एक 
मह्त्यपूर्ण स्थान है । शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारम्भ कब हुआ, इस सम्बन्ध में विद्वानों भे 
कुछ मतभेद है। कुछ मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारम्भ 9वी शताब्दी से 
स्वीकार करते है, जबकि कुछ अन्य शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारम्भ प्लेटो व अरस्तू जैसे 
प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के समय से ही स्वीकार करते हैं । कॉलसनिक (0८0657:) 
ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारम्भ ईसा के जन्म से पाँच शता«दी पूर्व (500 8८?) के यूनानी 
दाशनिकों से माना है। उसके अनुसार मनोविज्ञान और शिक्षा के सर्वप्रथम व्यवस्थित 


भाधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान 


में से एक सिद्धान्त प्लेटो' का भी था। परन्तु स्किनर (हाधएाटा) ने शिक्षा 
शान का प्रारम्भ प्लेटो के शिष्य अरस्तू से माना है । नि सर्देह प्लेटी, अरस्तू आदि 
दार्शनिको ने शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते हुए इन सिद्धान्तों को 
नीन मनोविज्ञान से जोडने की कोशिश की थी, परतु आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान 
त्पत्ति 9वी शताब्दी में पेस्तालॉजी (९८४४०22), हर्बार्ट (९ 9क१) तथा' 
(7 70००७!) आदि यूरोपियन शिक्षा दार्शनिकों के कार्यो से हुई जिन्होंने शिक्षा को 
मनोजैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया | वास्तव मे शिक्षा मे मनोवैज्ञानिक आदोलन का 
सूत्रषाता रूसो (२००४४८७प८) की भ्रकृतिवादी विचारधारा से हुआ। उसने 
शिक्षाशास्त्रियो क्वा ध्यान बालक की ओर आकर्षित करते हुए इस बात पर बल दिया फि 
बालको को उनकी रुचियों, प्रवृत्तियो, योग्यताओ तथा अवस्थाओं के अनुरूप ही शिक्षा दी 
जानी चाहिए । रुसो की इस विचारधारा से प्रेरणा पाकर ही पेस्तालाजी, हर्बार्ट, फ्रॉबेल 
आदि ने शिक्षा के क्षेत्र मे मनोविज्ञान का विधिवत्‌ उपयोग करके तत्कालीन शिक्षा 
प्रणाली मे अनेक सुधार किए। तत्पश्चात्‌ गाल्टन (0807), इबिगहाँस 
(2007स्‍8700$), जेम्स (37765), बिने (8००), गोडार्ड ((3000970) आदि 
मनोवैज्ञानिको ने अनेक ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जिन्होंने शिक्षा 
के क्षेत्र मे क्राति सी ला दी । बीसवी शताब्दी मे शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक 
स्पष्ट शाखा के रूप मे विकसित होने लगा। थार्नडाइक (॥|#07श0॥8) को प्रथम 
शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जा सकता है। जॉन डीबी (॥0089 [009०५) नामक 
अमेरिकी शिक्षाशास्त्री ने शिक्षा के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक चिन्तन किया तथा 
शिक्षा प्रक्रिया पर अविस्मरणीय प्रभाव डाला । अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ 
कॉलिज टीचर्स ऑफ ऐजूकेशन (४०४३) 505०५ ० 20ा68८ प८णार३ 0 
507००४07) ने शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यो को आगे बढाने मे महत्वपूर्ण योगदान 
दिया। परिणामत वर्तमान समय मे शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतत्र विषय 
([7000९706॥॥ [)82[0776) के रूप मे स्वीकार किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान 
वास्तव मे क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर विभिन्‍न मनोवैज्ञानिको तथा शिक्षाशास्त्रियों के 
द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान के सम्बन्ध में व्यक्त किए गए विचारों से स्पप्ट ही सकेगा । 
शिक्षा मनोविज्ञान के सम्बन्ध मे विद्वानों के द्वारा व्यक्त की गई कुछ परिभाषाएँ निम्नवत्‌ 
प्रस्तुत है-- 
कॉलसनिक के अनुसार--“शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धान्तों व 
परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र मे अनुप्रयोग है” 
डिवंपल्थांगाकं ?23४०४008५ 5 ॥6 बाजुआद्डा067 छा जशितंजए25 बात 
07607638 ० 9$५/०४00029 ४ ६76० #०व ०[ ८0पए९०४707. 
रे 8, (06507 
को एवं क्रो के शब्दों सें-...'शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था 
तृक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है ।” 
खिविप्थाठप्रद छ59४2070009५9 9९३5८०७९४ 87० ९0475 [6 [0प7778 
छएल्ाला०63 ० बा फ्रतवाशतं०8) 407 9 5प९0 00 42९ 
““(0०७ 470 (70५ 
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स्किनर के अनुसार-- शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाख्रा है 
तथा अधिगम से सम्बन्धित होती है।'' 
>ि6प८छठगदो ?8५७204029५ कर (90 59थ7टा]) 07 [083५४2700 2५ 
त€्थां$ जीत स्वेटर शा लाए], 
“3.7. 85 
दो के अनुसार-- शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितिग्रों के मनोवैज्ञानिक पक्ष 
का अध्ययन है ।' 
एितंप्टका।ताओों 28920002५ ४88 8 डपतए ० 8 95५90००076 श्रा८व 
3०९०3 0 ९0 प्रत्धा।0098)! आपघरक्रा078, 
“+++0, ॥709७ 
स्टीफत के अनुसार-- शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन 


है।' 
ए9प्रटकाएवो! 28907008५ 78 8 $/शंशात्राट #पतए 04 60फए९ए७(078&/ 
शाठज़ा। 
“>>,  9॥67707,. 
शिक्षा मनोविज्ञान की उपरोक्त प्रिभाषाओ के अवलोकन से कहा जा सकता है कि 
शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों मे मानव व्यवहार का अध्ययन करता है । दूसरे 
शब्दों मे शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा प्रक्रिया का सच्चालन 
करने की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो तथा नियमों का अध्ययन करती है । शिक्षा 
मनोविज्ञान की उपरोफ्त वर्णित परिभाषाओ से शिक्षा मनोविज्ञान की निम्नाकित 
विशेषताएँ परिलक्षित होती है-- 
(0) शिक्षा मनोचिज्ञान का केन्द्र मानव व्यवहार है । 
(8) शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति मे मानव व्यवहार का अध्ययन करता 


है। 

(॥7) शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा द्ुत बनाने का प्रयास 
करता है । 

(५) शिक्षा मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धान्टो का उपयोग 
करता है । 

(५) शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है अर्थात्‌ शिक्षा मनोविज्ञान अपने 
अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विंधियो का प्रयोग करता है । 


शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य 


(58 ० 7ि0परट्यांणाओं ए४59४९८॥००४५) 


शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देष्य शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति मे सहायता करना 
है । शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की अन्तर्निहित शक्तियों का अधिकतम सम्भव, सहज, 
स्वाभाविक तथा सर्वांगीण विकास करके उसे समाज का एक उपयोगी नागरिक बनाना 
है। अत शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देष्य भी यही है । शिक्षा मनोविज्ञान के इस 
उद्देश्य को दो भागों मे विभक्‍त किया जा सकता है--प्रथम, छात्रों के व्यवहार की अधिक . 


धुनिक शिक्षा मनोविज्ञान 


ह्ना तथा द्वितीय, अध्यापको को अपने शिक्षण मे सुधार करने मे सहयता प्रदान 
इन दोनो उद्देश्यों को ध्यान मे रखकर कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान 
हय निम्नाकित है-- 
4) छात्रो की योग्यताओ, क्षमताओ तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना । 
(7) छात्रो की रुचियो का ज्ञान प्राप्त करना । 
(॥) छात्रो की विकासात्मक विशेषताओं को ज्ञात करना । 
(0) छात्रो की अवस्थाओं के अनुरूप उन्हे विकास की ओर अग्रसर करना । 
(९) छात्रों के वशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना । 
(५) छात्रों के वातावरण का अध्ययन करना । 
(शा) मानव विकास की विभिन्‍न अवस्थाओं का अध्ययन करना । 
(णशयं) मानव विकास के विभिन्‍न पक्षों का अध्ययन करना । 
(7१0) व्यक्तिगत भिन्‍नताओ का अध्ययन करना । 
(४) सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना । 
(०) शिक्षण सिद्धान्तो व शिक्षण विधियों का अध्ययन करना । 
(त) शिक्षण सामग्री तथा अधिगम सामग्री का निर्माण करना | 
(07) छात्रों के विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना । 
(00) शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना । 


शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र 
(5९076 ० ए्ताटबांणानं ?2592०0002९) 


शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ तथा उसके उद्देश्य से स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान 
शिक्षार्थी (]687707), अध्यापक (क्‍९2०४९००) तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया 
(628०॥॥78 [.607778 ?700८७5) का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। शिक्षा 
मनोविज्ञान के क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए स्किनर ने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र 
मे वह सभी ज्ञान तथा प्राविधियाँ सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया को अधिक अच्छी 
प्रकार से समझने तथा अधिक निपुणता से निर्देशित करने से सम्बन्धित है । आधुनिक 
शिक्षा मनोवैज्ञानिको के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र निम्नवत्‌ है-- 


6) वशानुक्रम ((060५)--वशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं से 
सम्बन्धित होता है । किसी व्यक्ति के वशानुक्रम में वे समृस्त शारीरिक, मानसिक तथा 
अन्य विशेषताएँ आ जाती है जिन्हे वह अपने माता-पिता अथवा अन्य पूर्वजों से (जन्म के 
समय नही वरन्‌ ) जन्म से लगभग नौ माह पूर्व प्राप्त करता है। मनोवैज्ञानिको ने सिद्ध 
कर दिया है कि वालक के विकास के प्रत्येक पक्ष पर उसके वशानुक्रम का प्रभाव पडता 
है। शारीरिक सरचना, मूल प्रवृत्तियाँ, मानसिक योग्यता, व्यावसायिक क्षमता आदि 
पर व्यक्ति के वशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है । शैक्षिक विकास की 
दृष्टि से वशानुक्रम का अध्ययन करना अत्याधिक महत्वपूर्ण है। वशानुक्रम के ज्ञान के 
आधार पर अध्यापक अपने छात्रो का वाछित विकास कर सकता है। 


() विकास ([92५८।०/॥7०॥।) -शिक्षा मनोविज्ञान के अतर्गत भ्रणावस्था से 
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लेकर मृत्युपर्यन्त होने वाले मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है । मान 
का प्रारम्भ किस प्रकार से होता है तथा जन्म' के उपरान्त 
अवस्थाओ--शैशवास्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढावस्था में शारीरिक, 
मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि पक्षों मे क्या-क्या परिवर्तन होते है, इसका 
अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। बालकों की 
विभिन्‍न अवस्थाओ मे होने वाले विकास के ज्ञान से उनकी सामर्थ्य तथा क्षमता के अनुरूप 
शिक्षा प्रदान करने मे महत्वपूर्ण योयदान मिलता है । 


(पं) व्यक्तिगत भिन्‍नता ([70॥श0 78] /079०७7७४0७४)--ससार मे कोई भी दो 
व्यक्ति एक दूसरे के पूर्णतया समान नही होते है। व्यक्ति शारीरिक, सामाजिक व 
मानसिक आदि यूणो मे एक दूसरे से भिन्‍न होते हैं । अध्यापक को अपनी कक्षा मे ऐसे 
छात्रों का सामना करना होता है जो परस्पर काफी भिन्‍न होते है । व्यक्तिगत भिन्नताओ 
के ज्ञान की सहायता से अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को सम्पूर्ण कक्षा की आवश्यकताओं 
तथा योग्यताओ' के अनुरूप व्यवस्थित कर सकता है । 


(ल्‍४) व्यक्तित्व (2275079॥7५9)--शिक्षा मनोविज्ञान मानव के व्यक्तित्व तथा 
उससे सम्बन्धित विभिन्‍न समस्याओ का अध्ययन भी करता है । मनोविज्ञान ने यह सिद्ध 
कर दिया है कि मानव के विकास तथा उसकी शिक्षा मे व्यक्तित्व की भी महत्वपूर्ण 
भूमिका होती है| शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है । अत बालक 
के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व हो जाता 
है | मनोविज्ञान व्यक्तितत्व की प्रकृति, प्रकारो, सिद्धान्तो का ज्ञान प्रदान करके सतुलित 
व्यक्तित्व के विकास की विधियाँ बताता है । अत शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य क्षेत्र 
व्यक्तित्व का अध्ययन करके बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त 
करना भी है। 

(४) विशिष्ट बालक (087०८००४०7४०७| (४४0)-- शिक्षा मनोविज्ञान विशिष्ट 
बालको के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का आग्रह करता है । वास्तव मे तीत्र 
बुद्धि या भन्द बुद्धि बालको तथा गूँगे, बहरे, अधे बालकों के द्वारा सामान्य शिक्षा का 
उचित लाभ उठाने की कल्पना करना चुटिपूर्ण ही होगा । ऐसे बालको के लिए इनकी 
विशिष्ट आवद्यकताओ के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था का आयोजन करना होता है। शिक्षा 
मनोविज्ञान इस कार्य मे महत्वपूर्ण योगदान करता है । 

(शं) अधिगम प्रक्रिया (],०७7702 ?70००४$)--अधिगम शिक्षा प्रक्रिया का 
आधार है | सीखने के अभाव मे शिक्षा की कल्पना की ही नही जा सकती | शिक्षा 
मनोविज्ञान सीखने के नियमों, सिद्धान्तों तथा विधियों का ज्ञान प्रदान करता है। 
प्रभावशाली शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक सीखने की प्रकृति, सिद्धान्त, 
विधियों के ज्ञान के साथ-साथ सीखने से आने वाली कठिनाईयो को समझे तथा उनको दूर 
करने के विभिन्‍न उपायो से भी भलीभॉति परिचित हो । सीखने का स्थानान्तरण कैसे 
होता है ? तथा शैक्षिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है ? यह जानता भी अध्यापक के 
लिए उपयोगी होता है। इन सभी प्रकरणों की चर्चा शिक्षा मनोविज्ञान करता 


है। 


आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान 


(शा) पाठ्यक्रम निर्माण ((पाए7०फापा। [96ए९०शआधशा ()-वर्तमान समय में 
फ्ाह्यक्रम को शिक्षा प्रक्रिया का एक जीवन्त अग स्वीकार किया जाता है तथा पादूयक्रम 
निर्माण मे मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो का प्रयोग किया जाता है | विभिन्‍न स्तरो के बालक 
है बालिकाओं की आवद्यकताएँ, विकासात्मक विशेषताएँ, अधिगम शैली आदि 
भिन्‍न-भिन्‍न होती है। पाठ्यक्रम निर्माण के समय इन सभी का ध्यान रखना अत्यत 
महत्वपूर्ण होता है । 

(शांत) मानसिक स्वास्थ्य ((/८०08 ।१6800)--अध्यापको तथा छात्री के 
मानसिक स्वास्थ्य का शैक्षिक दृष्टि से' विशेष महत्व है। जब तक अध्यापक तथा 
छात्रगण मानसिक दृष्टि से स्वस्थ तथा प्रफुल्लित नहीं होगे, तब तक प्रभावशाली 
अधिगम सम्भव नहीं है। मनोविज्ञान मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले 
कारको का ज्ञान प्रदान करता है तथा कुसमायोजन से बचने के उपायो को खोजता 


है । 

(5) शिक्षण विधियाँ (] ७80!772 |०।३०78)--शिक्षण का अभिप्राय छात्रों के 
सम्मुख ज्ञान को प्रस्तुत करना मात्र नही है प्रभावशाली शिक्षण के लिए यह आवश्यक 
है कि छात्र प्रभावशाली ढग से ज्ञान को ग्रहण करने मे समर्थ हो सके । शिक्षा मनोविज्ञान 
बताता है कि जब तक छात्रो को पढने के प्रति अभिप्रेरित नही किया जायेगा, तब तक 
अध्यापन मे सफलता मिलना सदिग्ध होगा यह भी स्मरणीय होगा कि सभी स्तर के 
बालकों के लिए अथवा सभी विषयो के लिए कोई एक सर्वोत्तम शिक्षण विधि सम्भव नही 
होती है| शिक्षा मनोविज्ञान प्रभावशाली शिक्षण के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का 
ज्ञान प्रदान करता है । 

(७0) निर्देशन वर समुपदेशन ((39708708 ७70 (0075०॥#77)--शिक्षा एक 
अत्यत व्यापक प्रक्रिया है। समय-समय पर छात्रों को तथा अन्य व्यक्तियों को शैक्षिक 
तथा व्यावसायिक निर्देशन व परामर्श प्रदान करना अत्यत आवश्यक है । छात्रों को किस 
पाठ्यक्रम भे प्रवेश लेना चाहिए. किस व्यवसाय मे वे अधिकतम सफलता अर्जित कर 
सकते है, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है--जैसे प्रह्नो का उत्तर शिक्षा 
मनोविज्ञान ही प्रदान कर पाता है। 


(हा) मापन तथा मूल्यांकन (१८०७४प/श९०॥ धयात £ए४७७४४०॥)--छात्रों की 
विभिन्न योग्यताओ, रुचियों तथा उपलब्धियों का मापन व मूल्याकन करना अत्यन्त 
महत्वपूर्ण तथा आवश्यक होता है । मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से एक ओर जहां 
छात्रो की सामर्थ्य, रुचियो तथा परिस्थितियों का ज्ञान होता है, वही दूसरी ओर शिक्षण 
अधिगम की सफलता-असफलता का ज्ञान भी प्राप्त होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के 
विभिन्‍न उपकरण छात्रो की योग्यताओ तथा उपलब्धियो का मापन व मूल्याकन करने के 
कार्य में प्रयुक्त किए जाते है। 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यत विस्तृत है तथा 
“इसमे मनोविज्ञान से सम्बन्धित उन समस्त बातो का अध्ययम किया जाता है जो शिक्षा 
2३३०२ ३३३8३ करने, सचालन करने तथा परिमार्जन करने की दृष्टि से उपयोगी 

सकती है। 


शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप / 7 


शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व 
(फ्रण्तांआलर का एताट्शांणातं 25ए20029) 

आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा मनोविज्ञान का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण 
है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने मे शिक्षा मनोविज्ञान अत्यत महत्वपूर्ण भूमिका 
अदा करता है। शिक्षार्थी, शिक्षक तथा शिक्षा व्यवस्था तीनो ही दुष्टि से शिक्षा 
मनोविज्ञान का महत्व व उपयोगिता असदिः्ध है । शिक्षा से सम्बन्धित अनेकों प्रइनों का 
उत्तर शिक्षा मनोविज्ञान ही प्रदान करता हैं। बालक की शिक्षा कब प्रारम्भ करनी 
चाहिए ? सहज ढंग से सीखना कैसे सम्भव हो सकता है ? किस प्रकार से शिक्षण को 
प्रभावशाली बनाया जा सकता है ? भाषा को सरलता से कैसे सिखाया जा सकता है ? 
शीघक्र व रोचक ढग से पाठ्यवस्तु को कैसे स्मरण किया जा सकता है ? छात्रों की 
मानसिक योग्यताओं का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है ”? अमुक बालक को 
माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त किस प्रकार के पाठ्यक्रम मे जाना चाहिए ? जैसे 
अनेकानेक प्रदइनों का उत्तर शिक्षा मनोविज्ञान ही प्रदान कर सकता है । वास्तव मे शिक्षा 
मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया मे दो ढग से अपना योगदान देता है--प्रथम, शिक्षा 
मनोविज्ञान शिक्षा के सिद्धान्त ([.2079 ०7 50प7००४४०07) के क्षेत्र मे योगदान करता है 
तथा द्वितीय, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के अभ्यास (?78200९ 07/20009707) के क्षेत्र 
में अपना योगदान करता है। शिक्षा के इन दोनो क्षेत्रों में किया जाने वाला योगदान 
निम्नाकित बिन्दुओ के अवलोकन से स्पष्ट हो सकेगा-- 

(0) विकासात्मक विशेषताओ को समझने में (70 एश्रतछशंशात 
[22०200[0970670(0 ८ (0६79४2(९०7757058) 

(0) अधिगम की प्रकृति को समझने में (70 एश06&/इ47व ६76 'चिद्वंपा ए 
7.58777772) 

(7) व्यक्तिगत भिन्‍नताओ को समझने में (70 एग्रत-श800 वधाताशंतप) 
[)/7०7272028) 

(9) प्रभावशाली शिक्षण विधियो को समझने मे (0 ए779678/870 276००४५९ 
[6४०४०४४ 7४(८७००3) 

(५) बालकों की समस्याओ को समझने मे (0 एगऋठ0&४ंग्यत ?70706॥73 ० 
(7078४) 

(५)) मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान (६॥7॥0906088 ० (०४४०७)! 96०४१६४) 

(शां।) पाठ्यक्रम निर्माण ((फाशंटप्राप्रा॥ओ (07870स्‍0707) 

(शं॥) अधिगम परिणामों का मापन (४९४5प/2०॥छा( ० 46877778 
(272077288) 

(5) विशिष्ट बालकों की शिक्षा (80प्रत्थांएए0 ० &००एपणादं 
(79760) 

0०) समृह गत्यात्मकता की समझ (एआवकाडांश्ातांगड़ ० (०० 
+2५970877058) 

09) शिक्षण सामग्री का प्रयोग (056 ० 7,०88 ४४/७:27) 


8 / आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान 


(ञ) शैक्षिक प्रशासन (£0प्रटक्लाणातल। 2 94ा)रताइ/४0०7) 

(था) समृय-सारणी ([776 ॥90!6) 

(0५) पाठ्य-सहगामी क्रियाएँ ((70-टप्रएटप्ाँद्वा' #टाश25) 

(५५) पाठ्य-पुस्तके (6:४ 80028) 

(४५) अनुशासन ()95८ट[॥76) 

स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र मे एक अत्यत महत्वपूर्ण स्थान 
है। वास्तव मे शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र मे एक क्राति सी कर दी है। शिक्षा 
मनोविज्ञान ने शिक्षा को एक नया स्वरूप प्रदान किया है जिसके फलस्वरूप आधुनिक 
समय मे शिक्षा प्रक्रिया मे बालक को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है । प्राचीन 
काल मे छात्र को शिक्षा प्रक्रिया मे गौण स्थान दिया जाता था, परतु अब छात्र का स्थान 
सर्वोपरि है। अब बालक की रुचि, योग्यता तथा परिस्थिति के अनुरूप शिक्षा प्रदान 
करने पर बल दिया जाता है । बालक का सहज विकास हो सके, इसके लिए पाठ्यक्रम, 
पाठ्य-पुस्तक, शिक्षण विधियो को नित्य प्रतिदिन नूतन व नवीन रूप दिया जा रहा है । 
छात्रो की शैक्षिक समस्याओं का मनोवैज्ञानिक ढग से निदान व समाधान किया जाता 
है । बालकेन्दित शिक्षा के फलस्वरूप शिक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोण मे आमूल परिवर्तन आ 
गया है। शिक्षा को एक आनन्ददायी क्रिया बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले 
शिक्षा का अर्थ बालक को अधिकाधिक ज्ञान प्रदान करना मात्र था, परतु अब शिक्षा का 
अर्थ बालक को उचित परामर्श देकर उसके विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। 


अध्यापक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता 


(तार ० छताटबांणानओं एडएलाठत0एए 7 कर व€९ब्टाश) 

विगत पृष्ठो मे स्पष्ट किया जा चुका है कि आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र मे मनोविज्ञान 
का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का 
विवेचन, विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करता है इसलिए शिक्षा प्रक्रिया में सलम्न 
व्यक्तियों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अत्यत आवश्यक है। अध्यापक कक्षा 
में चलने वाली वास्तविक शिक्षा प्रक्रिया का निर्देशक होता है। वह छात्रो के सम्मुख 
सीखने की परिस्थितियो को प्रस्तुत करके उनके शैक्षिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता 
है। अत किसी अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यत आवश्यक, 
महत्वपूर्ण व उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में कोई भी अध्यापक 
अपने कार्य को कुशलतापूर्वक सम्पादित नही कर सकता है । आधुनिक समय मे शिक्षा 
मनोविज्ञान का ज्ञान ही अध्यापक की सफलता का रहस्य होता है। अपने शिक्षण कार्य 
को सफल बनाने के लिए तथा छात्रो के सीखने को सरल, सहज व आनन्दमय बनाने के 
लिए अध्यापक को मनोविज्ञान के सिद्धान्तो का उपयोग करना होता है। अध्यापकों के 
लिए मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नाकित दृष्टियों से उपयोगी है-- 

(0) शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को सम्यक्‌ दृष्टिकोण प्रदान करता है। 

(४) शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा मे उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने से 
सहायता प्रदान करता है। 

(70) शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को छात्रो के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा समदर्शी 
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व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है। 
(6५) शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी प्रदान 


करता है । 
(९) शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को बाल-स्वभाव तथा व्यवहार के ज्ञान से 


परिचित कराता है। 
(५) शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र मे व्यक्तिगत भिन्‍नताओ को ध्यान में रखने 


पर बल देता है। 
(शो) शिक्षा मनोविज्ञान अनुशासन बनाए रखने के मनोवैज्ञानिक तरीकों की 


जानकारी देता है। 
(शंप्र) शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्य-निर्माण करने मे सहायता प्रदान करता 


(5) शिक्षा मनोविज्ञान बालको के चतुर्मुखी विकास की विधियो की जानकारी 


जानकारी प्रदान करता है। 
(४) शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने मे 


अध्यापक की सहायता करता है। 
(00) शिक्षा मनोविज्ञान मापन तथा मृल्याकन की नवीन विधियों से अध्यापक को 


परिचित कराता है। 


है। 


3 मनोविज्ञान की विधियाँ 


(१शा005$ ० ४07ट्यांणाओं ?5ए८४००29) 


शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव मे मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है जो मनोविज्ञान 
के सिद्धान्तो का प्रयोग शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए करता है | 
दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों मे छात्रो के 
व्यवहार को समझने, नियश्रित करने, अनुमान लगाने तथा' उसमे परिमार्जन करने से 
सम्बन्धित मनोवैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध कराता है । मानव व्यवहार का अध्ययन करने के 
लिए शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्‍न विधियों का प्रयोग करता है जिससे वह छात्रो के 
व्यवहार से सम्बधित आवश्यक सूचनाए सकलित कर सके । क्योकि शिक्षा मनोविज्ञान 
सामान्य मनोविज्ञान की ही एक शाखा है इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ 
सामान्य 'मनोविज्ञान की विधियो से भिन्‍न नही हो सकती है। वास्तव मे शिक्षा 
मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान के द्वारा व्यवहार के अध्ययन मे प्रयुक्त की जाने वाली 
विभिन्‍न विधियों का प्रयोग ही करता है। 

सामान्‍य जीवन मे व्यक्ति अपने स्वय के तथा अन्य व्यक्ति के व्यवहार को समझने 
का प्रयास करता ही रहता है । जैसे, व्यक्ति सोचता है कि मुझे अमुक व्यक्ति पर क्रो ध क्यो 
आया ? अथवा रमेश अमुक वस्तु को देखकर भयभीत क्यो हो गया ” इस प्रकार के 
प्रइनो पर विचार करने से व्यवहार के कारणो का ज्ञान हो सकता है । इसी प्रकार अन्य 
व्यक्ति के व्यवहार के अवलोकन से व्यक्तियो के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार की समझ 
हो जाती है । कभी-कभी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की प्रकृति को परीक्षण के द्वारा जानना 
चाहता है । जैसे, यदि कोई बालक सिनेमा देखने के सम्बंध मे अपने पिता के दृष्टिकोण 
को जानना चाहता है तब वह उनसे सिनेमा जाने की अनुमति मॉगता है । यदि इस प्रश्न 
पर उसके पिता नाराज होते है तब वह समझ जाता है कि उन्हे सिनेमा दिखलाना पसद 
नही है | सामान्य जीवन मे व्यवहार को समझने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली इन दोनो 
व्यापक विधियो- अवलोकन तथा परीक्षण को ही मनोवैज्ञानिकगण व्यवहार के अध्ययन 
के लिए प्रयुक्त करते है। अतर मात्र इतना होता है कि मनोवैज्ञानिक इन विधियों का 
प्रयोग परिष्कृत ढग से (८१.४८० ७०67) करते है, जबकि सामान्य जीवन मे व्यक्ति 
इनको अपरिष्कृत ढग ((+७०७ (७7767) से करते है । अवलोकन तथा परीक्षण दोनों 
हा की सहायता से ही मनोविज्ञान के विभिन्‍न सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया 

। 

मनोविज्ञान वास्तव में वैज्ञानिक ढंग से व्यवहार का अध्ययन करता है। 

वैज्ञानिक विधियो की मुख्य विशेषताए क्रमबद्धता (5५४०॥॥0०7०5$), यथार्थता 
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(&०८०प:७४०५); वस्तुनिष्ठता (096८४ शा ५), परीक्षणयोग्यता (५४८परीध्वआ9) तथा 
सार्वभौमिकता ((/7५४८:४७॥/५) होती है। मनोवैज्ञानिकगण व्यवहार का अध्ययन करने 
के लिए वैज्ञानिक विधियों के विविध सोपानों का अनुसरण करते है । वैज्ञानिक विधियाँ 
प्रदत्तो के संकलन, विश्लेषण तथा व्याख्या के आधार पर निष्कर्ो को प्रतिपादित करती 
है। वैज्ञानिक विधि से प्राप्त परिणाम विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ, बैध तथा निष्पक्ष होते 
है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र मे जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है, उनमे से कुछ 
प्रमुख विधियाँ निम्नवत्‌ है-- 
(0) अन्तर्दर्शन विधि (7008/22८007 ५८(३००) 

(॥) बहिर्दर्शन विधि (2:00059००८0४ |(०८॥००) 

(7) प्रयोगात्मक' विधि (099&७777०709] )४९८(॥००) 

(५) जीवन इतिहास विधि ((७४०--७६४07५ (०६४००) 

(५) विकासात्मक विधि ([00ए2०क7थय4! (०८४०१) 

(५१) तुलनात्मक विधि ((!0॥7र787980।08 772॥00) 

(५ए) मनोविश्लेषणात्मक विधि (?8५८४०-6ैआ4/9धं८३) १४०।४००) 

(५॥) निदानात्मक विधि (98870500 (०॥॥४०00) 

(2() सॉख्यिकीय विधि (58875009! (८४४००) 

उपरोक्त विधियों मे से अन्तर्दर्शन विधि तथा बहिर्दर्शन विधि निरीक्षण विधियों 
(४८005 ०4 (0०४2४7४७॥07) के अन्तर्गत आती है, जबकि जीवन इतिहास विधि, 
विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, मनोविव्लेषणात्मक विधि, निदानात्मक विधि 
तथा साख्यिकीय विधि को विवरणात्मक विधियों ((८(४०0$ ०7 &59०शाा67) के 
अतर्गत रखी जा सकती है। आगे मनोविज्ञान की इन विधियों का सक्षिप्त वर्णन किया 


००० अन्तर्द शन विधि 


([.स्‍70$%९८०णा १९॥00) 

यह मनोविज्ञान की सभवत. सर्वाधिक प्राचीन विधि है इस विधि का प्रयोग 
प्राचीन काल में बहुतायत से किया जाता था । अवैज्ञानिक विधि होने के कारण वर्तमान 
समय में इसका प्रयोग बहुत सीमित हो गया है । अन्तर्दर्शन से तात्पर्य अपने अदर देखना 
अथवा आत्मनिरीक्षण से है। अन्तर्द शैन मे व्यक्ति अपने स्वय के व्यवहार को देखता है 
इसलिए इसे स्वअवलोकन अथवा आत्मनिरीक्षण विधि (5०(-०55००ए०07 
८४४००) भी कहा जाता है। प्राचीन काल के मनोवैज्ञानिक मानसिक क्रियाओ तथा 
प्रतिक्रियाओ का ज्ञान प्राप्स करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते थे। वे अपने 
अनुभवों के समय अर्थात्‌ सुख-दुख, क़ोघ-शान्ति, घुणा-प्रेम आदि स्थितियों भे अपनी 
मानसिक दशाओ तथा भावनाओं का स्वनिरीक्षण करके उसका वर्णन करते थे तथा 
जिसके विष्लेषण के द्वारा वे मनोवैज्ञानिक नियमों तथा सिद्धान्तो को प्रतिपादित करते 
थे। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति क्रोध में है तथा वह अपने क्रोध की अवस्था के कारणों 
को स्वय शात करे तथा इसके आधार पर क्रोध से सम्बन्धित मानसिक प्रक्रिया के नियम, 
सिद्धान्त अथवा दशाओं का निरूपण करे तो इसे अन्‍्तर्दर्शन कहा जायेगा । 
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अन्तर्द शन की विशेषताएं 


((राश्बाब्नटलसतांडस्‍05 णा ॥70592९070॥) 
अन्तर्दर्शन विधि वस्तुत. आत्मनिरीक्षण की विधि है। आत्मनिरीक्षण की 
निम्नाकित विशेषताएं अन्तर्दर्शन की विशेषताए भी है-- 
() व्यक्ति को अपने व्यवहार के सम्बन्ध मे प्रत्यक्ष (0762८), तत्काल 
([77706048(०2) तथा वास्तविक (7२८०४/) ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 
(0) व्यक्ति वास्तव मे अपने व्यवहार का अवलोकन करता है। अन्य व्यक्ति 
कभी-कभी व्यवहार का वास्तविक अवलोकन नही कर सकते है। 
(॥) किसी विशिष्ट उपकरण की आवद्यकता न होने के कारण यह विधि अत्यत 
सरल तथा सदैव सुलभ विधि है। 


अन्तर्दर्शन विधि की सीमाएं 


(गा ।धि0ा8$ ० [059९2८0०) 

अन्तर्दर्शन विधि मे वैज्ञानिकता का अभाव होने के कारण यह विधि अधिक मान्य 

स्वीकार नही की जाती है। इस विधि की मुख्य सीमाए निम्नवत्‌ है-- 

0) अन्तर्दर्शन विधि मे व्यक्ति अपने स्वय के व्यवहार का अवलोकन करता है। 
किसी मानसिक प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के द्वारा अपने व्यवहार का 
अवलोकन करना यदि असम्भव नही तो कठिन अवश्य है। 

07) अन्तर्दर्शन विधि से प्राप्त होने वाली सूचनाएँ अत्यधिक विषयनिष्ठ 

(5प०]०८००९०) होती है । 

(॥४70) शिशुओ, बालकों तथा असामान्य व्यक्तियों के द्वारा अन्तर्दर्शन विधि का 

प्रयोग सम्भव नही हो सकता है । 

(५) अचेतनावस्था (07007०८00576८85$) मे किए जाने वाले व्यवहार का 


अध्ययन इस विधि के द्वारा नही किया जा सकता है। 
(५) बदलते मनोवैज्ञानिक अनुभवों मे अन्तर्दर्शन करना कठिन होता है। 


बहिर्द शैन विधि 


(६ह।0०59९८ाणा श९।ा00) 

किसी अन्य व्यक्ति का अवलोकन करके उसके व्यवहार को जानना बहिर्दर्शन 
कहलाता है । इसीलिए बहिर्दर्शन विधि को पर-अवलोकन विधि या पर-निरीक्षण विधि 
के नाम से भी जाना जाता है। बहिर्दर्शन विधि मे व्यक्ति के व्यवहार, उसके आचरण, 
क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को ध्यानपूर्वक देखकर उसके व्यवहार के कारणो का 
अनुमान लगाया जाता है । उदाहरणार्थ व्यक्ति क्रोेधित अवस्था मे क्यो आता है, क्रोधित 
अवस्था में व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है, क्रोध की व्यक्ति के ऊपर क्या 
प्रतिक्रिया होती है, क्रोध के कारण व्यक्ति मे क्‍या शारीरिक परिवर्तन आ जाते है, जैसी 
बातो का सूक्ष्म अवलोकन करके क्रोध से सम्बंधित व्यवहार की व्याख्या की जा सकती 
है | जैसे यदि किसी व्यक्ति की ऑखे लाल हों, भवे तनी हुई हों तथा वह तेजी से अपने 
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हाथो को इधर-उधर फेकता हुआ जोर-जोर से बोल रहा हो तो उसके इस व्यवहार को 
देखकर अन्य व्यक्ति समझ जाते है कि वह क्रोधित अवस्था मे है। बहिर्दर्शन अथवा 
पर-अवलोकन दो प्रकार का हो सकता है--(0)) औपचारिक बहिर्दर्शन (६0०77 
एज्रा०29८ट८ा0०) तथा (7) अनौपवारिक बहिर्दर्श (एगण्िए/थ नं 
एछडाए०ऊु०टा07) । 

बहिर्दर्शन की विशेषताएं 

((यात्रा#॥टाटांगांए5 ण #57०5%९०लांणा) 

बहिर्दर्शन विधि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है-- 

(0) बहिर्दर्शन विधि का प्रयोग शिशुओं, बालकों, किशोरो, प्रौढ़ो सभी के ऊपर 
किया जा सकता है। 

(0) अचेतन, अर्द्धचेतन, विकृत तथा विक्षिप्त अवस्थाओं में किए जाने वाले 
व्यवह्ाारों का अध्ययन भी बहिर्दर्शन विधि के प्रयोग से किया जा सकता 
है। 

(7) बहिर्दर्शन विधि मे एक साथ अनेक व्यक्ति किसी व्यक्ति के व्यवहार का 
अवलोकन कर सकते है जिससे परिणाम अपेक्षाकृत अधिक वस्तुनिष्ठ, 
विश्वसनीय तथा बैध प्राप्त होते है । 

(0५) बहिर्दर्शन विधि की सहायता से पशुओ से प्राप्त परिणामों को मनुष्यो पर 
लागू करने की सम्भावना को देखा जा सकता है। 


बहिर्दर्शन की सीमाएं 
(वाप्र(ब05 ० 757०%९८४ं०) 
बहिर्दर्शन विधि की सीमाए निम्नवत्‌ है-- 

6) बहिर्दर्शन विधि की सबसे बडी सीमा यह है कि अवलोकनकर्ता अन्य व्यक्तियों 
के व्यवहार का अवलोकन या व्याख्या करते समय प्राय" अपनी पूर्वधारणाओ 
तथा पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहता है जिसके कारण इस विधि से प्राप्त परिणाम 
कभी-कभी आत्मनिष्ठ हो जाते हैं । 

(00) अवलोकित किए जाने वाला व्यक्ति कभी-कभी जानबूझकर अस्वाभाविक तथा 
कृत्रिम व्यवहार करता है, परतु अवलोकनकर्ता इस व्यवहार को वास्तविक 
मानकर उसकी न्रुटिपूर्ण व्याख्या कर देता है । अवलोकित व्यक्ति के ढोगपूर्ण 
व्यवहार से धोखा खाकर निकाले गए निष्कर्ष असत्य हीते है । 

67) बहिर्दर्शन विधि में अवलोकनकर्ता को एक साथ अनेक कार्य करने पडते है। 

व्यवहार का अवलोकन करना एक अत्यत कठिन कार्य है। अवलोकनकर्ता के 


द्वारा की गई स्वाभाविक त्रुटियो के कारण वहिर्दर्शन विधि अविश्वसनीय 
परिणाम दे देती है। 


प्रयोगात्मक विधि 


(>5फुशथाॉंग्राशांत 7९४०१) 
अन्तर्दर्शन तथा बहिर्दर्शन विधियों मे अवलोकित किए जाने वाले व्यक्ति के 
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व्यवहार पर अवलोकनकर्ता का कोई नियंत्रण नही रहता है । व्यक्ति के एक ही प्रकार के 
व्यवहार के अनेक कारण हो सकते हैं । यही कारण है कि अवलोकनकर्ता के लिए सदैव 
यह सम्भव नही हो सकता है कि वह व्यक्ति के व्यवहार के वास्तविक कारणो को जान 
सके। इसके अतिरिक्त अवलोकन विधियों के द्वारा कार्य-कारण सम्बन्ध 
((४732८-९॥०८६ 7२७।७४०४5४४७) की स्थापना करना उपयुक्त नही माना जाता है। 
कार्य-कारण सम्बन्ध को स्थापित करने के लिए प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता 
है| प्रयोगात्मक विधि मे परिस्थितियो को नियत्रित करके व्यवहार का अवलोकन किया 
जाता है। अतएब प्रयोगात्मक विधि को नियत्रित अवलोकन बिचधि (.०प्राणगाल्त 
(2080२४४०४ ८६४००) भी कहा जाता है । प्रयोगात्मक विधि एक वैज्ञानिक विधि 
है तथा यह वैज्ञानिक विधि के सोपानों का अनुसरण करती है । इस विधि मे प्रयोगकर्ता 
परिस्थितियों अथवा वातावरण को नियंत्रित करके निर्धारित करता है तथा उस 
निर्धारित परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। 
प्रयोगात्मक विधि की विशेषताएं 
(एशात्रलशांडां०5 ण ए7्फुशांगिसांत्र रिशा०१) 

प्रयोगात्मक विधि की प्रमुख विशेषताए निम्नवत्‌ है-- 

0) प्रयोगात्मक विधि एक वैज्ञानिक विधि है इससे प्राप्त निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ, 
विश्वसनीय तथा बैध होते है। 

(0) इस विधि मे परिस्थितियों पर मनोवैज्ञानिक का नियत्रण रहता है इसलिए 
इस विधि से कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित किए जा सकते है । 
6॥) इस विधि से प्राप्त परिणामो का सत्यापन प्रयोग को दोहरा कर किया जा 
सकता है। 
(४) पशुओं पर प्रयोग करके प्राप्त परिणामों को मनुष्यो के लिए प्रयुक्त किया जा 
सकता है। 
प्रयोगात्मक विधि की सीसाएं 
(वशांधवएणाड ए #फसांगलाओओं सिलाएए) 

प्रयोगात्मक विधि की कुछ सीमाए है जो निम्नवत्‌ है-- 

(0) भौतिक परिस्थितियो पर नियत्रण रखना सरल हो सकता है, परतु व्यवहार से 
सम्बन्धित परिस्थितियो पर पूर्ण नियत्रण रखना प्राय” अत्यत कठिन अथवा 
असम्भव होता है, जिसके कारण इस विधि से प्राप्त परिणाम त्रुटिपूर्ण भी हो 
सकते है । 

(0) प्रयोग चाहे कितनी ही सावधानी से क्यो न किया जाए, उसमे कुछ न कुछ 
कुृजिमता अवश्य ही आ जाती है, जिसके कारण परिणामो की विश्वसनीयता 
संदिग्ध हो जाती है। 

(68) कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनका निर्माण करना या तो असम्भव होता 

है अथवा अवाछनीय होता है| जैसे, बालकों मे क्रोध, भय, डर आदि उत्पन्न 
करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना अवाछनीय ही होगा । 
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(69) इस विधि मे व्यक्ति को नियत्रित परिस्थितियो मे कार्य करना होता है 
इसलिए उसमे प्रयोग के प्रति किसी प्रकार की कोई रूचि नही होती है । 
यही कारण है कि इस विधि मे प्रयोगकर्ता को प्रयोज्यो का सहयोग प्राप्त 
करना कठिन हो जाता है। 

(ए) नियत्रित परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार अस्वाभाविक तथा 
आडबम्बरपूर्ण हो जाना कोई आदचर्य की बात नही है जिसके कारण व्यक्ति 
की वास्तविक दशा का ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो जाता है। 

(श) व्यक्ति को न केवल बाह्य कारक वरन्‌ उसकी आन्तरिक दशाए भी प्रभावित 
करती है। प्रयोगकर्ता बाह्य कारको पर तो नियन्त्रण कर सकता है, परतु 
आन्तरिक दशाओ पर नियन्त्रण करना उसके लिए सम्भव नहीं होता 
है। 

(शां) पशुओ पर किए गए प्रयोगो से प्राप्त परिणाम सदैव ही मनुष्यों के लिए 

उपयुक्त नही होते है । 


जीवन-इतिहास विधि 
((3$९-त्रांडाण'ए १४९४४०0) 

कभी-कभी मनोवैज्ञानिकों को किसी व्यक्ति विशेष की विलक्षणता तथा 
समस्याओ को जानना होता है, तब मनोवैज्ञानिक प्राय जीवन-इतिहास विधि का प्रयोग 
करते है। जिस व्यक्ति की विलक्षणता का अध्ययन किया जाता है वह कोई अपराधी, 
मानसिक रोगी, झगडालू, प्रतिभाशाली, समाज-विरोधी कार्य करने वाला, समस्यात्मक 
बालक आदि कुछ भी हो सकता है । व्यक्ति की विलक्षणता का कारण उसका भौतिक, 
परिवारिक या सामाजिक वातावरण हो सकता है । व्यक्ति अपनी पूर्वगत परिस्थितियों 
तथा अनुभवों के फलस्वरूप विलक्षण व्यवहार करने लगता है । मनोवैज्ञानिकगण व्यक्ति 
के विलक्षण व्यवहार के वास्तविक कारण को जानने के लिए उसके जीवन इतिहास का 
अध्ययन करते है। वे उस व्यक्ति के माता-पिता, भाई-बहन, पडोसियो, सम्वबन्धियों, 
मित्रो, अध्यापको आदि से उस व्यक्ति के द्वारा विगत मे किए गए क्रियाकलापो के सम्बन्ध 
में विस्तृत जानकारी एकत्रित करते है । व्यक्ति के वशानुक्रम, पारिवारिक व सामाजिक 
वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य, शैक्षिक, मानसिक, सवेगात्मक विकास तथा उसकी 
रुचियों व अनुभवों से सम्बन्धित सूचनाओं को एकत्रित करके मनोवैज्ञानिक उन कारणों 
की खोज करता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में विलक्षणता उत्पन्न हुई है । 
स्पष्ट है कि जीवन-इतिहास विधि का उद्देश्य उन कारणों का निदान करना है जो 
व्यक्ति को किसी विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने के लिए मजबूर करते है। 


जीवन-इतिहास विधि की विशेषताएं 
((वाश्नाइ्रएटांतरांटड ण (३5९-नां+077₹ ४९४००) 
इस विधि की मुख्य विशेषताएं निम्नवत्‌ है-- 
6) उपचारात्मक परामर्श व निर्देशन की दृष्टि से यह विधि सर्वोत्तम है। 
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(8) मन्द बुद्धि व पिछडे बालकों तथा मानसिक रोगो से ग्रस्त वालको के अध्ययन 
के लिए यह विधि उपयोगी है।  *+ 
(9) इस विधि में विभिन्‍न स्त्रोतो से तथा व्यापक ढग से सूचनाए सकलित की 
जाती है इसलिए इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय होते है । 


जीवन-इतिहास विधि की सीमाएँ 
([(#तांजाड ण (४5९०-॥६४००५ ४०४००) 
इस विधि की प्रमुख सीमाए निम्नलिखित है-- 

()) इस विधि का प्रयोग विशेषज्ञ ही कर सकते है। 

(8) इस विधि मे समय, श्रम व धन अधिक लगता है, जिसके कारण यह विधि 

अधिक व्ययशील हो जाती है। 

(४7) कभी-कभी व्यक्ति तथा उसके इष्टमित्र प्रश्नगत व्यक्ति से सम्वधित 
सूचनाओ को छिपाने का प्रयास करते है, जिसके फलस्वरूप इस विधि से 
प्राप्त निष्कर्ष गलत हो सकते है। 

(५) इस विधि से प्राप्त सूचनाओ की व्याख्या करते समय मनोवैज्ञानिकगणो मे 
भी मतभेद रहता है। 


विकासात्मक विधि 


(2९एश०क्गाशांत्रों १९४०0) 

विकासात्मक विधि को जेनेटिक विधि ((3०7०7॥70 |४०(॥४००) भी कहा जाता 
है । इस विधि के अतर्गत व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। 
मनोवैज्ञानिक जन्म से लेकर प्रौढावस्था तक व्यक्ति के विकास के विभिन्‍न पक्षों से 
सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्रित करता है तथा उसका विश्लेषण करके व्यक्ति के विकास पर 
उसके वशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव को देखता है । दूसरे शब्दो मे कहा जा सकता 
है कि विकासात्मक विधि मे विकास की विभिन्‍न अवस्थाओ जैसे--शैशवावस्था, 
बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा पग्रौढावस्था मे व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, 
सामाजिक, संवेगात्मक तथा चारित्रिक आदि पक्षों के विकास का अध्ययन किया जाता 
है। स्पष्ट है कि यह विधि दीर्घकालीन विधि है, जिसमे अनेक वर्षों तक समकों को 
एकत्रित करना होता है । जीवन-इतिहास विधि तथा विकासात्मक विधि में प्रमुख अतर 
यह है कि जीवन-इतिहास विधि मे व्यक्ति से सम्बन्धित सूचनाएं अन्य व्यक्ति उपलब्ध 
कराते है, जबकि विकासात्मक विधि मे मनोवैज्ञानिक स्वयं अवलोकन करके अथवा 
मापन करके सूचनाओ को प्राप्त करता है । जीवन-इतिहास विधि मे मनोवैज्ञानिक का 
परिस्थितियों पर कोई नियत्रण नही होता है। वह केवल व्यक्ति से सम्वन्धित विगत 
सूचनाओं को प्राप्त करता है, जबकि विकासात्मक विधि में कभी-कभी उसे परिस्थितियो 
को नियत्रित करना होता है तथा वह एक लम्बे समय तक घट रही घटनाओ से सम्बन्धित ' 
सूचनाए प्राप्त करता हैं। 
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((आब्रा॥०लांडतं28 ण 092०ए2४क्गराथधाएओं (४९४००) 
विकासात्मक विधि की प्रमुख विशेषताए निम्नलिखित है-- 
(9) विभिन्‍न अवस्थाओं मे विकास की विशेषताओं को जानने के लिए 
विकासात्मक विधि सर्वाधिक उपयोगी है। 
(४) बालक के विकासात्मक दोषो को जानने के लिए यह विधि अत्यत उपयोगी 
है। 


विकासात्मक विधि की सीमाएं 
(ग्रांध्रांणाड ० 02०ए९शकणलांश्र (९शा०00) 
इस विधि की निम्नलिखित सीमाए है-- 
(0) दीर्घकालीन होने के कारण यह विधि समय, धन व श्रम की दृष्टि से अत्यत 
व्ययसाध्य है । 
(8) मानव विकास को एक-साथ अनेक कारक प्रभावित करते है, सभी को 
नियंत्रित करके अध्यसनन करना सम्भव नहीं होता है । 


तुलनात्मक विधि 
((०ण्राएथाश्रा।ए८ १॥९४४०0) 


इस विधि मे प्राणियों के व्यवहार से सम्बन्धित समानताओं तथा असमानताओ 
का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे, पशुओ तथा मानवो के व्यवहारों की 
तुलना, दो प्रजातियों (१७०८७) के व्यवहारों की तुलना, विभिन्‍न वातावरण मे पाले गए 
बालकों की तुलना, लडके तथा लडकियों के व्यवहारों की तुलना आदि । दो समूहो के 
व्यवहारों की समानताओ तथा असमानताओं की तुलना से अनेक उपयोगी सूचनाए 
प्राप्त हो सकती है|प्राय विभिन्‍न पशुओ के ऊपर प्रयोग करके व्यवहार से सम्बन्धित 
सिद्धान्तो को स्थापित किया जाता है तथा फिर उन सिद्धान्तो की उपयुक्तता मनुष्यों के 
ऊपर देखी जाती है। उदाहरण के लिए, सीखने के लगभग सभी सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
प्रारम्भ में पशुओ के ऊपर प्रयोग करके किया गया तथा बाद में मानव जाति के ऊपर 
इनकी उपयोगिता ज्ञात की गईं। पशुओ तथा अन्य प्रजातियों के व्यवहारों से तुलना 
करके न व्यवहार को समझने के कारण ही इस विधि को तुलनात्मक विधि कहा 
जाता है। 


तुलनात्मक विधि की विशेषताएं 
((याश्नाश्नटाशांडगरांट5४ ण (ण्राएथ४०7२९ १९४००) 
तुलनात्मक विधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है-- 


(0) जिन प्रयोगो को मनुष्यो के ऊपर नही किया जा सकता, उन प्रयोगों की पशुओं 
के ऊपर करके सिद्धान्त प्रतिपादित करने की यह एकमात्र विधि है। 
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(0) अन्य प्रजातियों के लिए पहले से उपलब्ध ज्ञान के आधार पर व्यवहार को 
समझना सरल हो जाता है। 


तुलनात्मक विधि की सीमाएं 


(90075 ए (०ण्ञ्ना27 १९ ९४००) 
इस विधि की निम्नांकित सीमाए है-- 
(0) मनुष्य तथा पशु मे स्पष्ट अतर होने के कारण पशुओं के ऊपर बनाए गए 
नियमो को यथावत्‌ मनुष्य के ऊपर प्रयोग नही किया' जा सकता है। 
(7) विभिन्‍न प्रजातियों का शारीरिक गठन, वशानुक्रम तथा परिस्थितियाँ 
भिन्‍न-भिन्‍न होती है । अत एक प्रजाति से प्राप्त ज्ञान को अन्य प्रजातियो 
पर प्रयुक्त करते समय पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता होती है। 


मनो-विश्लेषणात्मक विधि 
(एइ१्रला०-श्रात्नोएशांटनो ९०0) 

मनो-विद्लेषणात्मक विधि का प्रतिपादन सिगमन्ड फ्रायड (58877000 ४76००) 
ने किया था । फ्रायड के अनुसार व्यक्ति का अचेतन मन भी उसके व्यवहार को प्रभावित 
करता है | अचेतन वास्तव मे व्यक्ति की अतृप्त अथवा दमित इच्छाओ, भावनाओं का 
पुज होता है तथा यह सदैव क्रियाशील रहता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति का व्यवहार 
अनजाने ही इन अतृप्त अथवा दमित इच्छाओं से प्रभावित होता रहता है। 
मनोविद्लेषण विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी अतृप्त 
इच्छाओ की जानकारी प्राप्त की जाती है जिससे इन अतृप्त इच्छाओं का परिष्कार 
अथवा मार्गान्तरीकरण करके व्यक्ति के व्यवहार को सुधारा जा सके । स्पष्ट है कि यह 
विधि सामान्य व्यवहार करने वाले व्यक्तियों की असामान्यता का निदान करने के लिए 
प्रयुक्त की जाती है। अचेतन मे निहित व्यक्ति की अतृप्त इच्छाओ को जानने के लिए 
शब्दसाहचर्य, स्वप्न-विश्लेषण जैसी विभिन्‍न प्रक्षेपीय तकनीकी का प्रयोग किया जाता 
है। 
भनोविशलेषणात्मक विधि की विशेषताएं 
(एाशरम्टाशानांट5 ० 7?570०-5॥4रोएतं2थॉ १९६००) 

इस विधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत्‌ है-- 

() इस विधि से व्यक्ति के अचेतन तथा चेतन दोनों ही का ज्ञान प्राप्त होता 

है। 
(0) व्यक्ति की भावना ग्रंथियों को ज्ञात करना तथा मानसिक विकारों का निदान 
इस विधि के प्रयोग से ही सम्भव है । 
(॥7) इस विधि में व्यक्ति अपने मन की बातों को छुपा नही पाता है । 


भनो-विव्लेषणात्सक विधि की सीमाएं 


( कशश्रांणाड ण॑ ?7ला०-कैतश्रोपगटिनों हसन 
मनो-विदलेषणात्मक विधि की निम्न सीमाएँ हैं-- 
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(0) इस विधि का प्रयोग केवल दक्ष मनोविश्लेषक ही कर सकते हैं । 

(8) इस विधि के प्रयोग मे धन एव समय अधिक लगता है। 

(॥0) इस विधि मे व्यक्ति तथा मनोविश्लेषक दोनो को ही अत्यधिक धैर्य से कार्य 
करना होता है जो कभी-कभी असम्भव हो जाता है । 

(५) व्यक्ति के मन मे छिपी अनेक वांछनीय इच्छाओ के सार्वजनिक हो जाने के 
कारण व्यक्ति तथा समाज इस विधि के प्रयोग करने मे सहयोग नही देते 


है। 
निदानात्मक विधि 
(>ंब्रशाण्शांट /शा००) 

निदानात्मक विधि का प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार की जटिलताओं का अध्ययन 
करने के लिए किया जाता है। यह एक व्यक्तिगत विधि है तथा इस विधि में व्यक्ति का 
अध्ययन करके उसके सम्मुख आने वाली कठिनाईयो का निदान खोजा जाता है। यह 
विधि शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं को हल करने में विशेष उपयोगी है। जैसे, पिछड़े 
बालको की कठिनाईयों को जानना, उच्च मानसिक योग्यता वाले छात्रों की शैक्षिक 
असफलता को जानना, अपराधी प्रवृत्ति वाले बालको के कारणो को जानना, हकलाने 
वाले बच्चो के हकलाने के कारणों को जानना आदि-आदि । ऐसे बालको या व्यक्तियों 
की मनोदशा का गहन अध्ययन करने, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को जानने तथा 
उनके व्यवहार के कारणों को समझने के लिए निदानात्मक विधि का प्रयोग किया जाता 
है। निदानात्मक विधि के द्वारा व्यक्ति के जटिल तथा अवाछनीय व्यवहार के कारणो 
को ज्ञात करके उसे उपचारात्मक उपाय बताए जाते हैं । 
निदानात्मक विधि की विशेषताएं 
(एआम्राम्ए(९तंडतं2$ ० एब्रट्ा7०0572 १४९८४॥००) 

इस विधि की मुख्य विशेषताए निम्नलिखित है-- 

(3) उपचारात्मक उपाय देने के लिए निदानात्मक विधि का प्रयोग अपरिहार्य 

है। 
(#) बालको की शैक्षिक समस्याओ का समाधान करने मे निदानात्मक विधि 
अत्यत उपयोगी है। 

निदानात्मक विधि की सीमाएं 
(/्रा।४0085 णए एां्रए॥०ह0 १९४००) 

इस' विधि की निम्नाकित सीमाए है-- 

() इस विधि का प्रयोग कुशल मनोचिकित्सक ही' कर सकते है। 

(0) यह विधि समय, श्रम तथा धन की दृष्टि से अत्यधिक व्ययसाध्य है । 


(साँख्यिकीय विधि) 


(&था४ाट्यों १९०0) 
साख्यिकीय विधि एक आधुनिक तथा पर्याप्त प्रचलित विधि है । इस विधि मे 
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व्यक्तियों के प्रतिदर्श से प्रदत्तों को सकलित करके उनके आधार पर सामान्यीकरण किया 
जाता है। इस विधि से प्राप्त सूचनाओ, सिद्धान्तों तथा नियमो को लगभग सभी 
व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र मे इस विधि 
को एक अत्यत उपयोगी विधि स्वीकार किया जाता है। अवलोकन, साक्षात्कार, 
प्रश्नावली, परीक्षण आदि मापन उपकरणों की सहायता से सकलित प्रदत्तो का 
साख्यिकीय ढंग से विदलेषण करके परिणाम प्राप्त किए जाते है । इस विधि से प्राप्त 
परिणामों की विश्वसनीयता सकलित प्रदत्तो की विश्वसनीयता पर निर्भर करती 


है । 
सांख्यिकीय विधि की विशेषताएं 


((नाज्ा१22८एं57८5 ० 8मरतंाट्श १९८०0) 
इस विधि की प्रमुख विशेषताए निम्नवत्‌ है-- 
(0) यह विधि एक वैज्ञानिक विधि है जिसके कारण इस विधि से प्राप्त सूचनाए 
प्रामाणिक स्वीकार की जाती है। 

(0) इस विधि से प्रतिदर्श से प्राप्त सूचनाओ के आधार पर समग्र के सम्बध मे 
निष्कर्ष ज्ञात किए जा सकते है। 

(7) साख्यिकीय विधियो के प्रयोग मे विभिन्‍न चरों के मध्य पारस्परिक सम्वन्धो 
का गहन अध्ययन किया जा सकता है। 


सांख्यिकीय विधि की सीमाएं 
(गां(ब्रा०05 ए 59750 ८व ९४००) 

इस विधि की निम्नलिखित सीमाए है-- 

() इस विधि की विश्वसनीयता प्रयुक्त किए गए प्रतिदर्श तथा उससे प्राप्त 
सूचनाओं पर निर्भर करती है। अत यदि प्रतिदर्श सम्पूर्ण जनसख्या का 
उचित प्रतिनिधित्व नही करता अथवा उससे प्राप्त सूचनाए असत्य होती हैं 
तो इस विधि से प्राप्त परिणाम अविश्वसनीय हो जाते है। 

(07) यह विधि समूहगत विशेषताओं का अध्ययन करती है। इस विधि से 

व्यक्तिगत विशेषताओ के सम्बंध मे निष्कर्ष प्राप्त नही होते है। 
उपसहार 

शिक्षा मनोविज्ञान की उपरोक्त वर्णित कुछ प्रमुख विधियों के 
अवलोकन से स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन के लिए अनेक 
विधियों का प्रयोग करता है। यह भी स्पष्ट है कि मनोविज्ञान की 
प्रारम्भिक विधियाँ अव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ तथा पक्षपातपूर्ण थीं, परंतु 
कालान्तर में मनोविज्ञान ने व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ, तथा पक्षपातरद्वित 
विधियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप 
मनोविज्ञान के क्षेत्र मे किए जाने वाले अध्ययन अधिक वैज्ञानिक तथा 
प्रामाणिक हो गए। यद्यपि मनोविज्ञान की विधियाँ भौतिक विज्ञानों के 
समान निरपेक्ष अथवा शत-प्रतिशत सत्य (8 ०5०0]7(6 77प7) नही बताती 
हैं, फिर भी मनोविज्ञान के विकास में ये विधियाँ अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई 
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हैं। आधुनिक समय मे शिक्षा के क्षेत्र मे मनोविज्ञान के ज्ञान का उपयोग 
दिन-प्रतिदिन बढता ही जा रहा है । अब शिक्षा के ज्लगभग समस्त क्षेत्रों तथा 
समस्त कार्यक्रमों के आयोजन व सचालन मे मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण 
भूमिका रहती है, मनोविज्ञान की उपरोक्त वर्णित विधियों की अपनी कुछ 
विशेषताए तथा सीमाए है । किसी भी एक विधि को सर्वोत्तम विधि के रूप 
में इंगित नही किया जा सकता । भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियों मे भिन्न-भिन्न 
विधि उपयोगी होती है। अत इन विधियो का उपयोग परिस्थितियों के 
अनुरूप अत्यत सतर्कता से किए जाने की आवश्यकता है जिससे प्रयुक्त की 
जाने वाली विधि के ग्रुणो से लाभ उठाया जा सके तथा उसके दोषो से 
यथासम्भव बचा जा सके । वास्तव मे, मनोविज्ञान की ये सभी विधियाँ एक 
दूसरे की पूरक तथा सहयोगी है । इनमे किसी प्रकार का परस्पर विरोध 
तथा सघर्ष नही है। 


हित मी ० वद्धि एवं विकास 


((छ70फ॥7 थात0 79९एश20०शञशाशा) 


माता-पिता, अध्यापकों अथवा अन्य इष्ट मित्रो को प्राय: यह कहते सुना जाता है 
कि रमेश की शारीरिक वृद्धि ठीक ढग से नही हो रही है क्योकि उसकी लम्बाई अथवा 
शारीरिक हृष्ट-पुष्टता उसकी आयु के औसत बच्चों से कम है, सोहन के मानसिक 
विकास की गति अच्छी है क्योंकि वह अल्प आयु में ही गम्भीर विषयो को समझ लेता है 
अथवा मीरा के सामाजिक विकास मे कही कोई कमी रह गई है क्योंकि वह अपनी कक्षा 
की अन्य छात्राओ के साथ घुल-मिलकर नही रह पाती है | वृद्धि तथा विकास एक सतत्‌ 
प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ बनाती है । यह प्रक्रिया जन्म 
से पूर्व ही माता के गर्भ मे प्रारम्भ हो जाती है तथा जीवन पर्यन्त चलती रहती है। 
वास्तव मे, गर्भाधान के साथ ही वृद्धि और विकास की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है तथा 
जन्म के उपरान्त शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था व प्रौढावस्था मे निरन्तर 
किसी न किसी रूप मे चलती रहती है। शिक्षा के क्षेत्र मे वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया 
का अत्यत महत्व है । आयु के बढने के साथ-साथ वृद्धि तथा विकास के फलस्वरूप बालक 
की योग्यताओ तथा क्षमताओ मे वृद्धि होने लगती है। इसलिए शैक्षिक कार्यक्रमों का 
निर्धारण करते समय बालको की आयु तथा उनके विकास की अवस्था का ध्यान रखना 
अत्यत आवश्यक है । शिक्षा मनोविज्ञान बालक के विकास की विभिन्‍न अवस्थाओ तथा 
उनमे होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सवेगात्मक, नैतिक आदि परिवर्तनों 
का ज्ञान कराता है जिससे विभिन्‍न आयु के बालको के विकास तथा उनके द्वारा विभिन्‍न 
विषयो के ज्ञान को हृदयगम करने की क्षमता का समुचित ढग से आकलन किया जा 
सके । प्रस्तुत अध्याय मे वृद्धि तथा विकास के सम्बन्ध मे कुछ आवश्यक तथा महत्वपूर्ण 
जानकारी प्रस्तुत की गई है। 


वृद्धि तथा विकास का अर्थ 
(शल्शा॥ए ण॑ 570जण0॥ शभाते 00शक्ुशाशा।) 
प्राय वृद्धि तथा विकास को समानार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। निःसदेह्‌ 
ये दोनों ही शब्द आगे बढने की ओर ही सकेत करते है परतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन 
दोनो मे कुछ अतर है | वृद्धि तथा विकास के अर्थों को समझने के लिए इनके अतर को 
समझना आवद्यक होगा । सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि (८०प्र 
१७॥४०॥८4७॥० 7) के लिए किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के 
फलस्वरूप शरीर के समस्त अगो में आए परिवर्तनो के सगठन से है । नि.सदेह विकास मे 
वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है, परतु यह वृद्धि से व्यापक होता है। स्पष्ट है कि 


फ० 3 
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विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं है। गर्भाधान से लेकर शैशवास्था, बाल्यावस्था, 
किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुँचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्‍न अगो के 
आकार, लम्बाई तथा भार आदि मे आने वाले परिवर्तनो को वृद्धि कहा जा सकता है । 
वृद्धि को मापा या तौला जा सकता है । बालक मे होने वाली वृद्धि को अन्य व्यक्ति स्पष्ट 
रूप से देख सकते है । परतु कभी-कभी बालक के अगो के आकार मे वृद्धि होने पर भी 
उसकी कार्यक्षमता मे अपेक्षित प्रगति नही होती है तथा कहा जाता है कि वृद्धि तो हो रही 
है, परंतु विकास ठीक ढग से नही हो रहा है । स्पष्ट है कि विकास शरीर के विभिन्न अगो 
की कार्यक्षमता को इगित मे करता है। विकास शरीर की अनेक सरचनाओं 
($४प०(एा७७) तथा कार्यो (7प70०7078) को सगठित करने की जटिल प्रक्रिया है | यह 
वह प्रक्रिया है जिसमे विभिन्‍न आतरिक शरीर रचना सम्बन्धी परिवर्तन ([_९778) 
ए॥श्ञ्ं20छझं८४ (४४४2०) _ तथा इनसे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ 
(?४५०४००027०४! ?70००९६४४) एकीकृत होकर व्यक्ति को सरलता, सहजता व 
मितव्ययता से कार्य करने के योग्य बनाती है। अत अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं को समाहित 
करने वाली खश्यूखलाबद्ध परिवर्तन प्रक्रिया को विकास कहा जा सकता है। विकास के 
परिणामस्वरूप व्यक्ति मे नवीन क्षमताएँ प्रकट होती हैं । विकास के अतर्गत दो परस्पर 
विरोधी प्रक्रियाएँ होती है जो निरन्तर जीवन पर्यन्त चलती रहती हैं। ये हैं--वृद्धि 
((>०जा!। अथवा 2ए०00ए॥४0०) तथा क्षय (40707079 अथवा [770]0000)। ये दोनो 
प्रक्रियाएँ गर्भकाल से प्रारम्भ हो जाती है तथा मृत्यु पर समाप्त हो जाती है | प्रारम्भिक 
वर्षो मे वृद्धि की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, जबकि क्षय प्रक्रिया अत्यत मन्द गति से 
चलती है । जीवन के अन्तिम वर्षो मे क्षय प्रक्रिया तीत्र गति से चलती है, जबकि वृद्धि 
प्रक्रिया की गति अत्यत मन्द हो जाती है । वृद्धि तथा विकास का अर्थ विभिन्‍न विद्वानों के 
द्वारा दी गई परिभाषाओ से स्पष्ट हो सकेगा । वृद्धि तथा विकास की कुछ परिभाषाएँ 
अग्राकित प्रस्तुत है-- 
मेरीडिथ के अनुसार--“ कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के 
अर्थ मे करते है और विकास को भेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में ।”” 
9076 एणादाड 76522 (6 प५९ ० 'हाएज़ा7" 40 त6882080८ 
पाठशाला था आंख 800 00 *१००९००७77९००४ 40 7680 ताीलिय/त 900. 
“>चलाता।! 
हर्लाक के शब्दों में--“विकास बडे होने तक ही सीमित नही है वरन इसमे 
प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है । विकास के 
फलस्वरूप व्यक्ति मे नवीन विशेषताएँ तथा नवीन योग्यताएँ प्रकट होती हैं ।?” 
096ए20०फफल्या ॥5 पर फर्ा०0 40 डा०्जांए2 48782०7. प्रशंट20, ॥( 
००४5 07 8 एछ7०:22765आंए8 इट०ंट३ ० दाक्ाए०5 (098705 (76 8०व ० 
प्रधाप्रशं(५, ॥6ए९०फाशा 7र5प्रॉ5 पा गल्य दाक्ाबटालांडी68 घात गज 
थजत765४ 60 776 98 ० ॥6 4080 ं9098/. 
>>ाप्रत०टांट 
मनरों के अनुसार--“विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्‍था 
से परिपक्वता तक गुजरता है।” 
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वृद्धि तथा विकास के सिद्धान्त 
(एशाएंफो९ड णएा एा०फाी।। भाएं 06फए९०्आशा0) 


वृद्धि तथा विकास के सम्बन्ध मे मनौवैज्ञानिको के द्वारा अनेक अध्ययन किए गए 
है। इन अध्ययनों से सिद्ध हो गया है कि वृद्धि तथा विकास के फलस्वरूप आने वाले 
परिवर्तनों मे पर्याप्त निद्दिचत सिद्धान्तो का अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। 
दूसरे शब्दों में कद्दा जा सकता है कि वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित 
सिद्धान्तों का अनुपालन करती है। इन सिद्धान्तो को वृद्धि तथा विकास के सामान्य 
सिद्धान्तों के नाम से पुकारा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययनकर्ता के लिए वृद्धि 
तथा विकास की प्रक्रिया को सचालित करने वाले सिद्धान्तों को जानना अत्यत आवश्यक 
तथा महत्वपूर्ण होगा । वृद्धि तथा विकास के कुछ प्रमुख सिद्धान्त निम्नवत्‌ है-- 


8, निरन्तरता का सिद्धान्त (?८पघटां06 ० ('07४एएा/५)--निरन्तर विकास 
के सिद्धान्त के अनुसार वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया निरन्तर अविराम गति से चलती 
रहती है । कभी यह मन्द गति से चलती है तथा कभी तीज गति से चलती है । वृद्धि तथा 
विकास की प्रक्रिया मे समग्रता का भाव निहित रहता है। वृद्धि तथा विकास को 
अलग-अलग सोपानो मे नही बॉटा जा सकता है । उदाहरणार्थ, प्रारम्भिक वर्षो मे वृद्धि 
तथा विकास की प्रक्रिया अत्यत तीज रहती है और उसके बाद के वर्षों मे धीमी हो जाती 
है, परतु विकास प्रक्रिया अनंवरत लगातार चलती रहती है। निरन्तर विकास के 
सिद्धान्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि वृद्धि तथा विकास मे कोई आकस्मिक परिवर्तन 
नही होता है । 

2, व्यक्तिगतता का सिद्धान्त (?शंगरञ]76 ० 770९07५७।॥/५)--विकास की 
व्यक्तिगतता का सिद्धान्त बताता है कि भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियो के विकास की गति 
भिन्‍न-भिन्‍न होती है। दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी गति से 
विकास करता है। एक ही आयु के दो बालको में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक 
अथवा चारित्रिक आदि विभिन्‍नताओं का होना विकास की व्यक्तिगतता को इगित 
करता है। यही कारण है कि आयु के समान होने पर भी बालक परस्पर भिन्‍न होते 
है। 

3. परिमार्जितता का सिडान्त (?०7०७9० ० ००४/४०४४४५)--विकास की 
परिमार्जित का सिद्धान्त यह बताता है कि विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन 
सम्भव होता है | दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि प्रयासो के द्वारा विकास की गति 
को वांछित दिशा की ओर तथा तीत्र गति से उन्‍्मुख किया जा सकता है । विकास का यह 
सिद्धान्त शैक्षिक दृष्टि से अत्यत उपयोगी माना जाता है । शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा बालक 
के विकास को वाछित दिशा मे अधिक तीज गति से अग्रसर करने का प्रयास किया जाता 


है । 

4, निदचिचत तथा पूर्वकथनीय प्रतिरकूप का सिद्धान्त (?गंप्रश्ु0)९ ० 272 
ध70 07600(40]6 ?०॥००7)--प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो अथवा मानव 
प्रजाति, के विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है जो उस प्रजाति के समस्त सदस्यो के 
लिए सामान्य होता है तथा उस प्रजाति के समस्त सदस्य उस प्रतिरूप का अनुसरण करते 
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है । यद्यपि किसी भी प्रजाति के सदस्यों में परस्पर व्यक्तिगत भिन्‍नताएँ पाई जाती है 
परतुये भिन्‍नताएँ बहुत कम होती है तथा उस प्रजाति की सामान्य प्रवृत्ति (5608) 
७४०) को प्रभावित नही कर पाती है । व्यक्तियों के किसी समृह के विकास का अनेक 
वर्षों तक अवलोकन करने पर विकास के विभिन्‍न पक्षों के विकासात्मक प्रतिमानो को 
जाना जा सकता है । विकास के इन प्रतिमानों के आधार पर अन्य व्यक्तियो के विकास 
का पूर्वकथन (7८670007) किया जा सकता है। इस सिद्धान्त को विकास क्रम या 
विकास दिशा का सिद्धान्त (?एसं]296 ०70०ए०0०७एर०थाध»! 0722007) के नाम से 
भी सम्बाधित किया जाता है। उदाहरणार्थ, शारीरिक विकास के क्षेत्र मे वृद्धि व 
विकास के क्रमबद्ध व पूर्बवकथनीय प्रतिरूप के होने के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं । जन्म पूर्व 
जीवन (एश्शक्वां तट) में शारीरिक वृद्धि मस्तकोघमुखी क्रम 
(९&एप्त4].,00.५077005, 55£005|५८४) का अनुसरण करती है । जिसका अर्थ 
है कि सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र (8090 १९०2॥707), फिर धड़ क्षेत्र (-77स्‍ ४१०४7०7॥), 
तथा सबसे अन्त मे पैर क्षेत्र (],०४ 7722707) मे शरीर की वृद्धि तथा शरीर के विभिन्‍न 
अगो का नियन्त्रण होता है। जन्म के उपरान्त भी शारीरिक विकास में यह क्रम बना 


चित्र 3 
मस्तकोधसुखी विकासात्मक दिशा का नियम 
[4 ० (एसकाबराॉत्टव्एतयों 0९सशकुआलशानतं फएॉएसलांणा 


रहता है । बालक शरीर के ऊपरी अगों अर्थात सिर का नियन्त्रण सबसे पहले सीखता है, 
फिर हाथो का नियन्त्रण सीखता है, फिर धड का नियन्त्रण सीखता है तथा सबसे अन्त में 
शरीर के निम्न भाग अर्थात्‌ पैरों का नियन्त्रण करना सीख पाता है। मानसिक, 
०५५०७ नैतिक आदि पक्षो मे भी विकास के निश्चित प्रतिमानो को देखा जा सकता 
। 
5. समान-प्रतिमान का सिद्धान्त (?श्ंग्रजएट ० एश।तठिए 
?४(९०॥)--समान-प्रतिमान' के सिद्धान्त के अनुसार समान प्रजाति (२०८८) के 
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विकास के प्रतिमानों मे समानता पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो 
चाहे अथवा मानव प्रजाति, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण 
करती है । उदाहरणार्थ, संसार के समस्त भागों मे मानव प्रजाति के शिशुओ के विकास 
का प्रतिमान एक ही है तथा मानव शिशुओ के विकास के प्रतिमानों मे किसी प्रकार का 
अतर नही पाया जाता है। 


6. समन्वय का सिद्धान्त (?त८ां0।6 ० 7687०७४07॥)--इस सिद्धान्त के 
अनुसार विभिन्‍न अगो के विकास मे परस्पर समन्वय रहता है।। वालक पहले सम्पूर्ण 
अगो को तथा फिर उस अग के विभिन्‍न भागो को चलाना सीखता है । तत्पदचात्‌ वह इन 
समस्त भागो में समन्वय स्थापित करना नही हाआा जब तक शरीर के विभिन्‍न अगो 
तथा उनके भागो के बीच समन्वय स्थापित नही होता है तब तक उचित विकास नही हो 
पाता है। विभिन्‍न अगो का एकीकरण ही गतियो को सरल व सहज बनाता है । 


7. वंशानुक्रम तथा वातावरण की अतःक्रिया का सिद्धान्त (?ए7टाए6 ० 
खालबलांगा >ऋलज्ल्ला ग्रढा०ताए बात एशशकाधाप्रव्या)--इस सिद्धान्त के 
अनुसार बालक का तिकास वशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अन्तक्रिया का 
परिणाम होता है। केवल वशानुक्रम अथवा केवल वातावरण बालक के विकास की 
दिशा व गति को निर्धारित नही करते है वरन्‌ दोनो की अन्त क्रिया के द्वारा विकास की 
दिशा व गति का नियत्रण होता है । वास्तव मे, वशानुक्रम उन सीमाओं को निर्धारित 
करता है जिससे आगे बालक का विकास करना सम्भव नही होता, जबकि वातावरण उन. 
सीमाओ के बीच विकास के अवसर व सम्भावनाओं को निर्धारित करता है। अच्छे 
वशानुक्रम के अभाव मे अच्छा वातावरण निष्फल हो सकता है तथा अच्छे वशानुक्रम के 
बावजूद दूषित वातावरण बालक को कुपोषण या गम्भीर रोगो का शिकार बना सकता है 
अथवा उसकी जन्मजात योग्यताओ को कुठित कर सकता है ।' 


विकास की अवस्थाएँ 
(७42९5 एा 796ए2९८७आशा) 


यद्यपि विकास की अवस्था अथवा सोपान अथवा स्तर जैसे शब्द का प्रयोग 
तकनीकी दृष्टि से भ्रामक है । फिर भी, प्राय यह स्वीकार किया जाता है कि विकास की 
सम्पूर्ण प्रक्रिया को कुछ अवस्थाओ मे बॉटा जा सकता है । विकास की अवस्था शब्द युग्म 
से सकेत मिलता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था मे जाने पर विकास प्रक्रिया मे कुछ 
निद्िचत परिवर्तन आ जाते है । वास्तव मे विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर 
मृत्युपर्यन्त चलती है । परतु व्यावहारिक कारणो को दृष्टिगत रखते हुए यह मान लिया 
जाता है कि विकास की प्रक्रिया मे बालक विकास की कुछ अवस्थाओ अथवा सोपानो से 
होकर गुजरता है। विभिन्‍न मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्‍न सोपानो अथवा 
अवस्थाओं को बताया है । सामान्य रूप से मानव विकास को निम्नाकित अवस्थाओं में 
बाँदा जा सकता है-- 

. गर्भावस्‍था (?7७४8[9) 

2, गैशवावस्था (079॥709) 
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3. बाल्यावस्था ((.07#0009) 

4. किशोरावस्था ($00]282706) 

5. घौढावस्था (8070]700009) 

माता व पिता के मिलन के फलस्वरूप माता के द्वारा गर्भ धारण करने से लेकर 

शिशु के जन्म तक का समय गर्भावस्‍था कहलाती है । शिशु के जन्म के उपरान्त के प्रथम 
पॉँच वर्ष का काल शैशवास्था या शैशवकाल कहलाता है । पाँच वर्ष की आयु से लेकर 
बारह वर्ष की आयु तक ही अवधि बाल्यावस्था या बाल्यकाल कहलाती है । बारह वर्ष 
की आयु से लेकर अट्ठारह वर्ष की आयु तक की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। 
अट्टारह वर्ष की आयु के उपरान्त का काल प्रौढकाल या प्रौढावस्था कहलाती है । 

शैक्षिक दृष्टि से इनमे से मध्य की तीन अवस्थाओं अर्थात्‌ शैशवावस्था, 
बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था का अत्यधिक महत्त्व है। विकास की इन तीनो 
अवस्थाओ मे होने वाले विकास का वर्णन अध्याय पॉच, छ व सात मे प्रस्तुत किया गया 


है। 
विकास के पक्ष 
(55७९८ ० 0एश०्णशा।) 


विभिन्‍न अवस्थाओ मे होने वाले विकास के उपरोक्त वर्णित विवेचन से स्पष्ट है 
कि विकास की प्रत्येक अवस्था मे बालक के व्यवहार में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते 
हैं। बालक के व्यवहार मे होने वाले परिवर्तनो के आधार पर विकास को अग्राकित पक्षों 
में विभक्‍त किया जा सकता है:- 
. शारीरिक विकास (077५9शआं2७ 70०ए९४०7७४९०४) 
2. मानसिक विकास (००४४)! ॥02९ए००।0977०70) 
3. सामाजिक विकास (50८०७) 0९ए९०0०7०7ए7०7) 
4. सवेगात्मक विकास (हशाठगांठग्ाधे [0०0५८७०७४०४/) 
5. नैतिक विकास (ध०78] 7007०॥०|॥7०॥) 
शैक्षिक दृष्टि से विकास के इन सभी पक्षों का अत्यधिक महत्व है। विकास की 
भिन्‍न-भिन्‍न अवस्थाओ मे इन विभिन्‍न पक्षो का विकास किस प्रकार से होता है तथा 
विकास की गति को किसे प्रकार से वाछित दिशा मे तीज गति से बढ़ाया जा सकता है, 
इसका अध्ययन करना शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। 
शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक, मानसिक, 
सामाजिक, सवेगात्मक तथा नैतिक विकास की विस्तृत चर्चा अध्याय आठ, नौ, दस, 
ग्यारह तथा बारह मे की गई है। 


मल लि २०००-०० तथा वातावरण 


(तश€्याए थभाए ए्रशशं।एण्शाशा) 


प्राय देखा जाता है कि माता-पिता के अनेक गुण उनकी सन्‍्तान मे भी परिलक्षित 
होते है। कहने का अभिप्राय यह है कि बच्चो के रगरूप, आकृति, मानसिक योग्यता 
आदि पर उनके माता-पिता की स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर होती है। वास्तव मे बालक 
अपने माता-पिता से अनेक शारीरिक व मानासिक गुण प्राप्त करता है। उदाहरणार्थ, 
प्राय. देखा जाता है कि बुद्धिमान माता-पिता की सन्‍्तान बुद्धिमान होती है, जबकि कम 
बुद्धिमान माता-पिता की सन्‍्तान कम बुद्धिमान होती है। व्यक्ति को न केवल अपने 
माता-पिता से वरन्‌ अपने अन्य पूर्वजों से भी अनेक गुण विरासत मे मिलते है। 
माता-पिता तथा अन्य पूर्वजों से प्राप्त होने वाले गुणो को ही वशानुक्रम, पैत॒कता, वश 
परम्परा अथवा आनुवाशिकता आदि नामो से पुकारा जाता है। 
परतु कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति मे ऐसे गुण होते है जो उसके 
किसी पूर्वज मे नही होते । जैसे, कभी-कभी सगीत मे किसी भी प्रकार की रुचि न रखने 
वाले परिवार का कोई बच्चा महान सगीतज्ञ बन जाता है अथवा अपराधी व्यक्तियो की 
संगत मे पडकर किसी सतपुरुष का पुत्र अपराधी बन जाता है। ऐसा वातावरण के 
प्रभाव से सम्भव होता है। अनुकूल वातावरण मे व्यक्ति अपने परिवार से भिन्‍न गुणो 
को विकसित कर लेता है। बालक के विकास मे वशानुक्रम तथा वातावरण का क्या 
प्रभाव है ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सर्वमान्य समाधान अभी तक प्राप्त नही हुआ 
है | कुछ विद्वान वशानुक्रम को तथा कुछ विद्वान्‌ वातावरण को अधिक महत्वपूर्ण मानते 
है । दोनों मतों को मानने वाले विद्वान्‌ अपने-अपने मतो की पुष्टि के लिए तरह-तरह के 
प्रमाण प्रस्तुत करते है। जैविक मनोवैज्ञानिक वशानुक्रम को अधिक महत्व देते है। 
उनके अनुसार बालक के विकास मे वशानुक्रम मुख्य भूमिका तथा वातावरण गौण 
भूमिका अदा करता है। परतु वातावरणवादी मनोवैज्ञानिक बालक के विकास मे 
वातावरण को वशानुक्रम से अधिक प्रभावशाली स्वीकार करते है। आधुनिक 
मनोवैज्ञानिक बालक के विकास में वशानुक्रम तथा वातावरण दोनो ही के योगदान को 
स्वीकार करते है । उनके अनुसार वशानुक्रम की तुलना बीज (5८८०) से की जा सकती है 
जिसमें किसी विशिष्ट प्रकार का वृक्ष बनने की पूर्ण सम्भावनाएँ निहित रहती है, जबकि 
वातावरण की तुलना बीज या पौधे को उपलब्ध मिट्टी, खाद, पानी, धूप तथा वायु आदि 
से मिलने वाले पोषण से की जा सकती है। वृक्ष के विकास के लिए दोनो ही की 
आवद्यकता होती है । दोनो में से किसी एक के अभाव मे वृक्ष का बनना सम्भव नही है । 
आम तथा अमरूद के बीजो को पास-पास बोकर एक समान पोषण देने पर भी आम के 
बीज से आम का पौधा तथा अमरूद के बीज से अमरूद का पौधा ही निकलेगा । 
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वशानुक्रम की समानता के अभाव मे एक समान पोषण एक समान परिणाम नही दे 
सकता । इसके अतिरिक्त दो एक समान बीजो को भिन्न-भिन्न प्रकार की खाद, मिट्टी, 
जल, वायु तथा धूप आदि का विभिन्‍न पोषण देने पर उनसे एक जैसी गुणवत्ता के फलो की 
अपेक्षा करना व्यर्थ ही होगा | अच्छे पोषण से अच्छे फल मिलेगे, जबकि कुपोषण से 
निम्न स्तर के फल ही प्राप्त होगे । वास्तव मे विकास प्रक्रिया मे प्रकृति (४४४७:९) तथा 
पोषण (!४०४४ए७7७) दोनों का ही महत्व है। मानव व्यवहार तथा विकास के निर्धारको 
मे वशानुक्रम तथा वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होने के नाते इन दोनों का अध्ययन 
शिक्षा मनोविज्ञान के अन्तर्गत किया जाता है। प्रस्तुत अध्याय मे वशानुक्रम तथा 
बातावरण के स्वरूप तथा बाल विकास में इनके योगदान की चर्चा की गई है । 


वंशानुक्रम का अर्थ 
(८०श्ांपए ए सतरछ९गं() 


जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है प्रत्येक जीवधारी अपने पूर्वजों से अनेक 
शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहार सम्बन्धी गुणो को विरासत मे प्राप्त करता है । 
पूर्वजों के द्वारा हस्तातरित किए गए गुणो के मिश्रित समूह को ही वशानुक्रम कहा जाता 
है। अत वंशानुक्रम जन्मजात गुणों का योगफल है| जीवविज्ञान के अनुसार निषेचित 
अड (#&ध2०0 0एणा)) मे उपस्थित सम्भाव्य गुणो (?6थाएंड प्र/ध्ां/5) का 
योगफल (5प्7 702!)) ही वशानुक्रम कहलाता है। विभिन्‍न विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत 
की गई परिभाषाओ के अवलोकन से वशानुक़म का अर्थ स्पष्ट हो सकेगा । वशानुक्रम की 
कुछ परिभाषाएँ निम्नवत्‌ है-- 
बुडवर्थ के अनुसार--वशानुक्रम मे वे सभी बाते समाहित रहती है जो जीवन का 
प्रारम्भ करते समय, जन्म के समय नही वरन्‌ जन्म से लगभग नौ माह पूर्व गर्भाधान के 
समय व्यक्ति मे डेपस्थित थी ।” 
पलर्काए 007०5 थी 6 ि०ुएणाड पीता एल एछा5श्छां ॥ (6 
ग्रताशंतपक्क ,्रावा पढ छलडगा लि, 70 80 79, 0एपा 2 दाह तागड छा 
०07००४५४०09, ००0६ प्रांगघठ 07705 ए्ण& जाप, 
“-+भेॉ0०00907(. 
जेम्स ड्रेवर के शब्दों में-- “माता-पिता से शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का 
सतानों को हस्तान्तरण होना वंशानुक्रम है ।” 
लिछलका५॥ 5 6 (एब्ाआप्रेडडंणा 407 एकाला$ 40 0ॉक्िपए्ाड रण 
ए१ञं०क्ो 200 प्ताओ 008790075005. 
| “४0०5 [06ए७7. 
डगलस तथा हालैंड के अनुसार--“किसी व्यक्ति के वशानुक्रम मे वे सभी 
सरचनाएँ, शारीरिक विशेषताएँ, क्रियाएँ अथवा क्षमताएँ सम्मिलित होती है, जिन्हें वह 
माता-पिता, अन्य पूर्वजों अथवा प्रजाति से ग्रहण करता है।” 
(65 कैलालताप 2ठप्रशंडंड र्ज था] धाल छएएरटापा४ड,.- छाउडआंएशं 
णाबा22०7भा०४, फिएाएाड 07 ०890०४७३४ त९7ए९6 एएाा एछआ$, ०गटा 
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पीटर्सन के अनुसार-- कोई व्यक्ति अपने माता-पिता के द्वारा अपने पूर्वजों से जो 
भी प्राप्त करता है, उसे वशानुक्रम के रूप मे पारिभाषित किया जा सकता है।” 
लिढाढता(५ प्रा8४ 0968 तठटआलत 85 जीता 006 22९5 707 फां5$ 80065 व) 
80०2९ (7700९ ड़ ७9६९7. द 
“जी, 8. 2667507 
उपरोक्त परिभाषाओ के अवलोकन से स्पष्ट है कि वशानुक्रम माता-पिता तथा 
अन्य पूर्वजो के वे गुण है जो व्यक्ति उनसे प्राप्त करता है। वास्तव मे वशानुक्रम एक 
अमूर्त (&9०5४(78०) तथा जैवकीय दृष्टि से अत्यत जटिल (2०7790०) धारणा है। 
प्राय वशानुक्रम को व्यक्ति तथा उसके पूर्वजो के व्यवहारों की तुलना करके जाना जाता 
है। व्यक्ति के जीवन की सम्भावनाएँ काफी तक उसके वशानुक्रम पर ही निर्भर करती 


है। साराश रूप मे कहा जा सकता है व्यक्ति के जन्मजात ग्रुण ही उसका वशानुक्रम 
है । 
ट्‌ 


वंशानुक़़्स के नियम 
(295 ०एा 9६7९०) 

न केवल मनोवैज्ञानिको बल्कि जीववैज्ञानिको (8स्‍0]0 2878($) के लिए वशानुक्रम 
एक अत्यत रोचक तथा रहस्यमय विषय रहा है। वशानुक्रम की क्रियाशीलता का 
अध्ययन करने के लिए अनेक शोध कार्य तथा प्रयोग किए गए है । इन शोध कार्यों तथा 
प्रयोगो के आधार पर वशानुक्रम के कुछ सामान्य नियमो का प्रतिपादन किया गया है। 
ये नियम वताते है कि वशानुक्रम किस प्रकार से क्रियाशील रहता है । वशानुक्रम के कुछ 
प्रमुख नियम निम्नवत्‌ है-- 


8. समानता का नियम (,8४/ ०7 १८४८४३०।४॥०८)--इस नियम के अनुसार 
समान-समान को ही जन्म देता है (]30:6 0770070०८४ /:०) । यह नियम कहता है कि 
बच्चो में अपने माता-पिता के समान होने की प्रवृत्ति होती है । जैसे माता-पिता होते है 
वैसे ही उनके बच्चे होते है। बुद्धिमान माता-पिता के बच्चों मे बुद्धिमान होने की, 
समान्य बुद्धि माता-पिता के बच्चो मे सामान्य बुद्धि होने की तथा मद बुद्धि माता-पिता के 
बच्चो में मद बुद्धि होने की प्रवृत्ति रहती है। इसी प्रकार से शारीरिक दृष्टि से सुदर 
माता-पिता के बच्चो मे सुदर होने की सम्भावना रहती है, जबकि कुरुप माता-पिता के 
बच्चो में कुरप होने की सम्भावना रहती है। 

2. भिन्नता का नियम ((,०५ ० ४४०70/700)--4ह नियम पूर्ववर्ती समानता के 
नियम का पूरक है, जो कहता है कि बच्चे पूर्णरूपेण अपने माता-पिता के समान नही होते 
है, वरन्‌ उनमे अपने माता-पिता से कुछ अतर भी होते है। कभी-कभी बुद्धिमान ' 
माता-पिता के बच्चे औसत बुद्धि अथवा अल्प बुद्धि वाले होते है तथा गौरवर्ण माता-पिता 
के बच्चे घ्यामवर्ण के होते है। ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही माता-पिता के कई 
बालक शारीरिक तथा मानसिक गुणो में पर्याप्त अतर रखते है। इस विभिन्‍नता का 
कारण माता-पिता के उत्पादक कोषो के वशसूत्रो ((.॥7077705077८5) का भिन्‍न-भिन्‍न 
सयोगो में सयुक्त (()॥0) होना है। एक ही माता-पिता के वशसूत्रों के विभिन्‍न 
समुच्चय ((१007977/007॥) भिन्‍न-भिन्‍न ग्रुणों से युक्त सतानो को जन्म देते हैं । 


42 / आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान 


3, प्रत्यागमन का नियम (,39/ ०7 २९४7०७४०0॥)--प्रत्यायमन के इस नियम के 
अनुसार प्रत्येक गुण मे औसत की ओर प्रत्यागमन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह 
देखा गया है कि बहुत प्रतिभाशाली माता-पिता के बच्चे अपने माता-पिता की अपेक्षा कम 
प्रतिभाशाली होते है ? तथा बहुत ही निम्न स्तरीय बुद्धि वाले माता-पिता के बच्चे 
अपने माता-पिता से कुछ अधिक बुद्धि वाले होते है। इस प्रकार से बच्चो में औसत की 
ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति होती है। 

4. चयनित गुणों का सिद्धान्त ([.3७9 06 506८0९४९ प7श(5)--यह्‌ नियम 
बताता है कि केवल कुछ ही ग्रुणो मे वश परम्परा होती है। वशानुक्रम मे समस्त 
मानवीय ग्रुण सम्मिलित नही रहते है । आँखो का रग, त्वचा का रग, खून का प्रकार, 
रगान्धता, चेहरे की बनावट आदि कुछ ऐसे गुण है जो वंशानुक्रम मे माता-पिता के द्वारा 
अपनी सतान को प्राप्त होते है। 

5. मातृ व पितृ पक्षों का नियम ([.39छ ० चला बाव शिवालय 
[ 48०5)--वशानुक्रम केवल माता अथवा केवल पिता से प्राप्त गरुणो से निर्धारित नही 
होता है वरन्‌ बालक की माता व उसके पूर्वज तथा उसके पिता व उसके पूर्वज उसके कुछ 
आधे-आधे भाग को निर्धारित करते हैं । 


6. संयोग का नियम (] 3७ ० (7॥970७९)--वंशानुक्रम के निर्धारण मे सयोग का 
अत्यत महत्वपूर्ण स्थान रहता है जिसके कारण वशानुक्रम की पूर्ण सत्य भविष्यवाणी 
करना सम्भव नही है। एक ही माता-पिता के वशसूत्रो (०0४0770507029) के सयुक्त 
होने की एक करोड सडसठ लाख सत्ततर हजार दो सौ सोलह विभिन्‍न सम्भावनाएँ 
सम्भव हैं । 

वंशानुगत विशेषक 
(त्शर्णाआ'ए 7थ्ां$) 
जीववैज्ञानिको तथा मनोवैज्ञानिको ने भिन्‍न-भिन्‍न विधियों से अध्ययन करके 
अनेक वशानुगत लक्षणो या विशेषको (०7७०४(४7४ 77७६8) का पता लगाया है । अब 


तक लगभग 200 वशानुगत विशेषक लगभग निर्धारित किए जा चुके है । वशानुगत 
विशेषको को निम्नाकित चार वर्गों मे विभकत किया जा सकता है-- 


]. संरचनात्मक विशेषक (5ध0८ए:७ प725)--बण्ठनुगत विशेषकों के इस 
वर्ग के अतर्गत वे विशेषक आते है जो व्यक्ति के शरीर की सरचना से सम्बन्धित होते है । 
शरीर अथवा अगो की माप व आकृति, बालों का रग, बालो की आकृति (सीधे या 
घुघराले ), बालो का विन्यास, नेत्रो का रग, त्वचा का रग व दशा, दॉत फे डेनटीन व 
ऐनेमल आदि सरचनात्मक लक्षण हैं। बौनापन, युक्तागुलिता (5५70 80(५]५) एव 
लघुअगुलिता ($78०0909०0/0/५) सरचनात्मक वशानुगत विशेषको के महत्वपूर्ण 
उदाहरण हैं । 

2. क्रियात्मक विशेषक ([7प720002] ]75)---वंशानुगत विशेषको के इस वर्ग 
के अंतर्गत व्यक्ति के शरीर की क्रिया प्रणालियों से सम्बन्धित लक्षण आते है। स्वास्थ्य, 
शारीरिक शक्ति, दीघीयु, प्रजनन क्षमता, रुधिर वर्ग (3]000 (37008) तथा रोगों के 


वशानुक्रम तथा वातावरण / 43 


प्रति संवेदनशीलता (5प४5०७०४०४४४५) आदि क्रियात्मक वशानुगत विशेषकों के 
महत्वपूर्ण उदाहरण हैं । 

3. सानसिक विशेषक (|/०॥(७/! 7775)--वशानुगत विशेषको के इस वर्ग के 
अतर्गत मानसिक योग्यताओ तथा व्यक्तित्व से सम्बन्धित लक्षण आते हैं। बुढि, 
साहित्यिक, गणितीय, वैज्ञानिक, गायन जैसी योग्यताएँ, मितव्ययता, स्वामीभक्ति, 
स्वाभिमान, मिजाज आदि लक्षण मानसिक वशानुगत विशेषकों के प्रमुख उदाहरण 
है। 

4. असाधारण विशेषक (.4७7॥07778 7725)---वशानुगत विशेषको के इस वर्ग 
के अतर्गत उन असाधारण लक्षणों अथवा रोगो को रखा जाता है जो व्यक्तियो को 
वंशपरम्परा से प्राप्त होते है । बहुअँगुलिता (209/020५५), गजापन, (8807255) 
वर्णान्धता ((]07 8॥707०55), अधिरक्तस्राव (!79०77097779), रजकहीनता 
(5छांप्रांआ)), मिरगी (59०75५), हँसियाकार-रुधिराणु ऐनीमिया ($820८6-००॥) 
2&३३८०३०), फीनाइलकीटोनूरिया (?7/०/शा८७०ँ््रतप9),. एल्कैप्टोन्रिया 
(१८७०४०0प००७) आदि असाधारण वशानुगत विशेषको के कुछ प्रमुख उदाहण 
है। 

वंशानुक्रम की प्रक्कविया 


(27700९९5५$ ० सलशथ८ता१) 

वशानुक्रम के वास्तविक वाहक (7767) पित्रैक (5०7८७) होते है। पिश्रैक 
धागे के समान (50772 ॥:6) अत्यत महीन कण होते है जो मानवीय उत्पादक कोषो 
(लफ्माणथ7] 7२१९०7४००००0४८ (:०॥॥$) मे विद्यमान रहते हैं तथा माता-पिता से अपनी 
सतान को हस्तारित होते है। पित्रैक वास्तव में )]34 (70९०05५709०0-थप्र०शं० 
&०0) के अणु होते है। 70!२८ की रचना का अध्ययन प्रारम्भिक स्तरीय 
मनोवैज्ञानिको के लिए विशेष उपयोगी प्रतीत नही होने के कारण, प्रस्तुत नही किया जा 
रहा है। फिर भी इच्छुक पाठक ॥0]9.4 की रचना का ज्ञान जीवविज्ञान की उच्च 
स्तरीय पुस्तको से प्राप्त कर सकते है। पित्रैक विभिन्‍न समुच्चयो ((:०0ए्रणत्रथ०५) मे 
प्रत्येक वशसूत्र ((४7077080776) में पाए जाते है । ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 
प्रत्येक वशसूत्र मे लयभग 3000 तक पिश्रैक होते है। वशसूत्रो मे पिश्रैक एक रेखीय' 
आकृति के रूप मे श्रखलाबद्ध होते है। 

सभी जीवधारियो के ग्रुणसूत्र ढॉचे मे गुणसूत्र जोडों (2975) मे होते है, अर्थात्‌ 
किसी एक प्रकार की आकृति, माप एवं रचना के दो समान गुणसूत्र होते है। प्रत्येक 
जोडी के दो समान गुणसूत्रो को समजात गुणसूत्र ([8070008005 (7४0770807768) 
कहते है । प्रत्येक सन्‍्तान को समजात गुणसूत्रो की प्रत्येक जोडी का एक गुणसूत्र अण्डाणु 
(0५०००) के द्वारा माता से तथा दूसरा ग्रुणसूत्र शुक्राणु (5७०४7) के द्वारा पिता से 
मिलता है। मानव जाति मे गुणसूत्रों की कुल सुख्या 46 या 23 जोडियां होती हैं । पुरुष 
के 46 गुणसूत्रों के 23 जोडो (?»78) मे से केवल 22 जोडो के गुण सूत्र ही अपने-अपने 
जोडीदार के समान होते है । 23वी जोडी के गुणसूत्र असमान होते है । 23वी जोडी का 
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एक गुण सूत्र लम्वा छडीनुमा होता है तथा इसे >€ गुणसूत्र (2(-(४077050776) 
जबकि दूसरा गुणसूत्र छोटा गोल सा होता है तथा इसे ४ गुणसूत्र (४-८7॥07077050776) 

कहते है । इसके विपरीत नारी मे 23वी जोडी के गुणसूत्र भी समजात होते है । नारी की 
23वी जोड़ी के दोनो गुणसूत्र लम्बे छडीनुमा होते है । क्योकि ये पुरुष के »( गुणसूत्र जैसे 
होते है इसीलिए इन्हे >( गुणसूत्र कहा जाता है । अत पुरुष की 23वी जोडी मे & व ४ 

गुण सूत्र होते है जबकि नारी की 23वी जोडी मे &( व 2८ गुणसूत्र होते है । इसी 23वी 
जोडी के गुणसूत्रो के कारण ही पुरुष तथा स्त्री का लिंग भेद विकसित होता है, जिसके 
कारण ये ग्रुणसूत्र लिंग गुणसूत्र (5०४ (!४7070$07०$) कहलाते है। महिला की 
23वी जोडी के ग्रुणसूत्रो को » गुणसूत्रो से इसलिए सम्बोधित किया जाता है क्योकि ये 
गुणसूत्र लम्बे होते है तथा मिलकर > के आकार की आकृति बनाते है । पुरुषों की 23वी 
जोडी के गुणसूत्रो मे एक लम्बा व एक छोटा होने के कारण >( की आक्ृति नही बनती है 
तब 2 की एक टॉग होते के कारण ४ की आकृति बनती है इसलिए छोटे युणसूत्र को ४ 

से सम्बोधित किया जाता है। 


»६ ग्रुणयूत्र हे है? ४ गुणगूत बह डायूत 


के ७4 ४%भ के ॥७ ४४५४ 
88: ८ एक वा 
है ४ न ० 6 & # * ८0० ॥ 
#< ७९.५ ०] 5 आन ह 


भारी फ गुणगूत्र पुरुण के गुणसूत्त 
_स+णआइंअअंममकाकथ ० पाक)“ फेपशाक ताप +ंगाक१७१९ना दाम पार प्यार कापदेकाााा2 ५ +४5ाकड. 
(+शावाए (0050॥705) (॥५।९ ("॥ 0॥050॥0%) 
न्‍सम्याध्युरातााअनध सभा पारनयडाइन्‍निनषमदुकका रपय_+ भा रथ पाप तय कान २१३ ३2+७७७५६४३४ ३७ २७ पान पक -३0७ करन +++म जम का, 29७0॥॥॥॥७७८एएशाशा ५. अक्कीकअम न कलकलकि 


चित्र 4 
पुरुष तथा नारी के गुणसूत्रों की संरचना 


उत्पादक कोष दो प्रकार के होते है--पित्‌ उत्पादक कोष (७७ 596१7 
(2॥8) तथा मातृ उत्पादक कोष ([7277906 (0एणा7 (७॥|५) | ये मातृ व पितृ उत्पादक 
कोष माता तथा पिता के पुर्नुत्पादक अंगो (/२००7००ए०८४०७ 0782॥5) जिन्हे जननाग 
या जनद' ((५077905) कहते है, मे विकसित होते है | पुरुष उत्पादक कोष जिन्हें शुक्र कण 
(57०7705) कहते हैं, पुरुष जनद (]8]6 (30709) अर्थात्‌ वृषण (॥6570०8) में 
विकसित होते है, जबकि मातृ उत्पादक कोष, जिन्हें अण्ड (2५७) कहते है, महिला जनद 
(#2४7796 (30:309) अर्थात्‌ अण्डाशय (0५४77९७) मे विकसित होते है । प्रत्येक अण्ड 
कोष तथा शुक्र कोष गरुण्सपूत्रो के तेईस जोडो अर्थात्‌ कुल 46 गुणसूत्रों से मिलकर बना 
होता है, जिनमे से आधे पितृपक्ष से तथा आधे मातृपक्ष से प्राप्त होते है। गुणसूत्री के 
प्रत्येक जोडे का एक गुणसूत्र मातृपक्ष से प्राप्त होता है तथा दूसरा पित पक्ष से प्राप्त होता 
है। प्रारम्भ मे कोष अपरिपक्व होते है शुक्राणु कोष तथा अण्ड कोष के परस्पर सयुकत 
होने के लिए तत्पर होने से ठीक पूर्व इनके गरुणसूत्र एक प्रवाह की स्थिति (5६8० ० 
]79) मे होते हैं जिसके दौरान वे पूर्णरूपेण पुर्नव्यवस्थित होते है । तब सर्वप्रथम प्रत्येक 
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शुक्राणु अण्डाणु 


५ 6 | अव्यवस्थित कोष 
। ॥॥| अविभकक्‍त कोष 


अर्द्धसूत्री कोष विभाजन 


(( ( ( (| कुल 


$ चार 
| शुक्राणु 


॥। 
॥ 


॥ 


॥ 
५१ 


४ * 
८ (४ ५ 
( । | ३०० 


चित्र--5 
शुक्राणु तथा अण्डाणु के विभाजन एवं निषेचन की प्रक्रिया 
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कोष के 46 वशसूत्र इस प्रकार से 23 जोडे बनाते है कि प्रत्येक जोडे मे वही दो गुण सूत्र 
व्होते है जिनके साथ कोष का प्रारम्भ हुआ था । इसके पदरचात्‌ कोष अवकरण व विभाजन 
की प्रक्रिया ((१९१ए८ाठा ४॥0 एाशशंणा ?700०5७) से ग्रुजरता है। अवकरणीय 
कोष विभाजन की इस प्रक्रिया मे वशसूत्नों के 23 जोडे वाला कोष दो कोषो में इस प्रकार 
विभाजित होता है कि प्रत्येक जोडे का एक वशसूत्र एक विभाजित कोष मे तथा दूसरा 
वशसूत्र दूसरे विभाजित कोष मे आ जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक विभाजित कोष मे 
केवल 23 वशसत्र होते है | इसे अर्द्धसृश्नी कोष विभाजन भी कहते है । यह केवल सयोग 
पर होता है कि प्रत्येक जोडे का कौन-सा वशसूत्र किस विभाजित कोष मे जाता है । इस 
प्रकार से वशसूत्रो के करोडो सयोजन हो सकते है । इसके उपरान्त ये दोनो ही विभाजित 
कोष पुन दो-दो भागो मे विभकत हो जाते है परतु प्रत्येक मे 23 वशसूत्र होते है तथा इस 
प्रकार से विभाजित कोष अपनी पूर्ण पहचान (020700[५) बनाए रखते है । अण्डकोष के 
विभाजन की प्रक्रिया को अण्डजनन (0 08०7०») कहते है, जबकि शुक्राणु के विभाजन 
की प्रक्रिया को शुक्रजनन (5/00770/08०7288) कहते है । अण्डजनन तथा शुक्र जनन 
की प्रक्रियाएँ लगभग एक समान होती है अतर केवल अन्तिम सोपान पर होता है। 
शुक्राणु के विभाजन प्रक्रिया से प्राप्त चारो विभक्त शुक्र कोष अण्डकोष से सयुक्त होने के 
लिए तैयार होते है, जबकि अण्ड के विभाजन से प्राप्त चार विभक्त कोषो मे से केवल एक 
ही अण्ड के रूप मे विकसित होता है तथा अन्य तीन विलग (50!8/०) होकर अविकसित 
रह जाते है। इस प्रकार से चारो विभक्त शुक्र कोष परिपक्व होते हैं तथा ये परिपक्व 
अण्ड से सयुक्त होने के लिए समर्थ होते है । परिपक्व अण्ड तथा किसी एक परिपक्व शुक्र 


कोष के सयुक्त होने से ही नवीन जीवन का प्रारम्भ होता है। परिपक्व अण्ड के 23 
वशसूत्र परिपक्व शुक्र कोष के 23 वशसूत्रों से मिलकर गुणसूत्रो के 23 जोड़े बनाते है । 
प्रत्येक जोडे का एक गुणसूत्र माता से मिलता है तथा दूसरा गुणसूत्र पिता से मिलता है । 
अण्ड व शुक्र के मिलने से बने सयुक्त कोष को सयुक्त कोष या युक्‍्ता (2/20(८) कहते हैं । 
इस प्रकार से यह सयुक्त कोष अथवा युक्‍ता दो उत्पादक कोषों का योग होता है तथा इस 
सयुकत कोष के विभक्तीकरण तथा गुणीकरण (>शड्ञण गा6 शएपंण्ञांटबप०7) से 
ही सम्पूर्ण मानव शरीर का निर्माण होता है। गर्भाधान के समय अण्ड स्रवित होकर 
गर्भाधान नाल (एशव0एएंथ॥ पप5८) के द्वारा गर्भाशय (५४५००४०) मे आते हैं, जहाँ 
शुक्राणु से उसका सयोग होता है। इस प्रकार इन दोनो के सायुज्जन (ए»०7) से 
निषेचन (#2॥॥22707) की क्रिया सम्पन्न होती है जिसके परिणामस्वरूप यह 
निषेचित सयुक्त कोष (2५20॥6) कालान्तर मे ज्लषण (8070790) मे परिवर्तित हो जाता 
है। अण्ड व शुक्राणु के सयोजन के साथ ही सयुकत कोष के विभाजन की प्रक्रिया 
(१/,0»5) प्रारम्भ हो जाती है तथा श्लूण का विकास होने लगता है। इस प्रकार से 
बालक को भशआप्त होने वाले वशसूत्रो के 23 जोडो के प्रत्येक जोडे का एक वशसूत्र मातृपक्ष 
मम अक है, हक वशसूत्र पितृपक्ष से प्राप्त होता है। इन वशसूत्रों मे 
गन पिन्रैक बालक के वशानुक्रम को निर्धारित वशानुक्रम 
जि या ओ नु रित करते है। वशानुक्रम की प्रक्रिया 
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स्थिंत प्रथम माता पिता दोनों ही शुद्ध काली आँखों वाले -» सभी सन्‍्ताने शुद्ध काली ऑ्ो वाली होगी । 


2 ० 
७० च् 


स्थिति तृतीय माता पिता में से एक शुद्ध काली तथा दूसरा णुद्ध नीली ऑखो वाला -> सभी सन्‍्ताने सकर काली 
आँखों वाली होगी। 


2, 8 


स्थिति चतुर्थ माता पिता में से एक घू़ द्ध काली तथा दूसरा सकर काली आँखों वाला -+ आधी सन्‍्ताने शुद्ध काली 
तथा आधी सकर ऑगो बाली होगी। 


5 | 88 | छ | #8 


[४ [७४] [छ] हि] हञ] [छ 
स्थिति पचम माता पिता में से एक शुद्ध नीली तथा दूसरा सकर काली आँखों वाला-+ आधी सनन्‍्तान शुद्ध नीली 
तथा आधी सकर काली ऑखो वाली होगी । 


स्थिति षष्ठम माता पिता दोनों ही सकर काली ऑसो वाले -+ आधी सन्‍्तान सकर काली, एक चौथाई शुद्ध काली 
तथा एक चौथाई सन्‍्तान शुद्ध नीली आँखों वाली होगी। 


चित्र 6 वंशानुक्रम का मेन्डल नियम 
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गर्भाधान का सहत्त्व 
(हफणणंभराटर ० (एगणार्कृपणा) 


गर्भाधान अर्थात्‌ शुक्राणु के द्वारा अडकोष का निषेचन मानव जील़न की सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण घटनाओ मे से एक है । गर्भाधान के समय जो कुछ भी होता है वह जन्म लेने 
वाले बालक के सम्पूर्ण भावी जीवन का निर्धारण करता है। गर्भाधान के समय ही 
कालान्तर में जन्म लेने वाली सन्‍्तान के वशानुक्रम (586720५ 87900977०7), 
लिगभेद (8०5 7>ल८लाएंतधए00) तथा सतानों की सख्या (]प्राश0७ ०० 
085797785) का निर्धारण हो जाता है। 

. बंशानुक्रम (९०००७ 2700एश7०707)--अड के शुक्राणु के साथ निषेत्रित 
होते समय ही वशानुक्रम का निर्धारण हो जाता है । जैसी कि ऊपर चर्चा की जा चुकी है 
कि वशानुक्रम के वास्तविक वाहक पिश्रैक होते हैं जो ग्रुणसूत्रो मे स्थित रहते है । व्यक्ति 
को अपने माता-पिता से कौन-कौन से पिश्रैक मिलते हैं, यह निषेत्नन के समय ही निश्चित 
हो जाता है तथा बाद मे इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन सम्भव नही है । कोष 
परिपक्वता के दौरान पित्रैक संयोगवश ही समुच्चय बनाते है जो माता-पिता तथा अन्य 
पूर्वजों के गुणो को उस तक पहुँचाते है। वशानुक्रम का निर्धारण केवल सयोग के ऊपर 
निर्भर करता है। माता अथवा पिता के पक्ष से प्राप्त होने वाले गुणसूत्रो को नियंत्रित 
करने की अभी तक किसी विधि का खोजना सम्भव नही हो सकता है। गुणसूत्रों के 
सयोजन के लगभग तीन खरब भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के समुच्चय बन सकते है । यही कारण 
है कि वशानुक्रम से प्राप्त होने वाले शारीरिक तथा मानसिक युण केवल सयोग पर निर्भर 
करते है तथा इन्हे नियत्रित करना सभव नहीं है। वशानुक्रम से प्राप्त होने वाले 
अधिकाश गुण मेन्‍्डल के द्वारा प्रतिपादित नियम का अनुसरण करते है। मेन्डल का 
नियम कहता है कि जब किसी वर्ग के कुछ गुण प्रबल ([0077्र०पा 77273) तथा कुछ 
गुण निर्बल (२८८८४आ९८ 77«४(७) होते हैं तब प्रबल गुण निर्बल गुणों पर हावी हो जाते 
हैं। उदाहरणार्थ, आँखो का नीला रग (8!0० ('0007) निर्बल गुण हैं, जबकि काला 
रग (8]90 (१00000) प्रबल गुण है । यदि माता तथा पिता दोनों ही विशुद्ध नीले रंग 
वाली आँखों के होगे तो बालक नीले रग की आँखों वाला होगा । यदि माता तथा पिता 
दोनो ही विशुद्ध काले रंग की आँखों वाले होगे तो बालक भी विशुद्ध काले रंग की आँखो 
वाला होगा, परतु यदि माता-पिता मे से एक विशुद्ध काले रग की आँखो वाला तथा दूसरा 
विशुद्ध नीले रग की आँखो वाला होगा तो बालकों की आँखो के रंग का निर्धारण मेन्डल 
के नियम से निर्धारित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथम पीढी (#78[ 
(0९7९:७४०7४) के सभी बालक काले रग की आँखों वाले होंगे, परतु उनमें से प्रत्येक नीले 
रग की आँख के सुप्त गुण से ((१९८८८४४४९८ 72॥7) से युक्त होगा जो केवल तब दी 
प्रस्फुटित होगः जब वह बालक अपने जैसे साथी से अथवा विशुद्ध नीली आँखों वाले साथी 
से सयोग करेगा। तब यह दमित ग्रुण अगली पीढी मे स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो 
सकेगा । यदि काली आँखो को 8 से तथा नीली आँखों को ७ से इंगित करे तत्र वशानुक्रम 
का यह नियम चित्र 6 से अधिक स्पष्ट हो सकेगा । 

यद्यपि अनेक वशानुगत गुण मेन्डल के नियम का अनुसरण क र ते है परंतु कुछ कुछ ऐसे 


वशानुक्रम तथा वातावरण / 49 


#का नोवनाकांक 


सतमान्य माता सामान्य पिता सामान्य माता बर्णान्ध पिता 


90०0०00०00०060०0०0० 


सकर लडकी सामान्य लडके 
-लड॒बि 
सामान्य लडके-लडकियाँ वर्णान्ध नही 
सकर माता सामान्य पिता सकर माता बर्णान्ध पिता 


0०006 0०000७००७ 


सामान्य. सामान्य न ड वर्णान्ध | हा वर्णान्ध सामान्य वर्णान्‍्ध 


लडः लडका लडः 
लडकी लठका अप लाई नह लडका 
ह लडका वर्णान्ध नही अं ह लडकी लडका लंडका 


वर्णान्ध माता सामान्म पिता बर्णान्ध माता वर्णान्ध पिता 


सकर लड़कियाँ बर्णान्ध लडके 


हे बर्णान्ध लडकियाँ 
वर्णान्ध नही 


वर्णान्ध लड़के 


चित्र--7 
वर्णान्ध्रता की वशानुक्रम प्रक्रिया 


(प्राल-ल्तक्ार० ्ण (.00फा' आग07858) 
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होते है जिनमे गुणों की प्रवलता व निर्वलता का निर्धारण नहीं क्रिया जा सकता 
है । तब बालक माता-पिता से लगभग समान मात्रा मे युण को प्राप्त करता है जैसे शुद्ध 

इवेत वर्ण माता व शुद्ध ब्यामवर्ण पिता की सन्‍्तान प्राय न बवेत वर्ण होती है न श्याम॒वर्ण 
होती है, बल्कि सॉवली होती है । इसी प्रकार से कुछ गुण लिग भेद से सम्बन्धित (80% 
[47:20) होते है। जैसे कुछ गुण ऐसे होते है जिनमे पित्रैक केवल >€ गुणसूत्र के असमजात 
खण्ड पर होते है। ४ गुणसूत्र पर ऐसे गुणो के पिश्रैक नही होते है । ऐसे गुण पुत्रियो को 
माता ब पिता दोनो से मिल सकते है किन्तु पुत्रों को केवल माता से मिलते है। ऐसे गुण 
प्राय लड़को मे अधिक परिलक्षित होते है परतु उनका हस्तातन्तरण केवल माता से होता है 
क्योकि पिता से लडके को केवल ४ ग्रुणसूत्र मिलता है। ऐसे वशानुक्रम को क्रिस-क्रास 
(0:55-(7055$) वशानुक्रम कहते है। जैसे रगान्धता का दोष किसी लडके को अपनी 
माता से मिलता है जो कि स्वय रगान्धता की रोगी नही होती बल्कि वह अपने पिता से 
इस गुण को लेती है तथा अपने पुत्र को देती है। अधिरक्तस्राव (780770797॥9) 

अर्थात्‌ रुधिर का देर से थक्‍्का बनने का रोग भी लडको को केवल माता से मिलता है । 

स्पष्ट है कि ऐसे रोगो मे स्त्रियो की भूमिका पितृक बाहको के ((+2700 (७7778) के 
रूप मे रहती है । लिग सम्बन्धित अधिकाश आनुवशिक रोगो के लिए 'रोगयुक्त >( पित्रैक 
दुर्बल या सुप्त (१८०८४४४०) होते है, जबकि रोग मुक्त » पिश्नैक प्रबल या प्रभावी 
((0०४77०७०/) होते है, किन्तु & व ४ के समुच्चय मे ४ पिश्नैक दुर्बल ([१९४०८५४४५९) 

होते है तथा रोग युक्त ६ पिश्रैक प्रबल ([)0777747/) होते है। यही कारण है कि ऐसे 
रोग लडको तथा शुद्ध नस्ली (१077029280००५) लडकियों" मे/तो परिलक्षित होते है, परतु 

सकर (#9०(702५2०प$) लडकियों में परिलक्षित नेही होते है। वर्णान्धता का 

वशानुक्रम चित्र 7 से स्पष्ट हो सकेगा । अधिरक्तस्राव का वशानुक्रम भी एक पीढी से 

दूसरी पीढी को ठीक इसी ढग से हस्तान्तरित होता है। 

2. लिंग निर्धारण (5०५ क्‍0000777779007)--लिग का निर्धारण पूर्णरूपेण सयोग 
पर निर्भर करता है। माता अथवा पिता का अपनी सतान के लिग निर्धारण पर कोई 
नियत्रण नही होता है। माता के अण्ड तथा पिता के शुक्र के मधुर-मिलन के 
परिणामस्वरूप जन्म लेने वाला बालक लडका होगा अथवा लडकी, यह केवल संयोग से 
निर्धारित होता है। बालक का लिग निर्धारण वास्तव में गर्भाधान के समय अण्ड को 
शुक्राणु के द्वारा निषेचित करने के साथ ही निर्धारित हो जाता है। पीछे चर्चा की जा 
चुकी है कि गुणसूत्रों के तेईस जोडों मे से एक जोडा लिग गुणसूत्रों से युक्त होता है । लिग 
गुणसूत्र दो तरह के हो सकते है--2६ गुणसूत्र जो लम्बे छडीनुमा होते है तथा ४ गुणसूत्र 
जो छोटे गोल से होते है । अण्ड मे केवल >€ गुणसूत्र होते है, जबकि शुक्राणु में & तथा ४ 
दोनो ही श्रकार के गुणसूत्र होते है। परिणामत शुक्रजनन मे होने वाले अर्दसूत्री 
विभाजन के द्वारा दो प्रकार के शुक्राणु बनते है--आधे वे जिनमे »( गुणसूत्र होता है तथा 
आधे वे जिनमे ४ गुणसूत्र होता है, परतु अण्डजनन के द्वारा एक ही प्रकार के अण्डाणु 
बनते है--प्रत्येक मे & गुणसूत्र ही होता है । यही कारण है कि पुरुषों को विषमयुग्मकी 
(9०70 82॥7०00०) तथा स्त्रियों को समयुग्मकी ([407708277270) कहा जाता है | 
स्पष्ट है कि निषेचन के लिए तत्पर तथा परिपक्व विभाजित आधे शुक्राणुओ मे 
गुणसूत्र होता है तथा आधे मे ४ गुणसूत्र होता है । जब अड का निषेचन शुक्राणु से होता 
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है तब निषेचित कोष मे या तो दो &( अथवा एक 2८ व एक ४ लिंग गुणसूत्र हो सकते हैं । 
निषेचित अण्ड मे जब 2-2 लिग गुणसूत्रों का सयोजन होता है तब सतान लडकी होती है 
इसके विपरीत निषेचित अण्ड मे जब 2(-४ गुणसूत्रो का सयोजन होता तब सतान लडका 
होता है। अण्ड को > गुणसूत्र से युक्त विभाजित शुक्राणु निषेचित करेगा अथवा ५ 
गुणसूत्र से युक्त शुक्राणु निषेचित करेगा यह बात पूर्णतया सयोग पर निर्भर करती है। 
इसके अतिरिक्त एक बार अण्ड के किसी विभाजित शुक्राणु से निषेचित हो जाने के 
उपरान्त किसी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नही होता है लिग निर्धारण की प्रक्रिया 
चित्र 8 से स्पष्ट हो सकेगी । 


माता 


न | 
न हक 


८ 


2: 2 छ 
। (/+ 


चित्र 8 लिग निर्धारण (5०७९१८५४४ंगरधध07) 
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यहाँ मेक स्मरणीय है कि साख्यिकीय ऑकडो के अवलोकन से लिग निर्धारण 
के सम्बन्ध में बातें कही जा सकती है-- 

(0) दुबले-पतले पुरुषों के अधिकतर लडकियाँ जन्म लेती है, जबकि हुप्ट-पुष्ट 
पुरुषो के अधिकतर लडके जन्म लेते है। 

(0) उच्च सामाज़िक-आर्थिक स्तर वाले परिवारों मे निम्न सामाजिक आर्थिक 
स्तर वाले परिवारों की अपेक्षा लडको की सख्या अधिक होती है। 

(7४) अधिक शारीरिक भ्रम वाले व्यवसायों ((७४०ए०॥॥७ (0००७ 09078) मे 
कार्यरत पुरुषो के आरामदायक व्यवसायों (#थयगंग्रांघ० 0०८७००/॥078) में कार्यरत 
पुरुषों की अपेक्षा अधिक सख्या मे लडके जन्म सेते हैं । 

(09) प्रत्येक 700 लडकियों पर लगभग 05 था 06 लड़के जन्म लेते हैं परतु 
लडको में शिशु मृत्यु दर अधिक होने के कारण प्रौढ जनसख्या मे पुरुष लडकियों की 
अपेक्षा कम होते है। लडको के अधिक जन्म लेने का कारण सम्भवत 2६ ग्रुणसूत्र की 
तुलना मे ४ गुणसूत्र का कुछ हल्का होना है जिसके कारण ४ ग्रुणसूत्र से युक्त विभाजित 
शुक्राणु अधिक शी त्रता से गति करते है । परिणामत इसके द्वारा अण्ड से निषेचित करने 
की सम्भावना कुछ बढ़ जाती है। 

परतु यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि उपरोक्त सूचनाएँ इस सम्बन्ध में कोई 
निष्कर्षात्मक प्रमाण प्रस्तुत नही करती है कि लिग का निर्धारण संयोग के अतिरिक्त 
अन्य किसी कारण से सचालित होता है । 

3, संतानों की संख्या (]चप॥ै7००० ० 00987778)--सामान्यत महिलाएँ एक 
प्रसव मे एक ही बालक को जन्म देती है, परन्तु कभी-कभी 2-3 या इससे भी अधिक सख्या 
में बालकों का जन्म होता है | यह देखा गया है किलिगभग 87 प्रसवों मे एक वार जुडवाँ 
बालक (9/॥0$), 73 हजार मे से एक वार तीन वालक (॥770]205), लगभग 634 लाख मे से 
एक बार एक साथ चार बालक (0४०५79७०८४$), लगभग “3 करोड मे एक वार एक 
साथ पॉच वालक ((पंग्राए770$) तथा लगभग पॉच अरव में से एक वार एक साथ छ 
बालक (8८४४००!८८७) होते है । 


तालिका 
विभिन्‍न संख्या में जुड़वाँ बच्चों को आवत्तियाँ 
जुड़वाँ बच्चों की आवृत्तियाँ 
एक साथ दो बालक लगभग 87 में से एक बार 
एक साथ तीन बालक लगभग 7, 569 में से एक बार 
एक साथ चार बालक लगभग 6, 58, 507 में से-एक बार 
एक साथ पॉच' बालक लगभग 5, 72, 89, 76[ में से एक बार 


एक साथ छ. बालक लगभग 4,98,42, 09, 207 में से एक बार 


वशानुक्रम तथा वातावरण / 53 


एक से अधिक बालको का एक साथ जन्म दो तरह का हो सकता है--यमर्ज बालक 
(702८४४८878$) तथा सहोदर बालक (#78/2772] 7ण्रा॥5) | यमज बालकों की 
स्थिति मे सभी बालक एक ही सयुक्त कोष से विकसित होते है, जबकि सहोदर बालको 
की स्थिति में भिन्‍न-भिन्‍न बालक भिन्‍न-भिन्‍न सयुकत कोषों (2५20॥6७) से विकसित 
होते है । 

सामान्य तौर पर प्रत्येक मासिक चक मे प्रौढ महिला केवल एक ही परिपक्व अण्ड 
को उत्पन्न करती है परन्तु कभी-कभी केवल सयोगवश एक से अधिक अण्ड एक साथ 
परिपक्व हो जाते हैं । जब गर्भाशय मे से एक अधिक परिपक्व अण्ड उपस्थित होते है तब 
उस सभी के शुक्राणुओ से निषेचित होने की सम्भावनाएँ रहती है जिसके परिणामस्वरूप 
एक से अधिक निषेचित कोष अलग-अलग भप्लूणो के रूप में विकसित होने लगते है जो 
जुड़वा बच्चो के रूप मे जन्म ले लेते है । यदि दो निषेचित कोष होते है तो एक साथ दो 
बालको का जन्म होता है, यदि तीन निषेचित कोष होते है तो एक साथ तीन बालको का 
जन्म होता है तथा इसी प्रकार से चार अथवा अधिक बालको का जन्म होता है । कयोकि 
ये बालक भिन्‍न-भन्‍न सयुक्त कोषों से विकसित होते है इसलिए इनके गुणसूत्र 
भिन्‍न-भिन्‍न हो सकते है । यही कारण है कि ऐसे बालक शारीरिक व मानसिक युणों मे 
एक दूसरे से पूर्णरूपेण समान नही होते है तथा उनमे केवल भाईयो, बहनो जैसी 
समानताएँ ही होती है। ये एक समान अथवा भिन्‍न-भिन्‍न लिंग के भ्री हो सकते है। 
उदाहरण के लिए ऐसे जुडवॉ बालकों की स्थिति मे दोनो लडके भी हो सकते है या दोनों 
लडकियाँ भी हो सकती है या एक लडका व एक लडकी हो सकती है । इस स्थिति भें एक 
साथ जन्म लेने वाले बालक वास्तव मे तकनीकी दृष्टि से जुडवाँ नही होते है वरन्‌ वे 


यमज जुडवाँ बालक (027[708/ 7एश78) 
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सहोदर जुडवॉ बालक (78०779/| 9/75) 
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यमज तथा सहोंदर जुडवॉ बालको की जन्म प्रक्रिया 
(छ9700॥ 2000655 ० ॥00॥#06थं ब्यात॑ स:ाछाया॥ओं 4 एा78) 
सहगामी गर्भाधान (आा70//872003 /2०8270००४) का परिणाम होते है। 
जब केवल एक ही अण्ड परिपक्व होकर गर्भाशय मे आता है तब सामान्यत एक 
ही शिशु को जन्म लेना चाहिए। परतु कभी-कभी सयुक्त कोष दो या अधिक भागों मे 
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विभकक्‍त हो जाता है तथा प्रत्येक भाग अलग-अलग ज्षूण के रूप मे विकसित होने लगता 
है । परिणामत. एक से अधिक बालको का जन्म हो जाता है । ऐसे वालक एक ही सयुक्त 
कोष से विकसित होते है इसलिए इनके गुणसूत्रों का सयोजन पूर्णत एक जैसा होता है 
तथा ये एक दूसरे से वशानुक्रम मे समान होते है । स्पष्ट है कि एक साथ जन्म लेने वाले ऐसे 
सभी बालकों का लिग एक जैसा होगा अर्थात्‌ या तो वे सभी लडकी होते है अथवा लडकी 
होते है । 

वातावरण का अर्थ 


(१ ९शातए ण सिाएशाणा।शा) 

वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है । साधारण 
बोलचाल की भाषा मे वातावरण का तात्पर्य व्यक्ति के आस-पास के चारों तरफ 
उपस्थित परिस्थितियों से है। पर्यावरण शब्द के सधि विच्छेद से भी स्पष्ट है कि 
पर्यावरण शब्द परि तथा आवरण से मिलकर बना है। परिका अर्थ है चारो ओर तथा 
आवरण' का अर्थ है ढकने वाला । अत पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ--चारो 
ओर से ढकने वाला | अत किसी व्यक्ति के चारो ओर जो कुछ भी है वहीः उसका 
पर्यावरण है | मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पर्यावरण के अन्तर्गत वे सभी बाते आ जाती है जो 
मानव के जीवन तथा व्यवहार को प्रभावित करती है। विभिन्‍न मनोवैज्ञानिको ने 
पर्यावरण की भिन्‍न-भिन्‍न परिभाषाएँ प्रस्तुत की है। इन परिभाषाओ के अवलोकन से 
पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट हो सकेगा। पर्यावरण की कुछ परिभाषाएँ अग्राकित प्रस्तुत 


है-- 
डगलस तथा हालैंड के अनुसार--“वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य 
शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है 
जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवद्दार, तथा वृद्धि विकास व परिपक्वता को 
प्रभावित करती है । 
प्‌ृएढ (९७7 ९7ए०70777070 ॥$8 प्रडटवे 0[0 6682ट0706 व 388827०९9(० 87 [72 
ढालायाओं 07085, 77रींप2285 8700 200000085$, एगाठ) 378९८ (76 ॥€&, 
प्रधाएा'2, 00098५0707 370 76 ४7097, 9007९]07/70वा 706 ए्रधपा-क्रा07 ० 
पराएत2 ०7४8७४8775. 
“+>20प९9$ 874 770॥8700. 
बोरिंग, लैगफील्ड तथा बेल्ड के अनुसार--“वातावरण बह प्रत्येक वस्तु है जो 
व्यक्ञित के पित्रैको के अतिरिक्त उसकी अन्य सभी बातो को प्रभावित करती है।” 
वृफल लाएःाएठगशश्मां ॥$ एसटजशायगराए पीछा बर्िलटा5 76 प्रातवारशंता&)] 
8९5४८०७(४ 78 22॥68. 
“30778, 7.4]260 8700 ४४८।०. 
बुडवर्थ के अनुसार-- वातावरण मे वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते है जिन्होंने 
जीवन प्रारम्भ करने के समय से व्यक्ति को०प्रभावित किया हो ।” 
छाए्एणाआला ०0०एश- 8 थ] ॥6 >पाशं(१6 980078 फिद्वा, 89९ 80020 07 


प्रील पावाशंतंपछं आअंप्र०2& 76 05897 ॥०. 
बा 0१५४१ ८०१४४५| 
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उपरोक्त परिभाषाओ के अवलोकन से स्पष्ट है कि वातावरण अनेक वस्तुओ के 
समावेश से बनता है तथा इसके अतर्गत वे सभी बाते आ जाती है जो बालक के शारीरिक, 
मानसिक, सामाजिक, नैतिक तथा अध्यात्मिक विकास को प्रभावित करती है। 
वातावरण का विस्तार असीमित होता है तथा इसके अतर्गत वे सभी परिस्थितियाँ आ 
जाती है जो प्राणी को किसी भी रूप मे प्रभावित करती है । वातावरण को दो भागो मे मे 
बॉटा जा सकता है--आन्तरिक वातावरण तथा बाह्य बातावरण। आ्तरिक 
वातावरण से तात्पर्य व्यक्ति के शरीर मे विद्यमान परिस्थितियों से है, जबकि बाह्य 
वातावरण से तात्पर्य घर, परिवार, समाज मे उपलब्ध परिस्थितियो से होता है | बाह्य 
वातावरण को पुन भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, 
सास्कृतिक वातावरण आदि मे बॉटा जा सकता है । कुछ विद्वान्‌ वातावरण को जन्म-पूर्व 
बातावरण (?ब्अंकत शायर) तथा जन्म परचात्‌ वातावरण (002 प्र) 
छशाशा०४7०॥/) में विभक्‍त करते है । जन्म पूर्व वातावरण से तात्पर्य जन्म से पूर्व माता 
के गर्भाशय की परिस्थितियों से है। गर्भकाल के दौरान माता के गर्भाशय के जिस 
वातावरण मे भ्वण का विकास होता है वह अत्यत महत्वपूर्ण होता है जो जन्म के उपरान्त 
बालक को तरह-तरह से प्रभावित करता है । 


वातावरण का महत्व 
(रफुणॉब्रा0९ ० फ्राशाणाशा') 


व्यक्ति के विकास मे वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनोवैज्ञानिक 
“अध्ययनो ने सिद्ध कर दिया है क्रि बालक के विकास के प्रत्येक पक्ष पर उसके भौतिक 
सामाजिक, सास्कृतिक, सास्कृतिक तथा आर्थिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पडता 
है । बालक का वातावरण गर्भावस्‍था के दौरान से ही उसके विकास को प्रभावित करने 
लगता है । गर्भाधान के उपरान्त लगभग नौ माह तक पञ्लूण का विकास माता के गर्भाशय 
मे होता है। गर्भाशय के वातावरण के महत्व की उपेक्षा नही की जा सकती है। यदि 
गर्भाशय का वातावरण विकारयुक्‍त होता है तो बालक के विकास मे व्यवधान उत्पन्न 
होने की सम्भावनाएँ रहती है। उदाहरणार्थ, यदि गर्भस्थ शिशु को माता के रक्‍त से 
पर्याप्त मात्रा मे कैल्शियम आदि पौष्टिक पदार्थ नही मिलते है तो उसमे शारीरिक 
विक्ृतियाँ आ जाती है । शिशु के जन्म के उपरान्त उसे मिलने वाला वातावरण उसके 
शारीरिक विकास, मानसिक विकास तथा सामाजिक विकास आदि को प्रभावित करता 
है। उचित वातावरण के अभाव मे बालक का शारीरिक गठन, उसकी हृष्ट-पुष्टता, 
लम्बाई-चौडाई मे परिवर्तन. आ जाता है। यह देखा गया है कि जापानी मूल के उन 
व्यक्तियों की लम्बाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ गईं है। जिनकी 
अनेक पीढियॉँ अमेरिका मे निवास कर रही है । सामाजिक तथा 
सास्कृतिक वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के मानसिक विकास 
पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है । उत्तम वातावरण मे पलने वाले बच्चो की बौद्धिक 
क्षमता अधिक होती है। वास्तव मे वातावरण व्यक्ति के ऊपर अमिट व दीर्घकालिक 
प्रभाव छोडता है । 
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वंशानुक़्म तथा वातावरण की अन्तर-क्विया 
(्रांशाबलांणा ण लक्रता।ए बातें छाएशा।णराशओशा) 


वशानुक्रम तथा वातावरण के सम्बन्ध मे प्रस्तुत उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 
व्यक्ति के विकास मे वशानुक्रम तथा वातावरण दोनो की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती 
है। व्यक्ति के विकास को उसका वशानुक्रम तथा वातावरण किस किस सीमा तक 
प्रभावित करता है, यह एक विवादास्पद प्रइन रहा है। वास्तव मे वशानुक्रम तथा 
वातावरण एक दूसरे के पूरक है । ये दोनो मिलकर व्यक्ति के विकास के मार्ग को प्रशस्त 
करते है। व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, करता है अथवा अनुभव करता' है वह उसके 
वशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अन्‍्तर्क्निया का परिणाम होता है। वशानुक्रम 
विकसित होने के लिए क्षमताएँ प्रदान करता है, जबकि वातावरण इन क्षमताओं को 
विकसित होने के अवसर प्रदान क्ठतता है। वशानुक्रम तथा वातावरण के महत्व को 
वुडवर्थ ने बीज तथा धरती के उदाहरण से स्पष्ट करते हुए कह। है कि अच्छी उपज के 
लिए उत्तम बीज व उत्तम धरती दोनो की ही आवश्यकता है, उत्तम बीज के अभाव मे 
उत्तम धरती तथा उत्तम धरती के अभाव मे उत्तम बीज के होने के बावजूद भी अच्छी 
फसल की सम्भावनाएँ धूमिल हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से मानव के विकास मे 
वशानुक्रम तथा वातावरण दोनो ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। क्रो तथा क्रो ने 
इस विचार की पुष्टि करते हुए लिखा है कि-- 


चित्र 0 
वशानुक्रम तथा वातावरण की अन्तक्रिया 


“व्यक्ति का निर्माण न केवल वशानुक्रम से तथा' न केवल वातावरण से होता है 
वरन्‌ यह जैविक दाय तथा सामाजिक विरासत के एकीकरण का परिणाम होता 
है ही 
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वंशानुक्रम के ज्ञान का उपयोग 
(08४८ ० ॥६ाा070९072९ ० 9९7८०) 


वेज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके मानव तथा मानव जाति की उन्नति करना 
विज्ञान का एक व्यावहारिक पैक्ष है। वशानुक्रम से सम्बन्धित ज्ञान का उपयोग करके 
मानव जाति को लाभ पहुँचाना विज्ञान का एक ऐसा ही व्यावहारिक पक्ष है । खेतो में 
अच्छी फसल पैदा करना, लाभप्रद पेड-पौधो को विकसित करने तथा जीवजतुओ की 
नसलो को उन्नत करने के लिए वशानुक्रम के ज्ञान का उपयोग किया जाता है | प्राचीन 
काल से ही वगानुक्रम के नियमो के विधिवत्‌ ज्ञान के न होने के बावजूद भी घटिया नस्ल 
के पणुओ के प्रजनन को कम करने तथा अच्छी नस्ल के पशुओ के प्रजनन को बढावा देने 
का प्रयास होता रहा है। वशज्ञानुक्रम का व्यावहारिक उपयोग मानव जाति के 
आनुवशिक सुधार के लिए भी किया जा सकता है । प्राचीन काल मे ग्रीस देश मे राजाज्ञा 
के द्वारा लूले-लेंगडे, कोढी तथा अन्य प्रकार से अयोग्य व्यक्तियों को सतानोत्पत्ति करने से 
रोका जाता था जिससे वहाँ के निवासियों की नस्ल उन्नत हो सके | सम्भवत इसी 
कारण गीस फा स्पार्ल नामक राज्य श्रेष्ठ योद्धाओ तथा ऐशथेन्स राज्य श्रेष्ठ दार्शनिको के 
लिए प्रसिद्ध हुआ । परतु कालाल्‍्तर में दया तथा उदारता की भावनाओं के कारण इस 
प्रकार के प्रतिवन्‍्ध हटा लिए गए | कक 

वशानुक्रम विज्ञान बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक तथा मानांसक 
विकास काफी सीमा तक उसके वणानुक्रम पर निर्भर करता है। व्यक्तित को अपने 
माता-पिता तथा अन्य पूर्वजों से विभिन्‍न वशानुगत लक्षण पित्रैको के माध्यम से मिलते 
है। नि.सदेह वातावरणीय दशाएँ अर्थात्‌ पोलन-पोषण भी व्यक्ति के विकास मे 
महत्वपूर्ण भूमिकाएँ अदा करता है | फिर भी, पालन-पोषण व्यक्ति मे उपस्थित पित्रैको 
की प्रकृति को नही वदल सकता है । पालन-पोषण पिश्रैकों के दर्शरूप को अवध्य प्रभावित 
करता है । अच्छे पालन-पोषण से पित्रैको के लक्षण अच्छी तरह से प्रस्फुटित हो का है, 
जबकि अच्छे पालन-पोषण के अभाव मे पित्रैको के लक्षण सुप्त ही रह जाते है। कोई 
व्यक्ति अपने जीवनकाल मे कैसा होगा, इसका निर्धारण वशाजुक्रम अर्थात्‌ प्रकृति 
(४४७४०) तथा वातावरण अर्थात्‌ पालन पोषण (]४0७४७7८) दोनो मिलकर करते 
है । 


सुजनन विज्ञान 
(7प्रट्र्‌आं८5) 

फ्रासिस गाल्टन ने सबसे पहले वैज्ञानिक ढग से मानव के वशायुगत लक्षणो मे सुधार 
करके मानव जाति के उन्नयन का विचार प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप 
जीवविज्ञान की एक नई शाखा सुजननशास्त्र अर्थात्‌ सुजननिकी का जन्म हुआ । गाल्टन 
को सुजननशास्त्र का पिता (काटा! 06 [॥6 एिप्रष्टणआ05) कहा जाता के 
सुजननविज्ञान व्यावहारिक वशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अतर्गत वशानुक्रम 
भिद्धान्तों की सहायता से भावी पीढियो को वशानुक्रम मे प्राप्त होने वाले लक्षणों को 
नियश्रित किया जाता है जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके | सुजननशास्त्र का 
उद्देश्य किसी व्यक्ति के वशानुगत लक्षणों को परिवर्तित करने का नही है वरन्‌ पीढी दर 
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पीढी उत्तम वशानुगत लक्षणों की वशागति को बढावा देना तथा घटिया लक्षणों की 
वशागति पर रोक लगाना है जिससे सम्पूर्ण मानव जाति के पित्रैक सग्रह ((४७॥४ 9००0!) 
अर्थात्‌ जर्म प्लाज्म (5७77 7?]887) को सुधारा जा सके। 

इस कार्य के लिए सर्वप्रथम उच्च एवं निम्न वशानुगत लक्षणो वाले व्यक्तियों का 
विश्लेषण करना होता है, जिसके लिए दो विधियों अपनाई जा सकती है | प्रथम, प्रत्येक 
व्यक्ति के परिवार की अनेक पीढियो का इतिहास एकशज्ित करके देखा जाए कि उनके 
कुल मे कौन-कौन से लक्षण वशानुक्रम से प्राप्त होते रहे है। द्वितीय, सभी बच्चो को 
विकास की समान सुविधाएँ देकर देखा जाए कि उनके शारीरिक तथा मानसिक विकास 
मे उत्पन्न कौन-कौन सी भिन्‍नताएंँ वशानुक्रम के कारण है। यद्यपि ये दोनो ही विधियाँ 
कठिन है । फिर भी, वैज्ञानिको ने अपने अध्ययनों से अनेक वशानुगत लक्षणों तथा उनकी 
बशागति को जानने मे सफलता प्राप्त की है। वशानुगत' लक्षणों तथा उनकी वंशागति 
प्रक्रिया के ज्ञान के आधार पर मानव जाति की नस्ल का सुधार करने के लिए अनेक 
उपायों को किया जा सकता है । इनमे से कुछ उपाय निषेधात्मक उपाय (]५४९४४६४८ 
7789850763) हो सकते है तथा कुछ स्वीकारात्मक उपाय (?080५७ 77९9887783) हो 
सकते है । 

निषेधात्मक उपाय (]४७८२2०४५४९८ ५/९०७४५०४)---निषेधात्मक उपायो के अतर्गत 
उन उपायो को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा निम्न स्तरीय वशानुगत लक्षणों 
वाले व्यक्तियों को सतानोत्पत्ति से यथासम्भव रोका जा सके। ऐसा करने से मानव 
समाज के कुल पित्रैक सग्रह मे निम्न स्तरीय पिशत्रैक धीरे-धीरे कम हो सकेगे । कुछ प्रमुख 
निषेधात्मक उपाय निम्नवत्‌ है-- 

. वेब्ाहिक प्रतिबंध (/७४7798० (:07॥70!)---मूर्ख, पतित तथा वशांनुगत रोगों 
से ग्रस्त लोगों के विवाह पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जिससे इनके घटिया पिश्नैको 
का भावी समाज मे प्रसार न हो सके । 

2. पृथक्‍्करण (5८४7४7707)--मन्द बुद्ध, पतित तथा वशानुगत रोगों से ग्रस्त 
व्यक्तियों को अस्पतालों या अन्य स्थानों मे अलग करके रखना चाहिए जिससे उनका 
अच्छे वशानुगत लक्षणो वाले व्यक्तियों से सभोग न हो सके । इस उपाय से भावी पीढी मे 
अच्छे एवं बुरे पित्रैको के मिश्रण की सम्भावनाएँ कम हो जाएगी । 

3. संतति नियन्त्रण (877/ (!०४//0/)--निम्न स्तरीय वशानुगत लक्षणों वाले 
व्यक्तियों को सतति नियंत्रण के लिए प्रेरित करना चाहिए यदि ऐसे व्यक्ति 
सतानोत्पत्ति न करे तो कुछ ही पीढियो के उपरान्त समाज के सभी सदस्य उत्कृष्ट लक्षणों 
वाले हो जायेगे। आजकल सतति नियत्रण के अनेक उपाय उपलब्ध है। 

4. सहगोत्री विवाह पर प्रतिबन्ध (0०770 69 (०0$थ्याहप्राप०008 
/87779265)--एक ही पूर्वजों की सतानो में परस्पर विवाह पर प्रतिबन्ध होना चाहिए 
क्योकि इससे घटिया वशानुगत लक्षणो की वशागति बढ जाती है । वशानुगत रोग प्राय' 
सुप्त पित्रैको के कारण होते है जो इनब्रीडिग ([707०८०४४) के द्वारा शुद्ध नस्ली 
(7707702५28005) होकर अपने लक्षणों का विकास करते है। 

5, देशान्तरण पर नियन्त्रण ((07970] 07७: एशाशशाह7807)--निम्न स्तरीय 
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वशानुगत लक्षणों वाले व्यक्तियों को एक देश से दूसरे देश मे जाकर बसने की अनुमति 
नही देनी चाहिए जिससे निम्न स्तरीय पित्रैको का एक आबादी से दूसरी आबादी तक 
स्थानान्तरण को रोका जा सके | 


स्वीकारात्मक विधियाँ (20आ0५९ |(०४४प००४)--इसके अतर्गत उत्कृष्ट 
क्शानुगत लक्षणो की वशगति को प्रोत्साहित करके भावी पीढ़ियो के पित्रैक सग्रह मे 
ाओ करने वाले उपाय आते है। कुछ महत्वपूर्ण स्वीकारात्मक उपाय निम्नवत्‌ 

. जीवन साथी का उत्कृष्ट चुनाव (82((2८/० 5८]60007 07[४४४(४८०)--विवाह के 
लिए साथी का चुनाव उच्च वशानुगत लक्षणों पर आधारित होना चाहिए । माता-पिता 
दोनो का वशानुक्रम श्रेष्ठ होने पर सताने भी श्रेष्ठ होती है। 

2. उत्तम जर्म प्लाज्य का अधिक उपयोग (868 ए56 ०7 (5000 (6607 
?]9877)--समाज के स्वस्थ तथा बुद्धिमान सदस्यो को प्रजनन के अधिकाधिक अवसर 
प्रदान किए जाने चाहिए। विभिन्‍न शैक्षिक तथा व्यावसायिक कारणो से ग्रुणवान 
व्यक्तियों के विवाह देर से होते है जिससे प्रजनन कम हो जाता है । परिणामत उत्कृष्ट 
मानव जर्म प्लाज्म का पूरा लाभ समाज को नही मिल पाता है । अत ऐसे व्यक्तियों के 
लिए अल्पकालीन तथा बहुविवाह (?०9४०४०४७) का प्रचार होना चाहिए। श्रेष्ठ 
व्यक्तियो को अधिक सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । 

3. जननिक चयन या यूटेलीजेनीसिस (6छ्ाालंं (फ्ठाठ०८ ० 
07०॥९४००८७७)--जीववैज्ञासिको ने पुरुष वीर्य को निम्न तापमान पर जमाकर 
सुरक्षित रखने की विधि का विकास कर लिया है जिसके परिणामस्वरूप शुक्राणु बैक 
(59००४ 897८8) स्थापित करने के विचार सम्मुख आये है। शुक्राणु बैको मे श्रेष्ठ 
पुरुषो के वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है । इससे स्त्रियो का मनचाहे पुरुषो के शुक्राणुओ 
से कच्रिम गर्भाधान (&7४0८38] [0$27002007) कराकर श्रष्ठ बालको के जन्म को 
बढाया जा सकता है। अमेरिका तथा अन्य कुछ देशो में शुक्राणु बैक तथा कृत्रिम 
गर्भाधान की प्रथा प्रारम्भ हो गई है। 

4. चिकित्सीय उपाय (!,/2८009] |(९८४४०८०५)--वशानुगत लक्षणशो मे सुधार की 
अनेक चिकित्सीय विधियों का विकास किया जा चुका है तथा जीव वैज्ञानिक इस दिशा मे 
और भी अधिक प्रयास रत है। जेनिक सर्जरी (05्यां८ट 572०५) जैनिक 
अभियान्त्रिकी (6४० छमशाए०००ष्च४), चिकित्सा अभियन्त्रिकी (]/४०००४] 
छग्वष्टं7ग०००४४) आदि के द्वारा वैज्ञानिक पैन्रिक सामग्री (027०0० |४०७(९7४)) मे 
परिवर्तन करके वशानुगत लक्षणों में सुधार करते है। अभी ये विधियों प्रयोगात्मक 
स्तरपरही है। 


सौपरिवेशिकी' 
(एतासां25) 


व्यावहारिक वशानुक्रम की वह शाखा जिसके अन्तर्गत उत्तम प्रशिक्षण तथा पालन 
पोषण के द्वारा व्यक्ति के अच्छे वशानुगत लक्षणो के अधिकतम सम्भव विकास करने से 
सम्बन्धित अध्ययन किया जाता है, सौपरिवेशिकी (£प7००7८४) कहलाती है।. 


60 / आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान 


सौपरिवेशिकी मे श्रेष्ठ बालकों का चयन करके उनके बहुमुखी विकास के लिए सभी 
आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है। श्रेष्ठ बालकों का चयन करने के लिए 
प्राय बुद्धिलब्धि गरुणाको (.00.) का उपयोग किया जाता है। प्राय 0 से अधिक 
बुद्धिलब्धि गरुणाक वाले वालको को श्रेष्ठ बालक स्वीकार किया जाता है । 

मेधावी बालकों का चयन करके उन्हे प्रारम्भ से ही श्रेष्ठतम शैक्षिक तथा अन्य 
वातावरणीय सुविधा देने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन काल से चली आ रही है । समाज 
तथा राज्य' अपने प्रतिभाशाली बालकों को आबश्यक सुविधाएँ प्रदान करके योग्य 
नागरिको का निर्माण करते रहे है । वास्तव मे यह समाज की उन्नति की एक उत्कृष्ट 
विधि है। वर्तमान समय में भी अनेक अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय, राज्यीय तथा' स्थानीय 
सस्थाएँ इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। वातावरणीय सुक्षिधाओं अर्थात्‌ 
पालन-पोषण के द्वारा व्यक्ति के श्रेष्ठ लक्षणों को यथासम्भव अधिकतम्‌ विकसित करने 
के लिए निम्नाकित उपाय किये जा सकते है-- 

!. विशिष्ट शिक्षा ससथाओं की .स्थापना (58७ 0०॥58॥77०77 ० 57०८ 
पिता णातों [57[प07$)--श्रेष्ठ बालकों के लिए सामान्य बालकों से भिन्‍न 
शिक्षा सस्थाएँ स्थापित की जानी चाहिए । इन विशिष्ट शिक्षा सस्थाओ मे श्रेष्ठ बालको 
की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप परिवेश उपलब्ध होना चाहिए जिससे उनका 
अधिकाधिक मानसिक विकास हों सके । 

2. विशिष्ट पाद्यक्रम तथा शिक्षण विधि (59००४ (प्राज॑ंट्पाँपा) 800 

(३०४८४ ७८०(४००5)---श्रेष्ठ बालकी के लिए उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम तैयार किया 
जाना चाहिए । ऐसे बालकों को विशिष्ट शिक्षण विधियो से श्रेष्ठ अध्यापकों के द्वारा 
पढाया जाना चाहिए जिससे उन्हे आबव्यक मानसिक भोजन (५४९०४ # 000) मिल 
सके । 

3. पाठ्यसहगामी क़ियायें ((:0-०फ7एछं८टपाकए 527 0ए0०४)--विशिष्ट बालकों 
को निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त ऐसी पाठ्यसहगामी क्रियाओं की सुविधाएँ भी देनी 
चाहिए जो उनकी प्रतिभा के बहुमुखी विकास मे सहायक सिद्ध हो सके । 

4. आवास तथा पोषण ([२९०६१0९४०७ 870 |४ए(०।४०07)--शप्ठ बालको के रहने 
तथा खाने की व्यवस्था भी उत्कृष्ट होनी चाहिए। उनका आवास स्वच्छ, हुवादार, 
रोशनी से युक्त तथा शान्त होना चाहिए । उनका भोजन सन्तुलित तथा आवश्यक तत्वो 
से परिपूर्ण होना चाहिए । 

5. भ्रतिभा का उपयोग ((78९ 0/ 7] ४8०४7)---उत्कृवष्ट बालकों की प्रेतिभा का सही 
उपयोग किया जाना चाहिए। उन्हे समाज मे उच्च स्थान मिलना चाहिए। ऐसे 
व्यक्तियों को प्रारम्भ से ही मानसिक तनावों से मुक्त रखा जाना चाहिए । 


शिक्षा में वंशानुक्रम तथा वातावरण की महत्ता 
(पाफुणगणॉंशाटर ण तछा९ताए जात फ्ाशंणाएाशा गे सित7ट2श्रांतणा) 


शैक्षिक दृष्टि से वंशानुक्रम तथा वातावरण का अत्यंत महत्व है। नि संदेह 
बंशानुक्रम को परिवर्तित नही किया जा सकता, परतु वशानुक्रम को ध्यान में रखकर 


वशानुक्रम तथा वातावरण / 6] 


बालक को विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान किया जा सकता है जिससे उसका 
सर्वागीण विकास हो सके । आधुनिक शिक्षा मे बालक को शिक्षा का केन्द्रबिन्दु माना 
जाता है । अत बालक के विकास को प्रभादित करने वाले इन दोनो ही कारकों का 
अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है। अभिभावक, अध्यापक तथा प्रशासकगण मानव 
विकाश में वशानुक्रम तथा वातावरण की भूमिका से अवगत होकर बालको के शैक्षिक 
विकास के लिए अनुकूलतम प्रयास कर सकते हे । 

बालकों की अनेक शारीरिक, मानसिक तथा अन्य क्षमताओं के विकास मे 
वशानुक्रम के कारण विभिन्‍नताएँ होती है । बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास 
पर उसकी वशानुगत विशेषताओं का प्रभाव पडना स्वाभाविक ही होता है। अत 
अध्यापक तथा अभिभावकगणो को बालक के शरीरिक तथा मानसिक विकास का 
मूल्याकन करते समय उसके वशानुक्रम को ध्यान मे रखना चाहिए । वशानुक्रम के कारण 
कभी-कभी प्रतिभाशाली माता-पिता के बच्चे मन्द बुद्धि तथा मन्द बुद्धि माता-पिता के 
बच्ले कुशाग्र वाले भी हो सकते है| ऐसे बच्चो के साथ उचित तथा स्नेहपूर्ण व्यवहार 
करना चाहिए । वशानुक्रम से बालको को कुछ प्रवृत्तियाँ भी प्राप्त होती है, जिनमे से कुछ 
सामाजिक दृष्टि से अवाछनीय भी होती है । इन अवाछनीय प्रवृत्तियो पर ध्यान देकर 
इनके दमन तथा मार्गान्तरीकरण का प्रयास भी किया जाना चाहिए । वातावरण का भी 
बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिफ तथा नैतिक विकास में योगदान होता है। 
अनुकूल वातावरण में ही बालक की सुप्त जन्मजात योग्यताएँ प्रस्फुटित होती है । अत 
घर, परिवार, समाज तथा विद्यालय में वाछित योग्यताओ के विकास के लिए अनुकूल 
तथा अवाछित योग्यताओ के प्रतिकूल वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास किया जाना 
चाहिए। 

स्पष्ट है कि वशानुक्रम तथा वातावरण का ज्ञान बाल विकास की दृष्टि से अत्यत 
महत्वपूर्ण है तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण व सचालन बालक के बशानुक्रम तथा 
वातावरण को ध्यान मे रखकर ही किया जाना चाहिए । 


3 शैशवावस्था में विकास 
(2९९श०कुपण॥ाशा 70एण7रए पराशथि।2८५) 


शैशवावस्था जन्मोपरात मानव विकास की प्रथम अवस्था है। गर्भावस्‍था जन्म पूर्व 
विकास का काल है जिसमे नवीन मानव जीवन का प्रारम्भ होता है तथा निषेचित कीष मानव 
शरीर का आकार ग्रहण करता है | शैशवावस्था मे नवजात शिशु का विकास होता है । 
शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है । यह वह अवस्था है 
जो बालक के सम्पूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए शैशवावस्था की मानव 
जीवन का आधार भाना जाता है। मनोवैज्ञानिको के अनुसार जीवन के प्रथम पाच-छ 
वर्षों मे शरीर तथा मस्तिष्क अत्यत ग्रहणशील (२९०८ए००४४७) रहते है । इस अवस्था में 
'. बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है या कराया जाता है उसका बालक के ऊपर अमिट 
' प्रभाव तत्काल पडता है। सामान्यत शिशु के जन्म के उपरान्त के प्रथम छ वर्ष 
शैशवावस्था कहलाते है। शिशु को अग्रेजी भाषा मे इन्फैट ([0/997/) कहते है । इनफैट , 
लैटिन भाषा के दो शब्द ([0 व 7787) से मिलकर बना है । '09' का अर्थ है--नही, तथा 
'ह:४777 का अर्थ है--बोलना | अत इनफैट' का शाब्दिक अर्थ है--बोलने के अयोग्य । 
अत इनफेट' शब्द का प्रयोग बच्चो की उस अवस्था तक के लिए किया जाता है जब वे 
सार्थक शब्दो का प्रयोग प्रारम्भ करते है । सामान्यत तीन वर्ष की आयु तक का बालक 
शब्दो का सार्थक प्रयोग करना प्रारम्भ कर देता है । इसलिए तकनीकी दृष्टि से शून्य से 
तीन वर्ष आयु.तक की अवधि को शैशवावस्था कहते है तथा तीन से छ वर्ष की आयु को 
पूर्व बाल्यावस्थां कहते है । परतु जब मानव विकास को शैशवा, बाल्या, किशोरा तथा 
प्रौढावस्था नामक केवल चार भागो मे बॉटा जाता है, तब शून्य से 6 वर्ष की अवस्था को 
शैशवावस्था के नाम से ही सम्बोधित करने का प्रचलन रहा है। 


शेशवावस्था की विकासात्मक विशेषताएँ 
(2९९शक्आशाओों (गन्नाबरटटाांडां2$ ० प्राशि29) 
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सवेगात्मक तथा नैतिक विकास की दृष्टि से 
शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है-- 
), शारीरिक विकास में तीब्ता 
(॥२७फाभार  शाएशंट्ना 007९४0ए०ुआशा) 
शैशवास्था मे विशेषकर प्रथम वर्षों मे शारीरिक विकास अत्यत तीज गति से होता 


है । लम्बाई तथा भार मे तीज्र वृद्धि होती है । शरीर के अन्य अगों व मॉसपेशियो का भी 
क्रमिक विकास होता है। 
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2. मानसिक क्षमताओं में तीब्रता 
(तरंग जा एशरशातनो ?9(साएंशा0८९५) 
शैशवावस्था मे शिशु की मानसिक क्षमताओं जैसे ध्यान, स्मरण, कल्पना, 
सवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास मे तीब्ता रहती है। यह माना जाता है कि 
व्यक्ति का जितना भी कुल मानसिक विकास होता है उसका आधा भाग तीन वर्ष की 
आयु तक हो जाता है। 
3 सीखने में तीन्नता 
(तर्क्रुणाए  ॥,24"7072) 
शिशु के सीखने की गति अत्यत तीज होती है । शैशवावस्था के प्रथम छ वर्षो मे 
वह लगभग उतना सीख लेता है जितना वह बाल्यावस्था व किशोरावस्था के बारह वर्षो 
में सीखता है। 
4. दोहराने की प्रवृत्ति 
(शावशाएए ण रिकुलांएणा) 
शैशवावस्था मे शिशु मे शब्दो, वाक्यो अथवा क्रियाओ को दोहराने की प्रवृत्ति 
विशेष रूप से पाई जाती है। दोहराने मे शिशु आनन्द का अनुभव करता है । 
5 जिज्ञासा प्रवृत्ति 
((एप्रशंण्आजफ एशातशा८५०) 
शिशु मे जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक होती है। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य 
वस्तुओं को फेककर, उसके भागो को अलग-अलग करके या अन्य किसी ढंग से अपनी 
जिज्ञासा को शान्त करता है । बडा शिशु अपने से अधिक आयु के बालको व व्यक्तियो से 
विभि » वस्तुओ तथा बातो के सम्बध मे तरह-तरह के क्या, क्‍यों तथा कैसे से युक्तःप्रइन 
पूछता है । 
6. परनिर्भरता 
(20छछुकआतशार९ ० 0०0०७) 
जन्म के उपरान्त कुछ समय तक शिशु बिल्कुल असहाय स्थिति में रहता है । वह 
भोजन व अन्य शारीरिक आवद्यकताओ के साथ-साथ प्रेम, सहानुभूति तथा सुरक्षा के 
लिए अन्य व्यक्तियो पर आश्रित होता है । वह विशेष रूप से अपनी म्छुता पर निर्भर 
रहता है। 
7. स्वप्रेम की भावत्ता 
(ः€टांएड ण 8० 7.0०२०) 
शैशवावस्था मे शिशु के अदर स्वप्रेम की भावना, जिसे नार्सीसिज्म 
(५४7०$आ7)) कहते है, अत्यत प्रबल होती है । वह सभी का प्रेम पाना चाहता है । वह 
चाहता है कि केवल उसे ही माता, पिता, भाई, बहन आदि का प्रेम मिले । वह अपने 


अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से प्रेम किए जाने पर उनसे ईर्ष्या करने लगता है। उसमे 
अधिकार की तीत्र भावना रहती है। वह प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकार चाहता है । 
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वह अपने खिलौने व वस्तुऐ अन्यों को नही देना चाहता है तथा सब कुछ अपने पास रखना 
चरूता है । स्वप्नेस की भावना को नार्सीसिज्म के नाम से फायड ने एक यूनानी पौराणिक 
कथा के आधार पर सम्बोधित किया था। उस कथा मे नार्सीसिट (१३४७०८८55०) नामक 
व्यक्ति को अपने ही शरीर से अत्यधिक प्रेम करता हुआ बताया गया था । 


8. संबेगों का प्रदर्शन 
(रणांग्राओों एजएर5बढांणा) 
जन्म के समय शिशु मे उत्तेजना के अतिरिक्त अन्य कोई सवेग नही होता । परतु 
दो वर्ष की आयु होने तक उसमे भय क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा नामक चार मुख्य सवेग 
विकसित हो जाते है। कुछ मनोवैज्ञानिक शिशु के रोने, चिल्लाने, हाथ-पैर फेंकने की 
क्रियाओं को सववेगपूर्ण क्रिया मानते हुए कहते है कि शिशु जन्म से ही सवेगात्मक व्यवहार 
प्रदर्शित करता है। 
9. सामाजिक भावना का विकास 
(छ27९०कृग्माशाई णा 850०6! #₹शा।ाए5) 
शैशवावस्था के प्रारम्भिक वर्षों मे शिशु में सामाजिक भावना का अभाव रहता 
है । छोटा शिशु अकेले ही खेलना चाहता है । परंतु शैशवावस्था के अन्तिम वर्षों मे शिशु 
मे सामाजिक भावना का विकास होने लगता है । वह अन्य शिशुओं मे रुचि लेने लगता है 
तथा उनके साथ खेलना पसन्द करता है। चार-पाँच वर्ष का बालक अपने छोटे 
भाई-बहनो या साथियों का बचाव ([02८(००) करने का प्रयास करता है। वह अन्य 
बच्चो के साथ खेलना पसद करता है, अपनी वस्तुओ मे अन्यों को साझीदार बनाता है, 
अन्य बच्चो के अधिका रो का ध्यान रखता है तथा अन्य बच्चो की परेशानी, कष्ट या दूख 
में उनको सात्वना देने का प्रयास करता है। 


0. मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार 
(एाष्ताए।र९ 8था2शंण्ण) 
शैशवावस्था मे व्यवहार का आधार प्राय शिशु की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं | शिशु 
भूख लगने पर रोने लगता है तथा सामने आने बाली किसी भी वस्तु को मुँह मे रख लेता 
है। क्रोध आने पर शिशु रोकर अथवा हाथ-ैर फेककर अथवा अपने पास की वस्तुओं 
को फेंक कर अपना क्रोध व्यक्त करता है। 


!. काम प्रवृत्ति 
(866९5 ॥॥5४7॥८) 

फ्रायड तथा अन्य मनोविद्लेषर्ण वादियों के अनुसार शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति 
अत्यत प्रबल होती है, परतु शिशु उसकी अभिव्यक्ति व्यस्कों के समान नही कर पाता है । 
माता का स्तनपान करना, हाथ-पैर के अँगूठे को चूसना आदि शिशुओं की काम प्रवृत्ति के 
सूचक होते हैं । लडको मे अपनी माँ के प्रति प्रेम तथा लडकियों मे पिता के प्रति प्रेम भाव 
का उदय होता है। फ्रायड ने लडकों के मातृ प्रेम भाव को ओडीपस भावना ग्रन्थि 
(९०७०४ (०07%9]९०0 नाम से तथा लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को इलेक्ट्रा भावना 
ग्रत्थि (2]02।73 (१0॥7॥065) ताम से सम्बोधित किया । इन दोनों नामों का आधार भी 
यूनानी पौराणिक कहानियाँ थी । 
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2. नैतिक भावना का अभाव 
(280० -८ ० शण- गा) 
शिशु मे नैतिक भावना का अभाव होता है। उसे अच्छे-बुरे, सही-गलत तथा 
उचित-अनुचित का ज्ञान नही होता है। वह उन कार्यो को करना चाहता है जिसमे उसे 
आनन्द की प्राप्ति हो, भले ही वे कार्य अवाछनीय क्यो न हो । 


शेशवावस्था में शिक्षा 
(#ताट्थ्ाएण! 7ए्न्‍वाए शराजशिा।29) 


शिक्षा की दृष्टि से मानव जीवन मे शैशवावस्था का अत्यत महत्व है | वेलेन्टाइन 
ने तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल (068[ ?८000 [० [.&७णां॥2) कहा 
है । वाट्सन के अनुसार विकास की अन्य किसी अवस्था की तुलना मे शैशवावस्था में 
सीखने का क्षेत्र तथा तीजलता (5209० ०70 [70278/9५) अधिक होती है । शैशवावस्था 
मे शिशु की शिक्षा व्यवस्था करते समय इस काल की विकासात्मक विशेषताओं 
(0०ए०॥०७४८7097 (.६7४०४०४5005) को ध्यान मे रखना अत्यत उपयोगी तथा 
सार्थक हो सकता है। अत इस काल में शिशु की शिक्षा का आयोजन करते समय 
निम्नाकित बातो पर ध्यान देना महत्वपूर्ण हौगा-- 


. उचित वातावरण 
(एाणु०/ फ्शशं/7णा॥॥९०॥४) 
शिशु के उचित विकास के लिए शान्‍्त, स्वस्थ तथा सुरक्षित वातावरण आवश्यक 


है । अत. घर तथा पूर्व प्राथमिक विद्यालय मे शिशुओ को शान्‍्त, स्वास्थ्यवर्द्धक तथा 
सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। 
2. पालन-पोषण 
(एप्प) 
शैशवावस्था मे शारीरिक विकास का विशेष महत्व होता है । शारीरिक विकास 
के लिए पौष्टिक तथा सतुलित भोजन आवश्यक है । अत शिशु के पालन तथा पोषण मे 
पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए जिससे उसे स्वास्थ्यवर्द्ध पौष्टिक भोजन मिल 
सके । 
3. स्नेहपृर्ण व्यवहार 
(4ीं22८ए०णात्रऑट छ8टथाव्वएां० प्रा) 
शिशु को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्यो पर निर्भर रहना पडता 
है। इसलिए माता-पिता, शिक्षक अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उसकी असहायपूर्ण 
स्थिति का लाभ नही उठाना चाहिए । शिशुओं को बात-बात पर डॉटना अथवा पीटना 
नही चाहिए । शिशुओं की आवश्यकताओ की अवहेलना नही करनी चाहिए । शिशु को 
भय या क्रोध नही दिखाना चाहिए वरन्‌ उनके प्रति दया, प्रेम, शिष्टता, सहानुभूति, स्नेह 
का व्यवहार करना चाहिए । 


फ० 5 
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4. जिज्ञासा की संतुष्टि 
($थ्रांडबिलांणा ० (एांण्ऑ(५) 
शिशु तरह-तरह के प्रश्नों के द्वारा अपनी जिज्ञासा को शात करना चाहता है । 
अते माता-पिता, शिक्षक तथा अन्य व्यक्तियों को उसके प्रइनो के सतोषजनक उत्तर देकर 
उसकी जिज्ञासा को शात करने का प्रयास करना चाहिए। 
5. सामाजिक भावना का विकास 
(7067शफ़चाला एण 8०2टांक्रश।75) 
शैशवावस्था के अतिम वर्षो मे शिशु दूसरे शिशुओ के साथ मिलना, बात करना 
तथा खेलना पसद करने लगता है। सामाजिकतां की भावना के विकास के लिए यह 
आवद्यक होगा कि अभिभावक तथा शिक्षक उसे अन्य बालको के साथ मिलने-जुलने 
तथा खेलने के उचित अवसर प्रदान करे। 


6. सानसिक क्रियाओं के अवसर 
(0एएण7एणांएंटड 7 सिथाएन 452:00श(०५) 
शैशवावस्था मे मानसिक विकास की गति अत्यत तीज होती है । अत' बच्चे को 
सोचने तथा विचा रने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे वह अपना 
सर्वोत्तम मानसिक विकास कर सके । 
7. बातालाप के अवसर 
(09क्रणपप्रा7०९5 ि' एणाएशइश0०7) 
वालक की भाषा के विकास की दृष्टि से वार्तालाप अत्यत महत्वपूर्ण है। 
अभिभावको तथा शिक्षको को शिशुओ को छोटी-छोटी कहानियाँ तथा कविताएँ सुनानी 
तथा याद करानी चाहिए। शिशुओ के साथ सरल भाषा मे वार्तालाप करना 
चाहिए । 
8. आत्मप्रदर्शन के अवसर 
(०फ्राणाणां(तंर8 [० 80-79 आएणाडामरा०॥) 
शिशु मे आत्मप्रदर्शन की भावना होती है। अत. उसे ऐसे कार्य करने के पर्याप्त 
अवसर मिलने चाहिए जिनके द्वारा वह अपनी इस' भावना को प्रदर्शित कर सके | 
कविता पाठ, कला, शिल्पकला आदि के माध्यम से शिशुओं को अपनी योग्यताओ' को 
प्रदर्शित करने के अवसर देने चाहिए | 
9. अच्छी आदतों का निर्माण 
(एएणानब्रांगा ण (००० ्त्नफ(5) 
व्यक्ति की आदतें ही उसके भावी जीवन का निर्माण करती है । शिशु को प्रारम्भ 
से ही अच्छी आदतों की ओर अग्रसर करना चाहिए। 
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0. व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान 
(5शाएंणा णा पातंशंणानों एॉंरिशलशा0ए25) 
विकास का स्वरूप बताता है कि शिशुओ मे व्यक्तिगत भिन्नताए होती है अत शिशु 
के स्वाभाविक विकास के लिए शिक्षा प्रदान करते समय उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओ पर 
उचित ध्यान दिया जाना आवश्यक है। 
]. करके सीखने की महत्ता 
(राएएाॉशा2९ ण ॥टथाए।।ए 9? छएणाए) 
शिशु जन्म से ही क्रियाशील होता है । खेल मे उसकी सहज रुचि होती है। अत 
उसे करके सीखने तथा खेल द्वारा सिखाने का प्रयास किया जाना चाहिए। 
शैशवावस्था मे विकास की विशेषताओं को ध्यान मे रखकर यदि उपरोक्त 
बिन्दुओ के अनुरूप शिशु शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी तब सम्भवत शिशुओ का सहज 
व स्वाभाविक ढग से अधिकतम सम्भव सर्वागीण विकास हो सकेगा। 


का बाल्यावस्था में विकास 
(90९४९०एशाशा >प्राताए (्रोप्माए0०0) 


बाल्यावस्था जन्मोपरान्त मानव विकास की दूसरी अवस्था है जो शैशवावस्था 
की समाप्ति के उपरान्त प्रारम्भ होती है। बाल्यावस्था में प्रवेश करते समय बालक 
अपने वातावरण से काफी सीमा तक परिचित हो जाता है। इस अवस्था में वह 
व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारम्भ करता है! तथा उसकी 
औपचारिक शिक्षा का प्रारम्भ भी इसी अवस्था में होता है। शैक्षिक दुष्टि से 
बाल्यावस्था' जीवन की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में बालक 
अपनी आदतो, व्यवहार, रुचियो, इच्छाओ आदि प्रतिरूपो (2880०778) का निर्माण कर 
लेता है, जिन्हे बाद मे रुपान्तरित (१.॥00॥/9५) करना अत्यत कठिन होता है । सामान्यत 
6 वर्ष से [2 वर्ष की आयु के बीच की अवधि को बाल्यावस्था कह। जाता है । क्योकि इस 
अवधि में बालक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्रारम्भ करता है इसलिए शिक्षाशास्त्री 
इसे प्रारम्भिक विद्यालय आयु (8]&969779 50॥00! 626) भी कहते है । इस अवधि 
मे बालक मे स्फूर्ति अधिक होने के कारण कुछ लोग इसे स्फूरति अवस्था (3087-/. 2०)भी 
कहते है । कुछ लोग इसे गन्दी अवस्था ([0777५ 42०) भी कहते है क्योकि इस अवस्था में 
बालक खेल-कूद, भाग-दौड, उछल-कूद में लगे होने के कारण प्राय गन्दा और लापरवाह 
रहता है। 


बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएँ 
(2९एशैक्ृगराशांनओे (य्नाब्रटाशपडशा०5 णए (फ्राएा००१) 


शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सव्ेगात्मक, तता नैतिक विकास की दृष्टि से 
वाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं अग्रांकित प्रस्तुत की गई है-- 
. शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता 

(59 गा शाजआंट्यों शाते एम (०४शा) 

वाल्यावस्था मे शारीरिक तथा मानसिक विकास मे स्थिरता आ जाती है अर्थात्‌ 
विकास की गति मन्थर (5]09) हो जाती है । विकास की स्थिरता बालक की मानसिक 
तथा शारीरिक शक्तियो को दुृढता प्रदान करती है, उसकी चचलता कम होने लगती है, 
उसका मस्तिष्क परिपक्व सा दिखाई पडता है तथा वह व्यस्को के समान व्यवहार करना 
चाहता है । रांस ((१०५४ ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता (१३०७०० शक्षांपरएं (५) 
का काल कहा है । 
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2. सानसिक योग्यताओं में वद्धि 
(॥727९45९ ॥ एीसा(4 496९५) 
बाल्यावस्था के दौरान बालक की मानसिक योग्यताओ मे उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
रहती है। वालक की सवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, स्मरणशक्ति तथा तर्कशक्ति आदि मे 
पर्याप्त वृद्धि होती है। 
3. जिज्ञासा की प्रबलता 
(४07८ (ए०0आं(९) 
बाल्यावस्था मे बालक मे जिज्ञासा प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल होती है । वह जिन 
वस्तुओं के सम्पर्क मे आता है उनके सम्बन्ध मे तरह-तरह की जानकारी प्राप्त करना 
चाहता है | शैशवावस्था मे बालक के द्वारा पूछे जाने वाले जिज्ञासा प्रइन साधारण होते 
है जिनके द्वारा वह विभिन्‍न वस्तुऐ क्‍या है, इसकी जानकारी प्राप्त करता है। इसके 
विपरीत बाल्यावस्था मे बालक यो” तथा “कैसे” के प्रइन पूछता है तथा विभिन्न 
विषयो से सम्बन्धित विस्तृत सूचनाएँ प्राप्त करना चाहता है। 


4. आत्मनिर्भरता की भावना 
(#९थणए ण॑ 50 00शात९॥८९) 
बाल्यावस्था मे बालक शैशवावस्था के समान अन्यो पर आश्रित नही रहता है, वह 
अपने व्यक्तिगत कार्य जैसे स्नान करना, वस्त्र पहनना, स्कूल के लिए तैयार होना इत्यादि 


स्वय करना प्रारम्भ कर देता है । इस अवस्था मे बालको में आत्मनिर्भरता की भावना 
विकसित होती जाती है। 


5. रचनात्मक कार्यों में रुचि 
(९7९४६ 7 (णाडइ7प्रट0१९ १४०7४) 
बाल्यावस्था मे बालक रचनात्मक कार्यो मे रुचि लेने लगता है | लडके बगीचे मे 
काम करने अथवा लकडी, कागज या अन्य किसी वस्तु से कुछ खेल आदि बनाने जैसे कार्यो 
मे आनन्द की प्राप्ति अनुभव करते है । लडकियाँ सिलाई, बुनाई, कढ़ाई या रसोई से 
सम्बन्धित कार्यो को करने मे रुच्ति लेने लगती है। 
6. सामाजिक तथ्व नैतिक गुणों का विकास 
(9०शकृशशा॥ ० 85०22 थातएं 'शट८चत्नो (3प्रथा(0९५) 
बाल्यावस्था मे बालक घर या पडोस के अन्य बालको तथा विद्यालय के छात्रो के 
साथ काफी समय व्यतीत करता है । उसका व्यवहार दूसरो की प्रशसा तथा निदा पर 
आधारित रहता है जिसके फलस्वरूप उसमे अनेक सामाजिक तथा नैतिक ग्रुणो जैसे 
आज्ञापालन, सहयोग, सहनशीलता, ईमानदारी, सत्यता, सदभावना, सहानुभूति, 
आत्मनियन्त्रण, अनुशासन आदि का विकास होने लगता है। 


7. सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता 
(ाशाइाए एण (78९2९2४7००0०७॥255) 
इस अवस्था मे बालक मे सामूहिक प्रवृत्ति प्रबल होती है । वह अपना अधिक से 
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अधिक समय दूसरे बालको के साथ व्यतीत करना चाहता है। उसकी रुचि सामूहिक 
खेलो मे अधिक होती है । बालक किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है तथा उस 
समूह के सभी सदस्य मिल कर खेल खेलते है अथवा अन्य कार्य करते है । 


8. बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास 


(90ल्‍९शक्रपाला ० एड०एशा॑ ?९श5०णाओए() 
शैशवावस्था मे शिशु अन्तर्मुखी होता है वह एकिान्तप्रिय तथा केवल अपने मे ही 
रुचि रखता है परतु बाल्यावस्था मे बालक बहिर्मुखी होने लगता है । वह बाह्य जगत मे 
रुचि लेता है। बालक अन्य व्यक्तियो, वस्तुओ व कार्यो के सम्बन्ध मे अधिक से अधिक 
जानकारी प्राप्त करना चाहता है। 
9. संग्रह प्रवृत्ति 
(5८०पणंडंतंजणा 7शातशआ०0१) 
बाल्यावस्था मे बालक तथा बालिक़ाओ मे सग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है । 
बालक कॉच की गोलियो, टिकटो, मशीन के कलपुर्जों, पत्थर के टुकडों, खिलौनों आदि 
का सग्रह करने मे विशेष रुचि लेते है। बालिकाए चित्रो, खिलौनो, ग्रुडियों, कपडे के 
छोटे-छोटे टुकडो आदि का सग्रह करती देखी जा सकती है। 


0. काम प्रवृत्ति की न्यूनता 
(7,९55९/ |$९0॥56 ० &€5) 
मनोविश्लेषणवादियो के अनुसार यद्यपि शैशवावस्था मे काम प्रवृत्ति होती है 
परतु बाल्यावस्था मे स्वप्रेम तथा पिता व मातृ विरोधी काम ग्रथियाँ समाप्त हो जाती 
है। बालक-बालिकाऐ अपना अधिकाश समय पढने, लिखने व खेलने कूदने में व्यतीत 
करते है। 
4. रुचियों में परिवर्तन 


((.2॥2८ !॥ ॥7(27८55५) 

बाल्यावस्था मे बालक-बालिकाओ की रुचियों मे स्थायित्व का अभाव होता है । 
इस अवस्था के दौरान बालक की रुचियों मे निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। 
वातावरण तथा समूह में परिवर्तन के साथ-साथ बालक बालिकाओ की रुचियाँ 
परिवतित होती रहती है। 

बात्यावस्था में शिक्षा 
(॥भधाटांणा एरशाए (7॥0॥000) 

बाल्यावस्था को मानव के सम्पूर्ण जीवन की आधारशिला स्वीकार किया जाता 
है। वाल्यावस्था के दौरान ही व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणो, मूल्यों तथा आदर्शों का 
काफी सीमा' तक निर्धारण हो जाता है । अत, यह आवद्यक है कि वाल्यावस्था में बालक 
की विकासात्मक विशेषताओं (02५०]०077०7(४[ (४9/-8०(०7४$008) को ध्यान में 
रखकर ही उसकी शिक्षा व्यवस्था की जाए । बाल्यावस्था के दौरान बालक-बालिकाओं 
की शिक्षा व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बार्तों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण 


होगा-- 
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4. शारीरिक विकास पर ध्यान 
(5शारातणा ० शाएआंटवा 90९९४20फए्राशा) 
स्वस्थ शरीर मे ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है । अत मानसिक विकास 
के लिए बालक के शारीरिक विकास पर भी उचित ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। 
बालको को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उन्हे सतुलित तथा पौष्टिक भोजन उपलब्ध 
कराना चाहिए। बालको की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए उन्हे विद्यालय मे 
विभिन्‍न प्रकार की शारीरिक क्रियाओ जैसे खेलक्द, व्यायाम आदि मे भाग लेने के लिए 
पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए | 
2. बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा 
(तएटवांगा 945९७ ० (४ा0 772579200£2%) 
बालक-बालिकाऐ कठोर अनुशासन पसद नही करते है। शारीरिक दड, बल 
प्रयोग, डॉट-डपट आदि से वे घुणा करते है । अत. बालको के लिए प्रेम व सहानुभूति पर 
आधारित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए । 
3. खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा 
(क्परट्थाएंणा वाए०्पट्टा ?459 थाएं 3९५) 
खेल तथा क्रियाशीलता बालकों की सहज तथा स्वाभाविक भ्रवृत्तियाँ है। 
आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक बालको की शिक्षा मे खेल तथा क्रियाशीलता को महत्वपूर्ण 
स्थान प्रदान करते है। खेल तथा क्रिया द्वारा बालक सरलता, सहजता, उत्साह तथा 
प्रसन्‍नता से नवीन वातो को सीख लेते है । अत बालको की शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना 
चाहिए कि बालक स्वाभाविक क्रियाशीलता तथा खेल द्वारा नवीन ज्ञान का अर्जन कर 
सके । 
4. भाषा विकास पर बल 
(जाएाबडांड णा ॥,आआएपए्न2९ 00९१९०एआश॥) 
बाल्यावस्था में भाषा विकास पर ध्यान दिया जाना अत्यत आवश्यक है। 
वालको के भाषा ज्ञान की वृद्धि के लिए उन्हे वार्तालाप करने, कहानियाँ सुनाने, 
पत्र-पत्रिकाऐं पढने, वाद-विवाद प्रतियोगिताओ मे भाग लेने, भाषण देने, कविता पाठ 
करने जैसी क्रियाओ मे भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । 
5. रोचक पाठ्यसामग्री 
(स्‍(2८7९5्छाए्‌ (०॥(/शा( 
वालको की पाठ्यसामग्री उनकी आवश्यकताओ के अनुरूप तथा रोचक होनी 
चाहिए | बाल्यावस्था मे बालको की रुचि मे विभिन्‍नता तथा परिवर्तनशीलता स्पष्ट 
रूप से परिलक्षित होती है। इसलिए शिक्षा की पाठ्यसामग्री मे रोचकता तथा 
विभिन्‍नता का पुट होना ही चाहिए । 
6. जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि 


(5श्वाइडश्विलांणा ० (एप्शं०४ं(१) 
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शिक्षा के द्वारा बालको की प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति को सतुष्ट करने तथा उसे 
प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। माता-पिता तथा अध्यापको को 
बालको के प्रहउनो का समुचित उत्तर देकर उसे नई-नई लाभप्रद बाते सिखानी 
चाहिए । 
7. सासृहिक प्रवृत्ति की तुष्टि 
(5405बव्िलाीणा णी (-९एथां०णाडा€55) 
वालको की सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि के लिए विद्यालयों मे सामूहिक कार्यों या 
खेलकूद की व्यवस्था की जानी चाहिए। बाल सभा, स्काऊट-गाइड, पर्यटन, नाटक, 
सरस्वती यात्राऐ, सास्कृतिक कार्यक्रमों आदि के द्वारा बालक-बालिकाओ की सामूहिक 
प्रवृत्ति की सतुष्टि की जा सकती है। 
8. रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था 
(4पफ्य्ाएशाशां ण (णाषइाप्रए7१९ १४०००) 
घर तथा विद्यालय मे बालक बालिकाओं के लिए विभिन्‍न प्रकार के रत्ननात्मक 
कार्यो की व्यवस्था की जाती है। मिट॒टी, लकडी, कागज, दफ्ती आदि के द्वारा 
तरह-तरह की वस्तुएं बनवाकर बालक-बालिकाओ की रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास 
किया जा सकता है| 


9, संचय प्रवृत्ति का प्रोत्साहन 
(?7०ग्रा०ांणा ० 404एंडआं 0ए९27८९5५) 
बालक की सचयी प्रवृत्ति को शैक्षिक दृष्टि से अभिमुख बनाया जा सकता है। 
माता-पिता तथा अध्यापक शिक्षाप्रद वस्तुओ को एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित कर 
सकते है। डाक टिकट, माचिस, सिक्के, चित्र, प्राकृतिक वस्तुए आदि को एकत्रित 
कराकर उन्हे शैक्षिक दृष्टि से सार्थक रूप मे व्यवस्थित किया जा सकता है। 


0. सामाजिक गुण का विकास 
(09९ए2९५माशा( ० 8०0०4 ९()१००॥४॥2८५$) 


बाल्यावस्था मे बालक का समाजीकरण होता है । बालक घर से निकल कर स्कूल 
मे जाता है जहाँ वह अन्य छात्रो तथा अध्यापको से सामाजिक अस्तर्क्रिया करता है । अतः 
विद्यालय मे ऐसी क्रियाओ का आयोजन किया जाना चाहिए जो बालक के सामाजिक 
विकास की गति को तेज कर सके । कक्षा, विद्यालय तथा खेल के मैदान मे इस प्रकार का 
वातावरण होना चाहिए कि छात्रों मे अनुशासन, आत्मसयम, उत्तरदायित्व, आज्ञापालन, 
सहयोग, सहानुभूति आदि सामाजिक गुणो का अधिकतम विकास हो सके | 


84, नैतिक शिक्षा 
([079 पं ए८श070०ा) 


बाल्यावस्था के दौरान बालको मे नैतिक मूल्यों का विकास होने लगता है'। वह 
समाज की नैतिक मान्यताओ' तथा नियमो मे विश्वास करने लगता है । अत बालकों मे 
नैतिक मूल्यों के उचित निर्माण तथा सामाजिक मान्यताओ व नियमों मे विश्वास बढाने 


कि ०७० नीसल किशोरावस्था में विकास 


(7720शेकऊ्प्ाशा 79फ्राए 300052९070९) 


किशोरावस्था जन्मोपरात मानव विकास की तृतीय अवस्था है जो बाल्यावस्था 
की समाप्ति के उपरात प्रारम्भ होती है तथा प्रौढावस्था के प्रारम्भ होने तक चलती है । 
यद्यपि व्यक्तिगत भेदो, जलवायु आदि के कारण किशोरावस्था की अवधि मे कुछ अतर 
पाया जाता है, परतु फिर भी, प्राय 2 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बीच की अवधि को 
किशोरावस्था कहा जाता है । इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक 
तथा सवेगात्मक परिवर्तनो को व्यक्तिगत द्विकास की दृष्टि से अत्यत महत्वपूर्ण माना 
जाता है। बाल्यावस्था तथा प्रौढावस्था के बीच का सधिकाल (॥7७780074] 
ए८०००) होने के कारण इसे जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। इस 
अवधि मे बालक दोनो ही अवस्थाओ मे रहता है । न तो उसे बालक ही समझा जाता है 
और न ही प्रौढ के रूप मे स्वीकृति मिलती है। किशोरावस्था को अग्रेजी मे 'एडोलेसेन्स' 
(5.00]250०7०४) कहते है। एडोलेसेन्स' शब्द लैटिन भाषा के 'ऐडोलिसियर' 
(४00]0802:७४) से बना है जिसका अर्थ है--परिपक्वता की ओर बढना (70 (39-09 (०0 
७(प४५) अत किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमे बालकीपरिवपक्वता की ओर 
अग्रसंर होता है तथा जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति ((0!9 (प्रा८त 
[00शं009]) बन जाता है । किशोरावस्था को हॉल (/१8]!) ने सघर्ष (50255), तनाव 
(४727), तूफान (४0070) तथा विरोध (४076) की अवस्था कहा है। सवेगात्मक 
उथल-पुथल तथा तनाव की अवस्था होने के कारण कुछ मनोवैज्ञानिक इसे समस्यात्मक 
अवस्था (0700०7 /.826) भी कहते है। शैक्षिक दृष्टि से भी किशोरावस्था को अत्यत 
महतलैपूर्ण माना जाता है। अत. किशोरावस्था की विशेषताओं तथा इस अवस्था में 
शिक्षा के स्वरूप पर विचार करना शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययनकर्ता के लिए आवश्यक 


ही होगा । 


किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताएँ 
(700९०फआशाओ (गात्नात्रटाट/ंडा25 0 3000052श८९) 


किशोरावस्था मे होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सवेगात्मक तथा 
नैतिक विकास की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है-- 
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8. शारीरिक विकास 
(?॥एड्ांट्या 72?रश०्ुप्राशा0 
किशोरावस्था को शारीरिक विकास की दृष्टि से अत्यत महत्वपूर्ण काल माना 
जाता है। इस काल में किशोर तथा किशोरियो मे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शारीरिक 
परिवर्तन होते है जो यौवन आरम्भ के लक्षण होते हैं। इस अवस्था मे किशोरियों स्त्रीत्व 
को तथा किशोर पुरुषत्व को प्राप्त करने की दिशा मे अग्रसर होते है । किशोरावस्था मे 
भार तथा लम्बाई मे तीज्र वृद्धि होती है, शारीरिक ढाँचे तथा माँसपेशियो मे दुढता आती 
है। किशोरो मे दाढी एवं मूँछ की रोमावलि दृष्टिगोचर होने लगती है । किशोरियों के 
वक्षस्थल व कूल्हे विकसित होने लगते है तथा मासिक धर्म प्रारम्भ हो जाता है। वे अपने 
शरीर तथा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते है । किशोर स्वस्थ, सबल तथा उत्साही बनने 
का प्रयास करते है, जबकि किशोरियाँ अपनी आकृति को नारी सुलभ आकर्षण प्रदान . 
करने की इच्छुक रहती है । 
2. सानसिक विकास 
(१।९॥9]! [22५९८व097767[) 
किशोरावस्था मे मानसिक योग्यताओं का भी विकास होता है । कल्पना, स्मृति, 
दिवास्वप्नो की बहुलता, तर्कशक्ति, निर्णय लेने की क्षमता अधिक विकसित हो जाती 
है। इस अवधि में किशोर-किशोरियो में परस्पर विरोधी मानसिक दशाए 
(0०7798078 ४०7४०! (००058) परिलक्षित होने लगती है। मानसिक जिज्ञासा 
का विकास हो जाता है। वह सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा अस्तर्राष्ट्रीय 
घटनाओं में रुचि लेने लगता है । 
3. स्थिरता तथा समायोजन का अभाव 
(बल णा 5090/7ि थभा0 40[ए507९0॥0 
किशोरावस्था मे किशोर-किशोरियो की मन"स्थिति शिशुओ के समान अस्थिर 
हो जाती है। बाल्यावस्था मे आईं स्थिरता समाप्त होने लगती है तथा 
किशोर-किशोरियाँ पुन शिशु के समान अस्थिर मन वाले हो जाते है। इसलिए 
किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति (१९८७७॥ए३४७४४०४) भी कहा जाता है । 
इस अवस्था मे व्यवहार मे इतनी तेजी से परिवर्तन होते है कि किशोर-किशोरियो का 
व्यवहार उद्विंग्ग सा रहता है उनके विचार क्षण-क्षण परिवर्तित-होते रहते है। 
परिणामत वे अन्य व्यक्तियों तथा वातावरण के साथ समायोजन करने मे कठिनाई का 
अनुभव करते है। 
4. व्यवहार में विभिन्‍नताएं 
(शिशाए९5  8टाशरां०ए) 
किशोर-किशोरियो मे सवेगों की प्रबलता होती है । सवेगात्मक आवेश मे ' वे 
असम्भव तथा असाधारण लगने वाले कार्यो को भी कर डालते है। भिन्न-भिन्न अवसरो 
पर उनके व्यवहार भिन्‍न-भिन्‍न दिखाई देते है व कभी अदम्य उत्साह से युक्त, कभी 
बिल्कुल हतोत्साहित, कभी अत्यत क्रियाशील तथा कभी अत्यत काहिल दिखाई देते 


हैं। 
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5. घनिष्ठ सिन्नता 
(0250 ांशातआंफ) 
किशोरावस्था मे किशोर किसी समूह का सदस्य होते हुए भी समूह के केवल एक 
दो व्यक्तियों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है जो उसके परम मित्र होते है । इनसे बह अपनी 
व्यक्तिगत समस्याओ की चर्चा करता है तथा परामर्श जेता हे । 
6. रुच्ियों में परिवर्तन तथा स्थायित्व 
((जाक्ाए९५ थात 5(9090॥ए ॥ [(९€2९5६४५) 
किशोरावस्था के प्रारम्भिक वर्षों मे किशोर किशोरियो की रुचियो मे निरन्तर 
परिवर्तन होता रहता है परतु बाद के वर्षो मे उनकी रूचियो मे स्थायित्व आने लगता है । 
किशोर तथा किशोरियो की रुचियो मे कुछ समानताएँ भी होती है तथा कुछ विभिन्‍नताए 
भी पाई जाती है। पत्र-पश्चिकाए, कहानियाँ, नाटक उपन्यास आदि पढना, रेडियो 
सुनना, सिनेमा तथा द्रदर्शन कार्यक्रम देखना, शरीर को आकर्षक बनाने के लिए अलकृत 
करना, विषमलिगी की ओर आकर्षित होना आदि किशोरों तथा किशोरियो की रुचियाँ 
होती है । किशोर खेलकूद, घर से बाहर घूमने-फिरने मे अधिक रुचियाँ लेते है, जबकि 
किशोरियाँ कढाई, बुनाई, नृत्य, सगीत तथा घरेलू कार्यो मे विशेष रुचि लेती है । 
7. कामशक्ति की परिपक्‍वता 
(१ ध्बापराए ण 8९5४॥%गा९) 
किशोरावस्था की सम्भवत सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता काम इन्द्रियों की 
परिपक्वता तथा काम प्रवृत्ति का क्रियाशील होना है । शारीरिक दृष्टि से किशोर तथा 
किशोरियाँ काम सम्बन्ध स्थापित करने मे सक्षम हो जाते है । शैशवावस्था का दबा हुआ 
यौन आवबेग, जो वाल्यावस्था में सुप्त रहता है, पुन जागृत हो जाता है। 
किशोर-किशोरियो मे तथा किशोरियाँ किशोरों से विशेष रूचि लेने लगती है। 
किशोर किशोरियो की मित्रता उनके परस्पर मिलने-जुलने, बातचीत करने, 
घूमने-फिरने जैसे क्रियाकलापो से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है । 
8. समृह को महत्व 
(7020९ ए (००घ) 
किशोर-किशोरियाँ अपने समूह अथवा सगी-्शाथियों को अपने परिवार, 
अध्यापक तथा विद्यालय से अधिक महत्व देते है। उनके समस्त कार्य तथा व्यवहीर 
समूह से प्रभावित होते है। वे अपने समूह के दृष्टिकोणो को अधिक अच्छा समझते है 
तथा उनके अनुरूप ही अपने व्यवहा रो, आदतो, रूुचियो तथा इच्छाओ आदि मे परिवर्तन 
लाने है। 
9. स्वतन्त्रता व विद्रोह की भावना 
(_९रााए ० परातशुशा।शा2€९ थाएं 77९४०) 
किशोरावस्था में स्वतन्त्रता की भावना अत्यत प्रबल होती है। 
किशोर-किशोरियाँ अपने से बडो के आदशो, परिवार व समाज की परभ्पराओ, 
रीति-रिवाजों अथवा अन्ध विश्वासो को सहज ही स्वीकार नही करते है| वे अपना 
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स्वतत्र जीवन व्यतीत करना चाहते है । बिना तर्क के वे किसी बात को स्वीकार नही 
करना चाहते है । यदि उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो वे विद्रोह करने का प्रयास 
करते है वास्तव मे किशोर-किशो रियाँ प्रौढो को अपने मार्ग की बाधा समझते है । उनके 
विचार मे प्रौढ व्यक्ति उनकी स्वतन्त्रता का हनन करने का' प्रयास करते रहते 
है। 
0. समाज-सेवा की भावना 
(ल्शाए ण 806लं9 827शां2९) 
किशोरावस्था मे समाज सेवा की भावना प्रबल हो जाती है। किशोर दूसरे 
व्यक्तियों का उपकार करना चाहते है। उनमे त्याग तथा बलिदान की भावना प्रबल 
होती है। देश, समाज अथवा मित्रमडली के लिए किशोर-किशोरियाँ अपने प्राणी की 
बाजी लगाने तक के लिए तत्पर हो जाते है । वे सम्पूर्ण मानव जाति के लिए प्रेम व हित 
भाव से ओत-प्रोत रहते है। वे बुराइयो को दूर करके आदर्श समाज की स्थापना मे 
अपना भरसक सहयोग प्रदान करने का प्रयास करते है। 
8. ईदवर तथा धर्म में विश्वास 
(जात ज ७0० शाप जशाट्राणा) 
किशोरावस्था मे धार्मिक भावना का उदय होता है। किशोर तथा किशोरियाँ 
किसी न॑ किसी रूप मे ईश्वर की सत्ता को स्वीकारने लगते है । वे धर्म मे विष्वास करने 
लगते है तथा मदिर, मस्जिद, ग्रुरुद्वारा अथवा गिरजाघर जाने लगते है। उनमे सभी 
धर्मों का आदर करने की भावना होती है। 
82. वीर पूजा की भावना 
(ररणाए ० पसछ० ४४०7४०७) 
किशोरावस्था मे बीर पूजा की प्रवृत्ति बढ जाती है। इतिहास, साहित्य तथा 
वास्तविक जीवन के नायक-नायिकाओ, महापुरुषो, नेताओ, अथवा बीरो के आदर्श गुणों 
से प्रभावित होकर वे उनके प्रति श्रद्धा तथा भक्तिभाव रखते है तथा उनके आदर्शों के 
अनुयायी होकर उनकी पूजा करने लगते है । इसलिए किशोरावस्था को वीर पूजा की 
अवस्था (52० ०7 ॥7०70 ५४५०7०४४7) भी कहा जाता है । 
3. स्वासिसमान की भावना 
(रटा।ए ० 50 7२९5७०७८८ 
किशो र-किशोरियो मे स्वाभिमान तथा आत्मगौरव की प्रबल भावना होती है । 
वे छोटी-छोटी बातों से अपने को अपमानित तथा तिरस्कृत महसूस करते है। 
स्वाभिमान को ठोस लगने के कारण कभी-कभी वे घर से भाग कर स्वतत्र व आत्मनिर्भर 
जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते है । 
4, अपराध प्रवृत्ति का विकास 
(0९४१९०ए॥९शए॥४ ० 9श07धृप्ट॥८५) 
इच्छापूर्ति मे बाधा, निराशा, असफलता, प्रेम का अभाव, नवीन अनुभवों की 
ललक आदि के कारण किशोरावस्था मे अपराध प्रवृत्ति की भावना विकसित होने लगती 
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है । वास्तव मे किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का एक नाजुक समय होता है 
तथा अधिकाश अपराधियो के अपराधी जीवन का प्रारम्भ प्राय किशोरावस्था की विषम 
परिरिस्थतियो के परिणामस्वरूप होता है। 
5. व्यवसाय की चिन्ता 
(4आज्रांटए णि. १०९४(00०ा) 

किशोरावस्था मे किशोर अपने भावी व्यवसाय के सम्बन्ध मे चिन्तित रहते है । 
किसी व्यवसाय को चुनने, उसके लिए तैयारी करने, उसमे प्रवेश पाने तथा उसमे उन्नति 
करने से सम्बन्धित बातो की किशोर प्राय आपस मे चर्चा करते रहते है । अपनी पसंद के 
व्यवसाय के अनुरूप ही किशोर पाठ्यविषयों का चयन करते है। 

किशोरावस्था की उपरोक्त वर्णित विकासात्मक विशेषताओं के विवेचन से स्पष्ट 
है कि किशो रावस्था नवीन विशेषताओ से युक्त काल है जिसमे मानव जीवन की उच्चतर 
तथा श्रेष्ठतर विशेषताएं परिलक्षित होती है । बिग्गी तथा हट (8९82 700 पा) ने 
किशोरावस्था की विशेषताओ के सम्बध मे कहा है कि, “किशोरावस्था की विशेषताओं 
को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है । यह परिवर्तन शारीरिक, 
सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक होता है।” 


किशोरावस्था में शिक्षा 


(7.ताटबाणा 7एपरकाए 500९४९०९००८) 


किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन, महत्वपूर्ण तथा नाजुक समय होता 
है । इस काल मे किशोर-किशोरियो मे शारीरिक, मानसिक तथा सवेगात्मक दृष्टि से 
क्रान्तिकारी परिवर्तन होते है। शैक्षिक दृष्टि से किशोरावस्था अत्यत महत्वपूर्ण मानी 
जाती है। यदि इस अवस्था मे उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा, तो किशोरों के 
द्वारा वाछित दिशा मे प्रगति करने की सम्भावनाए बढ़ जाएगी । किशोरों के भावी 
जीवन के निर्माण की दृष्टि से माता-पिता, अध्यापक तथा समाज का यह कर्त्तव्य हो जाता' 
है कि वे उनके लिए उपयुक्त एव सुनियोजित शिक्षा की व्यवस्था करे । किशोरावस्था मे 
शिक्षा का स्वरूप निम्नानुसार होना चाहिए-- 
. शारीरिक विकास के लिए शिक्षा 
(॥0ए2टशएकणा  शारशंट्त्रो ए९शण०ण्फाशा) 
किशो रावस्थां मे अनेक महत्वपूर्ण तथा क्रातिकारी शारीरिक परिवर्तन होते है 
इसलिए शरीर को स्वस्थ, सबल तथा सुडौल बनाने पर आवश्यक ध्यान देना चाहिए । 
अत. किशोरावस्था में पौष्टिक भौजन, स्वस्थ्य शिक्षा, शारीरिक व्यायाम तथा खेलकूद 
आदि की उच्ित व्यवस्था की जानी चाहिए। 
2. सानसिक विकास के लिए शिक्षा 
(ग्राट्यांणा 07 वाीशाएओं ए0०92९एशणुआआशा) 
किशोरावस्था में सानसिक शक्तियों का सर्वोत्तम व सर्वांगीण विकास करने के 
लिए उचित शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए । किशोरो की मानसिक क्षमता, निरीक्षण 
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शक्ति, तर्कशक्ति, चिन्तनशक्ति, स्मरण शक्ति तथा कल्पना शक्ति का विकास उनकी 
रुचियो, रुझानों तथा योग्यताओ के अनुरूप किया जाना चाहिए। जिज्ञासा प्रवृत्ति को 
शात करने के लिए प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की व्यवस्था की जानी 
चाहिए। पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला, पर्यटन, वाद-विवाद प्रतियोगिता, 
साहित्यिक गोष्ठियो जैसी पाठ्य-सहगामी क्रियाओं के आयोजन से उनकी अवलोकन 
तथा अभिव्यक्ति शक्ति को प्रशिक्षित करना चाहिए । सगीत, चित्रकला आदि के द्वारा 
किशोरो के सौदर्यात्मक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। 


3. संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा 
(तएट्यांणा 0 छ्गागांणाना 90ए९शणुत॥रशा। 
किशोरावस्था मे सवेगात्मक जीवन मे उथल-पुथल हो जाती है । किशोर अनेको 
सवेगो से सघर्ष करता है । वह सही कर्त्तव्य को समझने मे कठिनाई अनुभव करता है। 
शिक्षा के द्वारा निष्कृष्ट व दुखद सवेगो को दवाने अथवा मार्गान्तरीकरण करने का तथा 
उत्तम सवेगो का विकास करने का प्रयास किया जाना चाहिए । कला, साहित्य, सगीत 
तथा सास्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा सवेगो का विकास किया जाना चाहिए। 


4. सामाजिक विकास के लिए शिक्षा 


(70ए८टयाएंगी ० 8०2 ए2एशकुशआशा) 
किशोर अपने समूह को अत्याधिक महत्व देता है । अत विद्यालय मे ऐसे समूहो 
का गठन किया जाना चाहिए जिनकी सदस्यता ग्रहण करके किशोर अपना समाजिक 
विकास कर सके। सामूहिक क्रियाओ, सामूहिक खेलकूद, स्काउटिग, सास्कृतिक 
कार्यक्रम अपदे किशोरो मे उत्तम सामाजिक व्यवद्दार तथा सामाजिक सम्बन्धों को 
विकसित करने की दिशा मे उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । 


5. धार्मिक तथा नैतिक विकास के लिए शिक्षा 
(70फ्रट्वांणा गि रिशांड्रांटण्फ था0ए [०४ 00९एश०एत्राशा0) 
किशोरावस्था भे निरन्तर विरोधी विचार उठते है। वे उचित-अनुचित का 
निर्धारण नही कर पाते है इसलिए परिवार तथा विद्यालय मे किशोरो को धार्मिक तथा 
नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अभिभावको तथा अध्यापको के द्वारा उत्तर आदर्श, 
व्यवहार तथा आचरण प्रस्तुत करके किशोरो के नैतिक चरित्र का विकास किया जा 
सकता है । 
6, व्यक्तिगत विभिन्‍नताओं के अनुरूप शिक्षा 
(-0एटबतणा लि फिवाशंणानतं (शिशाट2०5) 
किशोरावस्था मे किशोरो की व्यक्तिगत विभिन्‍नताए तथा आवश्यकताए शैक्षिक 
दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उनकी शिक्षा की इस प्रकार से व्यवस्था की जानी 
चाहिए कि सभी किशोर-किशोरियो को अपनी विभिन्‍न रुचियो, श्रवृत्तियों तथा 
योग्यताओं के अनुरूप शिक्षा मिल सके । विद्यालयों ऐे शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन 
(ए0एट्थ्रांगालं 809 ४००४४०१७। (प्ं55708) ही भी व्यवस्था की जानी चाहिए 
जिससे वे अपनी रुचियों, आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुरूप पाद्यक्रम तथा 
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व्यवसाय का चयन कर सके। बालक तथा बालिकाओं की रुचियो तथा भावी 
आवश्यकताओ मे अतर होने के कारण उनके पाठ्यक्रमों मे भी विभिन्‍नताए होनी 
चाहिए । 
7. यौन शिक्षा 
(65 770प८400॥) 

किशो र-किशोरियो की अधिकाश समस्याओ का सम्बन्ध उनकी काम प्रवृत्ति से 
होता है। भारतीय परिवारों मे काम को एक वर्जित विषय माना जाता है। इसके 
सम्बन्ध मे बात करने मे लज्जा व सकोच का अनुभव किया जाता है | यही कारण है कि 
भारतीय परिवेश मे किशोर-किशोरियो की यौन शिक्षा पर जरा भी ध्यान नही दिया 
जाता है। इस विषय की अज्ञानता व अनभिज्ञता का प्राय किशोर-किशोरियो पर 
घातक प्रभाव पडता है । वास्तव मे किशोरावस्था के दौरान मर्यादित यौन शिक्षा प्रदान 


करना अति आवश्यक हैं जिससे उनकी काम प्रवृत्ति को उचित दिशा में ले जाया जा 
सके । 


8. उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग 
(75९ ण ?7कफरश' एरब्लागए १(शा०05) 


किशोरावस्था मे निरीक्षण, परीक्षण, तर्क एव चिन्तन करने की प्रवृत्ति अधिक 
होती है । अत किशोर-किशोरियो को शिक्षा प्रदान करते समय ऐसी विधियो का प्रयोग 
करना चाहिए जिससे वे सतुष्ट भी हो सके तथा उनकी विभिन्‍न मानसिक शक्तियों का 
विकास भी हो सके । 


9. किशोर के प्रति व्यस्क जैसा व्यवहार 


(50०४ पणश्र ऐशाश्रांण्ण [0४थ्ा05 300९६5९०९॥९०८) 


किशोरों मे उचित महत्व तथा स्थिति पाने की तीब़ इच्छा होती है । उन्हे बालक 
समझ कर उनके प्रति ज्ञालक जैसा व्यवहार नही करना चाहिए वरन्‌ उनके साथ व्यस्क 
जैसा व्यवहार करना चाहिए । अनावश्यक नियत्रणों तथा बधनों मे न बधकर किशोरो 
को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य स्वतन्त्र ढग से करने के अवसर देने चाहिए । किशोरो को 
खीज, निराशा तथा अवहेलना से बचा कर उनकी अपराधप्रवृत्ति पर अकुश लगाया जा 
सकता है। 

०. किशोरावस्था बालको के भावी जीवन के निर्माण की एक महत्वपूर्ण अवस्था है । 
अत अध्यापको तथा अभिभावकों को किशोर-किशोरियो की शिक्षा का नियोजन तथा 
सचालन अत्यत सावधानी से करना चाहिए जिससे बालक उत्कृष्ट जीवन के पथ पर 
सफलतापूर्वक आगे बढ सके । 


हल न विकास 


(0)फएशाट्यों 720ए2९0०फााशा?9 


बालक के विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसका शारीरिक विकास है । बालक 
का शारीरिक विकास उसके समस्त व्यवहार तथा विकास के अन्य सभी पक्षों को 
प्रभावित करता है। शारीरिक विकास के अतर्गत शरीर रचना, स्नायु मडल, 
मासपेशीय वृद्धि, अत स्त्रावी ग्रथियाँ आदि प्रमुख रूप से आती है । बालक के शारीरिक 
विकास का उसके मानसिक तथा सामाजिक विकास पर स्पष्ट प्रभाव पडता है। यही 
कारण है कि शैक्षिक दृष्टि से शारीरिक विकास को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया 
जाता है । विकास की विभिन्‍न अवस्थाओ मे शारीरिक विकास की प्रक्रिया भिन्‍न-भिन्‍न 
होती है । प्रस्तुत अध्याय मे भिन्‍ने-भिन्‍न अवस्थाओं मे होने वाले शारीरिक विकास की 
चर्चा की गई है। 


जन्म पूर्व शारीरिक विकास 
(एसानब्रात्रों शाएशंट्वा 92९९००एएाशा() 


ज्यों ही अण्ड शुक्राणु से मिलकर निषेचित होता है, त्यो ही मानव जीवन का 
प्रारम्भ हो जाता है। निषेचित अण्ड सर्वप्रथम दो कोषो मे विभाजित होता है जिनमे से 
प्रत्येक कोष पुंन दो-दो मे विभाजित हो जाते है । कोष विभाजन की यह प्रक्रिया अत्यत 
तीज गति से चलने लगती है । इनमे से कुछ कोष प्रजनन कोष ((5०777 (?2[]$) बन जाते 
है तथा अन्य शरीर कोष (800५ (.७॥$) बन जाते है । शरीर कोषों से ही मॉसपेशियों, 
स्‍्नायुयो तथा शरीर के अन्य भागो का निर्माण होता है ! निषेचन से जन्म तक के समय 
को जन्म पूर्वकाल अथवा जन्म पूर्व विकास का काल कहा जाता है। सामान्यत' जन्म 
पूर्वकाल दस चन्द्रमास अथवा नौ कैलेण्डर मास अथवा चालीस सप्ताह अथवा 280 दिन 
का होता है । परतु इस अवधि मे कभी-कभी काफी अतर हो जाता है ! एक सौ अस्सी 
दिन से लेकर 334 दिन तक का जन्म पूर्व काल होने के उदाहरण मिल चुके है । जन्म पूर्व 
काल के लगभग 280 दिनो मे निषेचित अण्ड का आकार लगभग पचास हजार गुना हो 
जाता है तथा इसका भार एक ग्राम के पॉच हजारवें भाग से बढकर लगभग साढ़े तीन 
कि०पग्रा० हो जाता है अर्थात्‌ इसका भार जन्म के समय से लगभग दस अरब गुना हो 
जाता है । जन्म पूर्व काल को तीन भागो मे बॉटा जा सकता है--डिम्बावस्था (?&00 
० 0५फ्र7), पिण्डावस्था (?८700 ० 70790) तथा ज्लूणावस्था (ए?शप०व ० 
5७६७७) । इन तीनो ही कालो मे विकास की अपनी-अपनी विशिष्ट विशेषताए होती 


है । 
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]. डिस्बावस्था 
(एललं०० ० ०शणा) 
जन्म पूर्व विकास का प्रथम काल डिम्बावस्था अथवा डिम्ब काल (?&४०० ० 

(0५णा7) कहलाता है। यह अवस्था अण्ड के निषेचित होने के क्षण से प्रारम्भ होकर . 
लगभग दो सप्ताह तक चलती है अर्थात्‌ जन्मपूर्व विकास के प्रथम दो सप्ताह तक की 
अवस्था डिम्बावस्था कहलाती है । डिम्बावस्था के दौरान निषेचित अण्ड अथवा सयुक्त 
कोष बाहर से लगभग नही के बराबर पोषण पाता है तथा यह अण्ड मे उपस्थित भोजन 
(४०६) से ही पोषित होता है । इस समय यह माता से भी जुडा नही होता है वरन्‌ इस 
अवधि में यह एक मुक्त रूप से विचरण करने वाला कण (7७6९-०० प्रड्ठ ऐ७:४८0७) 
होता है। इस काल मे इसका आकार लगभग अपरिवर्तित रहता है परतु इसकी 
आतरिक सरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते है। निषेचितः अण्ड अत्यत तीब गति से 
विभक्त तथा पुनर्विभक्त होता रहता है । कोष के अदर विद्यमान प्रत्येक गुणसूत्र लम्बाई 
में इस प्रकार से विभक्त होता है कि प्रत्येक नए कोष मे पुराने कोष के समस्त पिश्रैक 
उपस्थित रहते है | 

निषेचन के लगभग दस दिन के उपरान्त निषेचित अण्ड गर्भाशय (72776) की 
दीवार पर स्थापित ने के लिए कोई उपयुक्त स्थान पा लेता है तथा अपने स्पर्श अगो 
(&००४०7०५) को गर्भाशय की दीवार मे चुभोकर गर्भाशय की सतह की रक्त नलिकाओ 
(80009 ५८४६८१७) से अपना सम्बन्ध जोड लेता है| इस प्रकार से वह पोषण का नया 
स्त्रोत बना लेता है। इस प्रक्रिया को आरोपण ([7799774007) कहते है । आरोपण 
हो जाने के उपरान्त सयुक्त कोष एक परजीवी ([28/85708) हो जाता है तथा जन्म पूर्व 
काल का बाकी समय वह इसी अवस्था मे व्यतीत करता है । डिम्बावस्था तीन कारणों से 
महत्वपूर्ण होती है--प्रथम, निषेचित अण्ड गर्भाशय मे आरोपित होने से पूर्व निष्क्रिय हो 
सकता है, द्वितीय, आरोपण गलत स्थान पर हो सकता है तथा तृतीय, आरोपण होना 
सम्भव नहीं हो सकता है। ज> 

यदि अण्ड में इतना कम भोजन पदार्थ (४०॥० होता है कि वह अण्ड के गर्भाशय मे 
आरोपित होने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है तो निषेचित अण्ड निष्क्रिय होकर समाप्त 
(॥2८००) हो जाता है । ऐसा माना जाता है कि माता की थायरॉयड (7५7०49) तथा 
पीयूष (?(प्रा879) ग्रथियो से निकलने वाले हार्मोंस' निषेचित अण्ड के लम्बे समय तक 
आरोपित न हो पाने के उत्तरदायी होते है । यदि माता की पीयूष ग्रंथि तथा गर्भाशय की 
क्रियाशीलता के बीच उचित तालमेल रहती है, तब ही गर्भाशय की दीवारें निषेचित अड 
को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहती हैं। परतु, यदि तालमेल न होने के कारण यह्‌ 
तैयारी विलम्ब से होती है, तब निषेचित अण्ड आरोपित नही हो पाता है तथा' आगामी 
मासिक चक्र मे शरीर से बाहर निकल जाता है। 

कभी-कभी निषेचित अण्ड गर्भाशय मे ऐसे स्थान पर आरोपित हो जाता है कि वह 
पोषण आप्त नही कर सकता है । परिणामत भोजन के अभाव में वह निष्क्रिय होकर मर 
जाता है। उदाहरणार्थ, कभी-कभी यह गर्भाशय की दीवार के किसी छोटे तन्‍्तुनुमा 
ट्यूमर (574  70700 7 ण्7०) पर आरोपित हो जाता है, तब उसे पोषण उपलब्ध 
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नही हो पाता है। इसी प्रकार से कभी-कभी निषेचित अण्ड गर्भाशय मे जाने से पूर्व ही 
फालोपियेन नली (#78]]079/27 7००७) की दीवार पर आरोपित हो जाता है जहाँ पर 
इसका सामान्य विकास नही हो सकता है। 


स्पष्ट है कि डिम्बावस्था मे तीन बातें अत्यत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण भूमिका 
अदा करती है--प्रथम, निषेचित अण्ड मे पर्याप्त मात्रा मे भोजन पदार्थ (४०!2) होना 
चाहिए जिससे आरोपित होने से पूर्व तक सयुक्त कोष का भलीभॉति पोषण हो सके तथा 
यह क्रियाशील रहे। द्वितीय, माता की थायरॉयड व पीयूष ग्रथि तथा गर्भाशय की 
क्रियाशीलता के मध्य उचित तालमेल होनी चाहिए जिससे गर्भाशय की दीवारें उचित 
समय पर सयुक्त कोष को स्वीकार करने के लिए तत्पर हों सके । तृतीय, सयुक्त कोष 
अपने आप को गर्भाशय में किसी उचित स्थान पर ही आरोपित करे जिससे उसे माता से 
पोषण मिल सके तथा उसका उचित विकास हो सके। 


2. पिण्डावस्था 
(ए?शां०० 0 ६97४०) 


जन्म पूर्व विकास का द्वितीय काल पिण्डावस्था (27779070० ?७४४००) अथवा 
पिण्ड काल (2८700 ० ४775-५०) कहलाता है। यह अवस्था निषेचन के तीसरे 
सप्ताह से शुरु होकर आठवें सप्ताह तक चलती है । लगभग छ. सप्ताह तक चलने वाली 
पिण्डावस्था परिवर्तन की अवस्था है, जिसमे कोषो का समूह एक लघु मानव 
(/77४प्ा6 [7079079/) के रुप मे विकसित हो जाता है । शरीर की लगभग समस्त 
मुख्य विशेषताए, बाह्य तथा आन्तरिक, इस लघु अवधि मे स्पष्ट हो जाती है । इस काल 
मे विकास मस्तक-ऊधोमुखी दिशा ((१७०॥४४।009709!| $०९५९०7०७) मे होता है अर्थात 
सर्वप्रथम मस्तक क्षेत्र का विकास होता है तथा फिर धड क्षेत्र का विकास होता है तथा 
सबसे अन्त मे पैर क्षेत्र का विकास होता है। 
तेजी से विभकत होकर द्विगुणित हो रहे कोष समुच्चय की बाह्य सतह के कोष 
सहायक उपकरणों के रुप में परिवर्तित हो जाते है जो जन्म लेने तक श्वूण के पोषण मे 
सहायक होते है तथा उसे सुरक्षा प्रदान- करते है। इसके अन्तर्गत ऑवल या अपरा 
(2080७709), नाभिनाल ((77०॥०७! (0070) तथा गर्भ झिल्ली (59०) होती है। 
आँवल (78007/8) लगभग एक इच मोटी तथा 8 से 0 इच व्यास वाली गोल वृत्ताकार 
(26-5779[7०0) संरचना होती है जो गर्भाशय मे उस जगह विकसित होती है जहाँ 
निषेचित अण्ड अपने को आरोपित करता है । नाभि नाल एक ओर ऑवल (?]8८९779) 
से तथा दूसरी ओर भ्लूण के उदर से जुडी हुई नली होती है । यह रक्त नलिकाओ से युक्त 
]0 से 20इच लम्बी तथा लगभग आधा इच व्यास वाली सरचना होती है। माता के रक्त तत्र 
से रक्‍त ऑवल (?080०7(9) व नाभि नाल के द्वारा भ्रूण तक प्रवाहित होता है । इस 
रक्त प्रवाह के द्वारा ही भ्लूण को पोषण के लिए आवश्यक तत्व जैसे आकसीजन, भोजन 
तथा पानी आदि मां से प्राप्त होते है। ज्लूण के शरीर के वर्ज्य पदार्थ (४४७४९ 
?7009प23) भी' ऑवल (70902709) तथा नाभि नाल के द्वारा माता के रक्‍त तत्र मे 
वापिस पहुँचते ह जहाँ से वह बाहर निकल जाते है। यद्यपि म्षूण का अपना रक्त सचार 
तन्‍त्र ((४7278/079 $५8०7) होता है। परतु यह पोषण तथा वर्ज्य पदार्थों के 
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अपसर्जन के लिए ऑवल (!29००॥(४) पर निर्भर करता है। माता तथा भ्लण के रक्त 
तत्रो के मध्य कोई सीधा सम्पर्क नही होता है वरन्‌ यह सम्बन्ध ऑवल के माध्य से 
स्थापित रहता है । 

तीसरा सहायक उपकरण जो पिण्डावस्था मे विकसित होता है, गर्भ झिल्ली 
(52०) कहलाता है । यह चार झिल्लियो का बना होता है तथा ऑवल से जुडा होता है । 
इसमे एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे एम्नियोटिक द्रव (#70000 #00) कहते 
है । इस द्रव के अदर भ्रूण विकसित होता है । इसका कार्य जन्म तक भ्वूण को सुरक्षा 
प्रदान करना तथा जन्म पूर्व के वातावरण के तापमान को स्थिर रखना होता है । जन्म से 
ठीक पहले गर्भ झिल्ली (582) फट जाती है तथा एम्नियोटिक द्रव (१77000 ४ पा 0) 
बह कर बाहर आने लगता है जो बालक के बाहर आने के मार्ग को चिकना ([,फ०77086) 
करने मे सहायक होता है । जन्म पूर्व के ये तीनो उपकरण बालक के जन्म पूर्व विकास मे 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है परतु जन्म के उपरान्त इनकी उपयोगिता समाप्त हो 
जाती है तथा बालक के जन्म के उपरान्त ये तीनो उपकरण माता के गर्भ से बाहर आ जाते 
है । 

कोषों का आन्तरिक भाग तीन परतो--बाह्य परत (22८(00877), मध्य परत 
(८४००८०॥) तथा आन्‍न्तरिक परत (5&7009७7४) में विभाजित हो जाता है। 
बाह्य परत (28200८7०) से त्वचा, बाल, नाखून, दाँत, सवेदन कोष (5205079५ 
(:४॥$) तथा समस्त स्नायुमडल (]४८/४००५ $५50070) विकसित होता है । मध्य परत 
(१५(८४०027४४) से त्वचा की आन्तरिक पर्त, मॉसपेशियॉ, रक्‍त सचार व मल-मृत्र 
विसर्जन अग ((फाटयात्राण-+ ७070 55०८०0-५ 072905$) विकसित होते है। 
आन्तरिक परत (570609677) से पाचन तत्न, इवसन तत्र, जिगर, लार ग्रथियाँं, 
थायरॉयड ग्रंथियाँ आदि विकसित होती है | पिण्डावस्था के अत तक भप्वूण मानव का 
आकार ले लेता है पर तु इसके शरीर के विभिन्न अगो का अनुपात किसी प्रौढ मानव से 
काफी भिन्‍न होता है । 


ध्स् न होता 
॥ [07 /0777/ 
एल पा व] 


2माह या 5माह जा पवजात 2वर्य 6वर्गवा 2वर्प या 25 वर्ष 
गर्भस्थ भ्रूण गर्भसथ म्रूण शिशु पराणिश यालता वालय' वा प्रीढ़ 


चित्र 2 
विभिन्‍न आयु में शरीर के अगो का अनुपात 
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पिण्डावस्था दो कारणों से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है--प्रथम, कुपोषण, 
सवेगात्मक सदमो, अत्यधिक शारीरिक गतिशीलता, ग्रथियो के कार्यों मे व्यवधान अथवा 
अन्य किसी कारण से प्लूण गर्भाशय की दीवार से विलग हो सकता है, जिसके परिणाम 
स्वरुप स्वत गर्भपात (8$5ठक्ञा४7०075 &9077065 या ध5287779 8०) हो जाता है । 
द्वितीय, पिण्डावस्था मे भ्वण के शरीर निर्माण की प्रक्रिया मे विकासात्मक विसगतियाँ 
([02ए००॥०७४7०7७ ॥7722णॉ०७77725) हो सकती है जो प्राय बाद मे दूर नही की जा 
सकती है तथा बालक के भावी विकास को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती 


है। 
3. 'शच्रूणावस्था 
(?९€700 0 5४९४५) 


निषेचन के नवे सप्ताह से लेकर बालक के जन्म तक की अवधि भश्लूणावस्था 
(?८०४०० ० ॥6 £2(७$) अथवा भ्रुणकाल (626 ?७700) कहलाती है। यद्यपि 
जन्म पूर्व विकास के तीनो काल में यह सर्वाधिक बडा काल होता है। परतु अनेक 
दृष्टियो से यह अवधि अन्य दोनो अवधियो की तुलना मे कुछ कम महत्वपूर्ण होती है । 
आ्लणावस्था मे विकास की गति इससे पूर्व की अवस्थाओ की अपेक्षा धीमी रहती है । इस 
काल मे पिण्डावस्था मे निर्मित बालक के शरीर के विभिन्‍न भागो के आकार मे वृद्धि 
होती है तथा आनुपातिक आकार मे भी परिवर्तन होता है। प्लृूणावस्था की विभिन्‍न 
अवधियो मे शरीर के विभिन्‍न अगो के अनुपात नीचे दी गई सारणी मे प्रस्तुत किये गए 


है। 


सारणी 


स्वणावस्था के दौरान शरीर के विभिन्‍न अगो की लम्बाई मे अनुपात 
' सिर 45% 35% 25% 
घड 35% 40% 40% 


पैर 20% * 25% 35% 


स्षणावस्था चार दृष्ठटियों से महत्वपूर्ण मानी जाती है--प्रथम, गर्भाधान के 

उपरान्त पॉच माह तक गर्भपात की सम्भावनाएं बनी रहती है । द्वितीय, माता के गर्भ मे 

बालक को मिल रहे वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियाँ प्लण के विकास को प्रभावित 

कर सकती है। तृतीय, अपरिपक्व प्रसव ([27९-१/७(प7८ 42607९८०५) हो सकता है । 

5 की सरलता अथवा जट्लिता सदैव ही जन्म पूर्व परिस्थितियों से प्रभावित 
| 
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जन्म पूर्व काल का शैक्षिक महत्व 
(ए0ण्टबरांजफानओ ए्रफणताग्रा28 ण॑ ?शाबात्रों ९८०१) 
मानव जीवन के लिए जन्म पूर्व काल अत्यत महत्वपूर्ण है। यदि गर्भावस्‍था के 

दौरान बालक को उपलब्ध वातावरण की परिस्थितियाँ अनुकूल नही होती है तो ये 
विकसित हो रहे बालक पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है | यही कारण है कि भावी माता 
को अपने भोजन तथा स्वास्थ्य के प्रति प्याप्त सजगता बरतनी चाहिए । कुपोषण न 
केवल शारीरिक विकास को प्रभावित करता है वरन्‌ बालक के मानसिक पिछडेपन का 
कारण भी बन सकता है। कुपोषण के कारण स्नायुमडल का विकास या तो विलम्ब से 
प्रारम्भ होता है अथवा धीमी गति से होता है तथा इस कर्मी को बाद मे कभी भी दूर नही 
किया जा सकता है। बालक अपने पोषण के लिए माता के ऊपर आश्रित होता है। 
इसलिए कोई भी ऐसी वस्तु जो माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, वह उसके 
गर्भ मे पल रहे बालक को भी अवश्य प्रभावित करती है | माता के भोजन के अपौष्टिक 
या अपर्याप्त होने से बालक का विकास भी प्रभावित हो जाता है। 

गर्भस्थ शिशु टोक्सीनों (॥0/073) के प्रति अत्यत सवेदनशील होता है । माता के 
द्वारा ली जाने वाली दवाईयॉ, चाय, कॉफी, शराब, अफीम, निकोटीन आदि का कुछ न 
कुछ अश गर्भस्थ शिशु मे अवश्य पहुँचता है जो उसके ऊपर हानिकरक प्रभाव छोड सकता 
है । अतः भावी माता को शराब, दवाईया, कॉफी, चाय, धूम्रपान आदि से यथासम्भव 
बचना चाहिए । 

माता की शारीरिक व मानसिक थकान तथा कुसमायोजन का भी बालक के 
विकास पर प्रभाव पंडता है । आवद्यक आराम का अभाव, अपेक्षित शारीरिक व्यायाम 
का अभाव, तग वस्त्रों का पहनना तथा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के मान्य नियमो 
की अवहेलना करने के कारण बालक को विकास के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियाँ नही 
मिल पाती है । अत भावी माता को उचित मात्रा भे आराम व व्यायाम का ध्यान रखना 
चाहिए तथा सवेगात्मक सदमो से बचना चाहिए | 

जन्म पूर्व काल की सम्पूर्ण अवधि मे माता का स्वस्थ तथा रोगमुक्त रहना भी 
' अत्यत महत्वपूर्ण है। कुछ रोग जैसे सिफलिस ($907॥$), टायफायड (7५४७॥४0००0), 
डिप्थीरिया (0097/7०४४) आदि वशानुगत नही होते है। परतु कभी-कभी ये रोग 
जन्म से पूर्व ही गर्भावस्‍था के दौरन शिशु के रोगग्रस्त माता के सम्पर्क मे आने के कारण 
माता से शिशु को हो जाते है। ऐसे रोग जो वशानुगत नही होते हैं परतु जन्म के समय 
बालक मे विद्यमान होते है, सहजन्म रोग ((१०708०7॥ां(७ क्‍075295८) कहलाते है । ऐसे. 
रोगो से बालक को बचाने के लिए यह आवशध्यक है कि सम्पूर्ण गर्भावस्‍था के दौरान माता 
सक्रामक रोगों से मुक्त रहे । 


शेशवावस्था में शारीरिक विकास 


(शाएशंट्नो 9९ए2शक्आशा वा पाशिा0१) 


जन्म से लेकर छ: वर्ष की आयु होने तक बालक शिशु ([7/90/) कहलाता है तथा 
इस अवधि को शैशवावस्था कहते है। शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था 
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अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशवावस्था मे विशेषकर जन्म से तीन वर्ष की आयु 
होने के दौरान, शारीरिक विकास की गति अत्यत तीतब् रहती है। शैशवावस्था मे होने 
वाले शारीरिक विकास की प्रकृति तथा सार्थकता विभिन्‍न आयु के शिशुओ के अवलोकन 
से तथा उनसे प्तरम्बधित अनुसधानो के परिणामों से ज्ञात हो सकती है । शैशवावस्था में 
होने वाले शारीरिक विकास से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यो को निम्नाकित प्रस्तुत 
किया गया है । 
लम्बाई 
(॥साष्र) 

जन्म के समय शिशु की लम्बाई लगभग 5 से०मी० होती है | प्राय बालक जन्म 
के समय बालिकाओं से लगभग आधा से०मी० अधिक लम्बे होते है। शैशवावस्था की 
सम्पूर्ण अवधि मे बालको की लम्बाई बालिकाओ की लम्बाई से अधिक रहती है । प्रथम 
वर्ष मे शिशु की लम्बाई लगभग 73 से०मी ०, दूसरे वर्ष 8] से ०मी ०, तीसरे वर्ष में 88 
सें०मी ०, चौथे वर्ष मे 95 से ०मी ०, पॉचवे वर्ष मे 0] से ०मी ० तथा छठे वर्ष के अन्त में 
08 सें ०मी ० हो जाती है । शैशवावस्था के विभिन्‍न वर्षों मे बालक-बालिका की लस्बाई 
निम्नाकित तालिका मे दर्शायी गयी है । 


तालिका 


शैशवावस्था में बालक तथा बालिकाओं की औसत लम्बाई (सें० मी० में) 


हे हे के 
समय 


एफ | ० दि ब्ण नितिन ्साक्स 


2. भार 
(९१४/९४॥४ 


जन्म के समय से लेकर सम्पूर्ण शैशवावस्था के दौरान बालकों का भार बालिकाओं 
के भार से अधिक होता है । नवजात शिशु का भार लगभग तीन किग्रा ० होता है । प्रथम 
72848- क कक सबक हो ना हो जाताहै तथा एक वर्ष के अत तक लगभग 
कर ता है। शैशवावस्था के दौरान विभिन्‍न आयु में शिशुओं 
निम्नांकित तालिका मे दर्शाया गया है। ४0% आओ 
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तालिका 
शैशवावस्था सें बालक तथा बालिकाओं का औसत भार (किंग्रा० में ) 


कि 


6.9 | 7.4 [8.4 (0..8 [3.5 | 4.8 
बालिका 30 [56 [62 हट ४ कह [69| 
3, सिर तथा मस्तिष्क 

(तछ्म जाते डिथांत) 


नवजात शिशु (]३८०४७(८) का सिर उसके शरीर की अपेक्षा बडा होता है । जन्म 
के समय सिर की लम्बाई कुल शरीर की लगभग एक चौथाई होती है । प्रथम दो वर्षों मे 
सिर की लम्बाई तथा आकार मे तीज गति से वृद्धि होती है, परन्तु बाद के वर्षो मे इसके 
विकास की गति मद हो जाती है । जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग साढे तीन सौ 
ग्राम होता है जो 6 वर्ष की आयु तक बढते-बढते लगभग 250 ग्राम हो जाता है, जोकि 
प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क के भार का लगभग 90% होता है | स्पष्ट है कि शैशवावस्था मे 
मस्तिष्क का विकास भी अत्यत तीब् गति से होता है। 


4. हड्डियाँ 
(80॥९5) 


शरीर सरचना वास्तव मे हड्डियो का ढॉचा होता है । हड्डियाँ मानव के अन्य 
अगों को सुरक्षा तथा शरीर को ढाचा प्रदान करती है। नवजात शिशु मे हड्डियों की' 
संख्या लगभग 270 होती है। नवजात शिशु की हड्डिया छोटी (5779!]), कोमल 
(500) तथा लचीली (?]9706) होती है। शैशवावस्था के दौरान केलशियम, 
फास्फोरस तथा अन्य खनिज पदार्थों को पाकर ये धीरे-धीरे मजबूत होती जाती है। 
हड्डियों के इस प्रकार से मजबूत होने की प्रक्रिया को अस्थिकरण अथवा 
अस्थि-दृढीकरण (05आं॥08007) कहते है। बालकों की तुलना मे बालिकाओ मे 
अस्थिकरण अधिक शीघ्र होता है। 


5. दाँत 

(९९) 

जन्म के समय शिशु के दाँत नही होते है,,लगभग छठे या सातवे माह में अस्थायी 

दूध के दाँत ([062८070005 4८०८(४७) निकलने लगते है | एक वर्ष की आयु तक दूध के 
सभी दॉत निकल जाते है । इसके पदचात ये दाँत गिरने लगते है तथा पाँचवे या छठे वर्ष 
की आयु से शिशु के स्थायी दाँत निकलने लगते हैं । 
6. माँस पेशियाँ 

(१शव्घ5८९४$) 


90 / आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान 


0 |4 32 3 4 5 6 7 8 9 0 |] 72 3 ॥4 ॥5 ]6 ॥7 ॥8 


हे ४४ ५ ७ 2७2 ४ पल ७७ ५यक हा आ ही । 
आयु (वर्षों में) 
48 48 
45 4५ 
42 कि. 42 
कि कल, 
)9 हर 39, 
भार ८ 
ग १6 
हु 
।) हि 33 
५ 
)0 ४ 
लि [8() 
गा 
!7 
शी 
4 !70) 
कम 
। ८ 
द 5 ैँ “+ | (१) 
[7 ० & ६ हम 2 .37।50 
8 5 # हि हे 7 
& अं 40 
की ला 
हे ८22८ की | ल्‍्थ हा 
४“ 830 
भी ः हा # 
न 
4 कर ४ हम *ी पा 2॥ 
५ 
) 4 6४ £” 
££7 ८“ लम्बाई >- "॥0 
ढी ४2% + ह ४ 
ष् 4 # फ् 
/॥ हर ॥00 
नी 
| 4 रू 
3 #“ कक 
हि ५) 
शी 
) ८ ५ | 
८ *0६६। 
८ / 
है। हि 
हि 70 
| श् 
/ 60 
है। 
50 


मम मा आर आ बिल रन पड कल कि अमन खरा 
0 ।] 2 १ 4 5 ७ 7 9 


8 0 ]] ॥2 3 |4 45 ॥6 ॥7 ॥8 


चित्र 3 
विभिन्न आयु मे औसत लम्बाई तथा भार 
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नवजात शिशु की मॉसपेशियो का भार उसके शरीर के कुल भार का लगभग 23% 
होता है। मॉसपेशियो के प्रतिशत भार मे धीरे-धीरे बढोत्तरी होती जाती है। 
7. अन्य अंग 
(०पाश (आ+एथा$) 


शिशु की भुजाओं तथा टॉगो का विकास भी तीज गति से होता है । प्रथम दो वर्षो 
मे भुजाए दो गुनी तथा टॉगे लगभग डेढ़ गुनी हो जाती है । शिशु के यौन अगो का बिकास 
अत्यत मद गति से होता है । जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन अनियमित होती 
है । कभी वह तीब्र हो जाती है तथा कभी धीमी हो जाती है । जैसे-जैसे हृदय बडा होता 
जात्ता है वैसे-बैसे धडकन मे स्थिरता आ जाती है। प्रथम माह मे शिशु का हृदय प्रति 
मिनट लगभग 40 बार घडकता है, जबकि छ. वर्ष की आयु मे हृदय की धडकन घटकर 
“00 के लगभग हो जाती है। 


बाल्यावस्था में शारीरिक विकास 
(शाएशंट्श ०9९एशकृणशा  (फरागफ्ा०ण्ँग) 

छ वर्ष की आयु से लेकर बारह वर्ष की आयु तक की अवधि बाल्यावस्था कहलाती 
है। बाल्यावस्था के प्रथम तीने वर्षों के दौरान अर्थात्‌ 6 से 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक 
विकास तीत्र गति से होता है । बाद के तीन वर्षों में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी 
हो जाती है परतु इस अवधि मे शारीरिक विकास दृढता की ओर उन्मुख होता हैं ।-यही 
कारण है कि 9 से 2 वर्ष की अवधि को परिपाक काल ((१00500407०7 7८८००) भी 
कहते है। बाल्यावस्था मे होने वाले शारीरिक विकास से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण 
परिवर्तन अग्राकित हैं-- 

. लम्बाई 
(४00) 

छ. वर्ष से बारह वर्ष की आयु तक चलने वाली बाल्यावस्था मे शरीर की लम्बाई 
लगभग 5 से 7 सें ०मी ० प्रतिवर्ष की गति से बढ़ती है । बाल्यावस्था के प्रारम्भ में जहा 
बालको की लम्बाई बालिकाओ की लम्बाई से लगभग एक सें ०मी ० अंधिक होती है वही 
इस अवधि की समाप्ति पर बालिकाओं की औसत लम्बाई बालको की औसत लम्बाई से 
लगभग एक सेमी ० अधिक हो जाती है । बाल्यावस्था के विभिन्‍न वर्षों मे बालक तथा 
बालिकाओ की औसत आयु निम्नाकित तालिका मे दर्शायी गयी है । 


तालिका 
बाल्यावस्था में बालक तथा बालिकाओं की औसत लम्बाई (सें० मी० में) 


आयु 6 वर्ष | 7 वर्ष | 8 वर्ष | 9 वर्ष |0 वर्ष। ] वर्ष | 2 वर्ष 


बालक 408.5। 43.9 | 9.3 | 423.7 [428.4। 33.4 | 38.3 
07.4| 442.8 | 48.2 | 422.9 |428.4 || 433.6 | 39.2 । 
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2. भार 
(१४शंटा।) 
बाल्यावस्था के दौरान बालको के भार मे काफी वृद्धि होती है । नौ-दस वर्ष की 
आयु तक बालकों का भार बालिकाओ के भार से अधिक होता है परतु इसके उपरान्त 
बालिकाओ का भार बालकों के भार से अधिक होना प्रारम्भ हो जाता है । बाल्यावस्था 
के विभिन्‍न वर्षों मे बालक तथा बालिकाओं का औसत भार निम्नाकित तालिका भे 
दर्शाया गया है-- 


तालिका 
बाल्यावस्था में बालक तथा बालिकाओं का औसत भार (किग्रा० में ) 


#चहयसाफ्ाकाफपसपफ दस्त; ११८ ५४७७७७४७७७७७७४७७ए४ ० अं कक पक सं ाफ्रतोमेसमं५रक दास के कतार अयोशएर/रककएस्‍पलन 


आयु 6 वर्ष | 7 वर्ष। 8 वर्ष | 9 वर्ष | 0 वर्ष। !] वर्ष। 2 वर्ष | 


नल 
नल 


3. सिर तथा मस्तिष्क 
(छत्यत गाए छात्रा) 


बाल्यावस्था मे सिर के आकार में धीरे-धीरे परिवर्तन होता रहता है परन्तु शरीर 
के अन्य अगों की तुलना मे यह अभी भी अपेक्षाकृत बड़ा होता है । शरीर के विभिन्‍न अंगो 
की अनुपातहीनता धीरे-धीरे कम होती जाती है। बाल्यावस्था के अत तक सिर का 
आकार प्रौढावस्था के सिर के आकार का लगभग 95 प्रतिशत हो जाता है । वाल्यावस्था 
में मस्तिष्क आकार तथा भार दोनो ही दृष्टि से लगभग पूर्णरुपेण विकसित हो जाता है । 
मा के अत तक मस्तिष्क का भार प्रौढ मस्तिष्क के भार का लगभग 95 प्रतिशत 
रहता है । 
4. हड्डियाँ 
(80725) 
बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या तथा उनकी दुढ़ता दोनों में ही वद्धि होती है । 
इस अवस्था मे हड्डियों की सख्या 270 से' बढ़कर लगभग 350 हो जाती है । इस अवस्था 
के दौरान हडिडयो का दुढ़ीकरण अथवा अस्थिकरण (05अ09707) तेजी से होता है 
जिसके परिणामस्वरुप बालको की हड्डियो का लचीलापन समाप्त होने लगता है तथा 
“उनमे कडापन आने लगता है। 
5. दाँत 
एाश्सी) 
लगभग पॉच-छ वर्ष की आयु में स्थायी दाँत निकलने प्रारम्भ हो जाते हैं । सोलह 
वर्ष की आयु तक लगभग सभी स्थायी दॉत निकल आते हैं। स्थायी दाँतों की संख्या 


शारीरिक विकास / 93 


लगभग 27-28 होती है। बालिकाओ मे स्थायी दाँत बालको की अपेक्षा कुछ जल्दी 
निकलते है । दॉतो के निकल आने से बालको की मुखाक़ृति मे परिवर्तन आने लगता है 
तथा उनका भोलापन समाप्त होने लगता है। 


6. माँसपेशियाँ 
(0७४5४८९५) 
बाल्यावस्था मे माँसपेशियो का धीरे-धीरे विकास होता जाता है। बारह वर्ष की 
आयु तक पहुँचते-पहुँचते बालक की मॉसपेशियो का भार उसके शरीर के कुल भार का 
लगभग 33% हो जाता है । इस अवस्था मे बालक माँसपेशियो पर पूर्ण नियत्रण करने 
लगता है । 
7. अन्य अंग 
(0प्ा९€ए (9 एथाड5) 
बाल्यावस्था मे बालक के लगभग सभी अंगो का विकास हो जाता है जिसके कारण 
वह अपने विभिन्‍न शारीरिक अगो, शक्तियों तथा गति पर नियत्रण करने मे समर्थ हो 
जाता है। वह अपनी इच्छानुसार अपने विभिन्‍न अगो का सचालन करता है तथा बहुत 
अधिक सकिय रहता है। बालक के कधे चौडे, कृल्हे पतले, पैर लम्बे व सीधे होते है, 
जबकि बालिकाओं के कधे पतले, कूल्हे चौडे तथा पैर कुछ अदर को झुके हुए होते हैं । 
लगभग ]-2 वर्ष की आयु मे बालक बालिकाओ के यौन अगों का विकास तीज गति से 
होने लगता है । बाल्यावस्था मे हृदय की धडकन गति मे निरन्तर कमी होती रहती है । 
बारह वर्ष की आयु मे धड़कन की गति लगभग 85 प्रति मिनट हो जाती है। 


किशोरावस्था में शारीरिक विकास 
(छजशंट्यों 70एशकण्आशा। ग 4.000252श0९९) 


बाल्यावस्था के उपरान्त किशोरावस्था प्रारभ होती है। किशोरावस्था, 
बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का काल है जिसमें प्रजनन क्षमता का विकास होता 
है। यह 8 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरावस्था मे बालक तथा बालिकाओ का 
विकास अत्यंत तीन गति से होता है-। किशोरावस्था मे होने वाले शारीरिक विकास से 
सबधित कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नाकित है-- 


!. लम्बाई 
([,शाए्र) 

किशोरावस्था मे बालक तथा बालिकाओ की लम्बाई बहुत तीन गति से बढती है । 
बालिकाए प्रायः 6 वर्ष की आयु तक तथा बालक लगभग ॥8 वर्ष की आयु तक अपनी 
अधिकतम लम्बाई प्राप्त कर लेते है। किशोरावस्था मे बालको की लम्बाई बालिकाओ 
से अधिक रहती है । अट्टारह वर्ष की आयु का बालक इसी आयु की बालिका से लगभग 
0 सें०>मी० अधिक लम्बा होता है। किशोरावस्था मे बालक-बालिकाओ की औसत 
लम्बाई निम्नाकित तालिका में दर्शायी गयी है-- 
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तालिका 
किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं की औसत लम्बाई (सें०मी० में) 


पारस दााभ४१- पर! उस 2१ ७: ९०२२#ऋ+मत्श लेन उस ८२4२० हापपमपभा० उरी का34९5१ अर? डकदेसनात ८ 2ारदकजटाप्कन्‍क २०कशन सादा +2ार-ालज 


आयु 2 वर्ष | 3 वर्ष (4 वर्ष | 5 वर्ष |6 वर्ष | 7 वर्ष | 8 वर्ष 


बालक | 38.3 50.] | 55.5 | 59.5 | 764 [768 
बालिका | 39.2 | 43.9 |47.5 | 49.6 |5.0 | 5,.5 | 5.6 


2. भार 
(१४९४९॥४) 

किशोरावस्था मे भार मे काफी वृद्धि होती है। बालकों का भार बालिकाओ के 
भार से अधिक बढता है । इस अवस्था के अत मे बालकों का भार बालिकाओ के भार की 
तुलना मे लगभग 0-]] किग्रा० अधिक होता है। किशोरावस्था के विभिन्‍न वर्षों मे 
बालक तथा बालिकाओं का औसत भार निम्नाकित तालिका मे दर्शाया गया है-- 

तालिका 

किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का औसत भार (किग्रा० में ) 


3. सिर तथा मस्तिष्क 
(प्र&क्षतं था0 छात्रात) 
किशो रावस्था मे सिर तथा मस्तिष्क का विकास जारी रहता है, परतु इसकी गति 
काफी मद हो जाती है। लगभग व6 वर्ष की आयु तक सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास 
हो जाता है। मस्तिष्क का भार प्राय. 200 श्रा० से लेकर 400 ग्रा० के बीच होता 
है। 
4. हडिडियाँ 
(80725) 
किशोरावस्था मे हड्डियों के दृढ़ीकरण अर्थात्‌ अस्थिकरण ((05४70920407) की 
प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। जिसके परिणाम-स्वरुप अस्थियो का लचीलापन समाप्त हो 
शता' है तथा वे दृढ़ हो जाती है। किशोरावस्था मे हड्डियों की सख्या कम होने लगी' 


बा 
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है। अस्थिपजर की कुछ हड्डियाँ आपस मे मिलकर एक हो जाती है। प्रौढ़ व्यक्ति मे 
केवल 206 हड्डियाँ होती हैं । 
5. दांत 
(7ह्शा) 
किशोरावस्था मे प्रवेश करने से पूर्व बालक तथा बालिकाओ के लगभग 27-28 
स्थायी दाँत निकल जाते है। प्रज्ञा दन्‍त सबसे अन्त मे निकलतें हैं। प्रज्ञादन्त 
(१४80070 7०७४(॥) प्राय. किशोरावस्था के अन्तिम वर्षों मे अथवा प्रौढावस्था के 
प्रारम्भिक वर्षों मे निकलते है। कुछ व्यक्तियों मे भ्रज्ञादत नही निकलते हैं । 
6. साँस पेशियाँ 
(चड2८५) 
किशोरावस्था मे मॉसपेशियों का विकास तीज गति से हीता है । किशोरावस्था की 
समाप्ति पर मॉसपेशियो का भार शरीर के कुल भार का लगभग 45% हो जाता है । 
मॉसपेशियो के गठन में भी दुृढता आ जाती है। 
7. अन्य अंग 
(0०फ्राल 07एथा5) 


किशोरावस्था के अन्त तक बालक तथा बालिकाओ की सभी ज्ञानेन्द्रियो (आँख, 
कान, नाक, त्वचा तथा जिह्ठा) तथा कमेन्द्रियो (हाथ, पैर, मुख) का पूर्ण विकास हो 
जाता है। वे शारीरिक दृष्टि से परिपक्व हो जाते है। शरीर के सभी अग पुष्ट तथा 
सुडौल दिखाई देते है। किशोरो के कधे चौडे हो जाते है एव मुख पर दाढी तथा मूँछ आने 
लगती है। किशोरियों के वक्षस्थल तथा कूल्हो में परिवर्तन आने लगता है । किशोर 
तथा किशोरियों के प्रजनन अगो का पूर्ण विकास हो जाता है। लगभग 4-व5 वर्ष की 
आयु में किशोरियों मे मासिक धर्म (॥./८॥87$) प्रारम्भ हो जांता है । थॉयरायड ग्रथि के 
सक्रिय हो जाने के कारण किशोरों की आवाज में भारीपन आ जाता है, जबकि 
किशोरियों की आवाज मे कोमलता तथा मृदुलता आ जाती है। हृदय की धडकन की 
गति मे निरन्तर कमी आती जाती है । प्रौढावस्था मे प्रवेश करते समय व्यक्ति का हृदय 
एक मिनट मे लगभग 72 बार धडकता है। 


शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक 
(#ब्रलणड ग्रीप्रशालाए शाएशंटबो 0९7९००्फ॥ञाशा) 
विभिन्‍न अवस्थाओ मे होने वाले शारीरिक विकास को अनेक कारक प्रभावित 
हे हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नवत्‌ 
। 
8. वंशानुक़स 
हल 0: 6000 
बालक के शारीरिक विकास पर उसके माता-पिता के स्वास्थ्य, शारीरिक सरचना 
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या पूर्वजों के शारीरिक दोषो व रोगो का प्रभाव पडता है । स्वस्थ माता-पिता की सतान 
प्राय. शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होती है। रोगी तथा निर्बल माता-पिता के बच्चे प्राय 
उन्ही के जैसे रोगी तथा निर्बल होते है। 


2. वातावरण 
(आाशं/णा॥ध॥शा 
बालक के शारीरिक विकास मे उसको मिलने वाले वातावरण का महत्वपूर्ण 
योगदान रहता है। वायु, धूप तथा स्वच्छता वातावरण के तीन मुख्य तत्व है। शुद्ध 
वायु, पर्याप्त धूप तथा स्वच्छ वातावरण मिलने से बालक का शारीरिक विकास उचित 
ढंग से होता है, जबकि शुद्ध वायु, पर्याप्त प्रकाश तथा स्वच्छ वातावरण से वचित तग 
गलियों व बद सकानो मे गदगी पूर्ण वातावरण मे रहने वाले बालक प्राय: विभिन्‍न रोगो 
का शिकार होकर अपना स्वास्थ्य खो देते है। 
3. भोजन 
(एञंथ) 
पौष्टिक तथा सतुलित भोजन बालक के शारीरिक विकास को स्वाभाविक ढंग से 
होने मे विशेष रुप से सहायता प्रदान करता है । पौष्टिक तथा संतुलित भोजन मिलने पर 
बालक का शारिरिक स्वास्थ्य उत्तम होता है, जबकि पौष्टिक भोजन के अभाव मे बालक 
उचित शारीरिक विकास से वचित रह जाता है। 
4. परिवार की स्थिति 
(89779 8/405) 
परिवार की सामाजिक, आर्थिक, तथा सास्कृतिक परिस्थिति का भी वालक के 
शारीरिक विकास पर प्रभाव पडता है। परिवार के रहन-सहन', सामाजिक परम्पराओ 
तथा खान-पान के अनुरुप ही बालक का विकास होता है। 
5. दिनचर्या 
(१०णां।८९) 
बालक की दिनचर्या का उसके शारीरिक विकास पर बहुत प्रभाव पूडता है। 
नियमित दिनचर्या अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला होती है खाने, नहाने, पढ़ने, खेलने 
सोने आदि दैनिक कार्यों को नियमित समय पर करने से बालक का स्वस्थ विकास: होता 
है। बालको को प्रारम्भ से ही नियमित जीवन व्यतीत करने की आदत डालनी 
चाहिए । 
6. विश्राम तथा निद्रा 
(7२९४६ 0 8॥९९॥) 
शरीर के स्वस्थ ब्रिकास के लिए विश्राम तथा निद्रा आवश्यक है। थकान 
शारीरिक विकास मे बाघा उत्पन्न करती है । विश्राम तथा निद्रा थकान को दूर करके 
बालक के शरीर को विकसित होने के अनुकूल अवसर प्रदान करती है | शैशवावस्था में 


बालक को निद्रा की अधिक आवश्यकता होती है ! नवजात शिशु अधिकाश समय सोता 
रहता है, जबकि 3-4 वर्ष का शिशु लगभग 2 घटे सोता है। वाल्यावस्था में 
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लगभग दस घटे व किशोरावस्था मे लगभग आठ घटे की निद्रा पर्याप्त होती है। 
7. खेल तथा व्यायाम 
(?९४ए भाएं #"ऋछशाटांड९) 


शारीरिक विकास पर खेल तथा व्यायाम का बहुत प्रभाव पडता है इसलिए बालकों 
के खेल तथा व्यायाम पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। छोटा शिशु अपने हाथ व पैरो को 
चला कर व्यायाम कर लेता है । परतु बालकों तथा किशोरी के लिए खुली हवा मे खेलने 
तथा व्यायाम करने की व्यवस्था की जानी चाहिए । 


8. प्रेम तथा सहानुभूति 
(0,0१९ बाते 4९९४0) 


माता-पिता, परिवारजनो, अध्यापको तथा अन्य व्यक्तियों से मिलने वाला प्रेम, 
स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बालंक के शारीरिक विकास को द्विगुणित कर सकता 
है । माता-पिता के स्नेह से वचित बालक दुखी रहने लगता है जिसके परिणामस्वरूप 
उसका सतुलित शारीरिक विकास नही हो पाता है। असुरक्षा की भावना से ग्रसित 
बालक अपना आत्मविश्वास खो बैठता है जो उसके विकास को अवरूद्ध कर देता है। 
अत. बालक के शारीरिक विकास के लिए स्नेहपूर्ण व्यवहार तथा सुरक्षा की भावना का 
होना आवश्यक है । 


9, अन्य कारक 
(0फ्लाछः 4८05) 


उपरोक्त वर्णित कारको के अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी व्यक्ति के शारीरिक 
विकास को प्रभावित कर सकते है, ये है--0) रोगो के कारण शरीर मे उत्पन्न विक्ृृतियाँ, 
(0) दुर्घटना के कारण शारीरिक अगो की हानि अथवा कार्यक्षमता में कमी, (0) 
भौगोलिक परिस्थितियाँ, तथा (0५) गर्भावस्‍था में माता के द्वारा की गई 


असावधानियाँ । उपसंहार 

गर्भावस्‍था , शैशवावस्था, तथा किशोरावस्था मे होने वाले शारीरिक विकास 
तथा उसको प्रभावित करने वाले कारको के विवेचन से स्पष्ट है कि शारीरिक विकास 
मानव विकास का एक अत्यत महत्वपूर्ण पक्ष है तथा उचित परिस्थितियों मे ही शारीरिक 
रूप से स्वस्थ शिशुओ, बालकों तथा किशोरों का निर्माण किया जा सकता है। 
माता-पिता तथा अध्यापक दोनो ही के लिए विभिन्‍न आयु मे होने वाले शारीरिक 
विकास के स्वरूप तथा उसको प्रभावित करने वाले कारको का ज्ञान आवश्यक है। 
व्यक्ति की शारीरिक रचना उसके सम्पूर्ण व्यवहार का आधार है । इसलिए व्यवहार के 
परिशोधन अर्थात्‌ बालक को शिक्षित करने का कार्य उसके शारीरिक विकास को उचित 
मार्ग पर तीत्र गति से आगे बढाने से ही प्रारम्भ होना चाहिए | स्पष्ट है कि बालक के 
शारीरिक विकास का शिक्षा प्रक्रिया से घनिष्ठ सम्बन्ध है। बालक के स्वस्थ तथा 
स्वाभाविक शारीरिक विकास के लिए शिक्षक तथा अभिभावक दोनो को ही उसकी 
शारीरिक सरचना, स्वरूप तथा प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान आवश्यक 


है। 


गीली वि य 5० विकास 
(१ शथात्रो 020720.पाशा) 


मानसिक विकास से तात्पर्य मानसिक शक्तियों मे वृद्धि से है । इसके अतर्गत 
संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यय निर्माण, अवलोकन, ध्यान, स्मृति, कल्पना, चिस्तन 
तर्क, निर्णय, बुद्धि, भाषा, अधिगम आदि शक्तियाँ आती है| जन्म के समय शिशु का 
मस्तिष्क अपरिपक्व होता है। जैसे-जैसे उसकी आयु मे वृद्धि होती है वैसे-वैसे' उसके 
मस्तिष्क का विकास होता जाता है । परिपक्वता तथा अधिगम के फलस्वरूप वालक का 
मानसिक विकास होता है । मानसिक विकास अर्थात्‌ समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, 
कल्पना करने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति तथा बुद्धि आदि के विकास को शैक्षिक दुष्टि 
से अत्यत महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाता है। यद्यपि विकास की प्रक्रिया गर्भाधान के 
क्षण से प्रारम्भ हो जाती है तथा मृत्युपर्यन्त चलती है परतु शिक्षाशास्त्रियो की' रूचि 
गैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था मे होने वाले विकास मे अधिक होती है । 
प्रस्तुत अध्याय मे विकास की इन तीनो अवस्थाओ मे होने वाले मानसिक विकास का 
वर्णन किया गया है । 


शेशवावस्था में मानसिक विकास 
(एशशाबोे 79९९९॥०पाशाए। शा पराशि।29) 
गैशवावस्था मे होने वाले मानसिक विकास का शिशुओं के शारीरिक विकास से 
घनिष्ठ सम्बंध होता है । मानसिक विकास से तात्पर्य शिशुओ की उद्ा योग्यता के 
विकसित होने से है, जिसके द्वारा वह अपने वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसके 
अनुकूल समायोजन करने मे समर्थ होता है। शैशवावस्था में शिशुओं की मानसिक 
योग्यताओ का विकास अत्यत तीन गति से होता है। तीन वर्ष की आयु तक लगभग 
50% मानसिक विकास हो जाता है। शैशवावस्था में होने वाले मानसिक विकास की' 
मुख्य विशेषताये निम्नवत्‌ है-- 
. प्रथम साह में सानसिक विकास 
(एशलातं 702९एश७०शाशा ॥ 6 डर १०70१) 
जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है । शिशु अपनी भूख, 
नींद तथा अन्य शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए रोने, दाथ-पैर फेंकने, 
जोर की आवाज करंके चौकाने जैसे कार्य करता है । 
2. दूसरे माह में सानसिक विकास 
(ैटसाब ०९एशणजुआलशा। 7 6 5९९णाप १४०0) 
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शिशु दूसरे माह मे ध्वनि के प्रति आकर्षित होने लगता है । वस्तुओ को ध्यान से 
देखता है तथा वातावरण मे होने वाले परिवर्तनो के प्रति सजग रहता है। 
3. चौथे साह में सानसिक विकास 
("/शाबाों 790९शक्णाशा | ९ ४0णएना। श०फप्म) 


चौथे मास के दौरान शिशु दी जाने वाली वस्तुओ को पकडने का प्रयास करता है । 
तरह-तरह की आवाजे करता है। माँ तथा अन्य प्रियजनो को देखकर मुस्कराता 


है। 
4. छठे माह में सानसिक विकास 
(शलाश 9९शशक्््‌्ाशा( 9 ॥6 छांद्रग /णात) 
छठे मास मे शिशु सुनी गई आवाज का अनुसरण करने लगता है। अपना नाम 
समझने लगता है। वस्तुओ को पकडकर मुँह मे रखता है। 
5. आठवें माह में सानसिक विकास 
(शान 90शक््रपाशा | प€ प्राशा।॥ १०००) 
आठवे मास मे शिशु अपनी रूचि की वस्तु अथवा खिलौना लेना चाहता है । वह 
खिलौने या वस्तु को छीन लेने पर रोने लगता है। 
6. दसवें माह में सानसिक विकास 
(१९ए४ंशं 0९एशक्रणलशाई  पढ बशाए रण) 


दसवे माह मे शिशु घुटनों के बल चलना सीख जाता है। अपने वातावरण को 
पहचानता है। वस्तुओ को छूना, इधर-उधर करना तथा तोडना-फोडना चाहता 


है। 
7. प्रथम वर्ष में मानसिक विकास 
(लाश 09०2००क््‌प्शा( 7 ॥ प्ा5 ४८००) 
एक वर्ष की आयु मे शिशु छोठे-छोटे शब्दों को बोलता है, धीरे-धीरे चलने का 
प्रयास करता है तथा अन्य व्यक्तियों के कार्यों का अनुसरण करता है । 
8. द्वितीय वर्ष में मानसिक विकास 
(भसाशंं 09९०ए९००ुआशा( 7 6 52९णाव ४९४7०) 
इस आयु मे शिशु दो-तीन शब्दों के सरल वाक्य बना लेता है। नाम लेने पर 
वस्तुओ को बताता है । पूछने पर अपनी नाक, आँख, कान आदि की ओर सकेत करता है, 
अपना नाम बताता है, तथा ग्रुटको को एक के ऊपर एक रख लेता है । 
9. तृतीय वर्ष में मानसिक विकास 
(शशातश्र 700०0शकराआलशाएई 7 0० एफां70 ४६थ०) 
तृतीय वर्ष मे शिशु सख्याओ को दोहराता है, वस्तुओ को यथास्थान रखना है तथा 
रेखा खीचने का प्रयास करता है। 
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0. चतुर्थ वर्ष में मानसिक विकास 
(साएडं 070९शेुआशा। ॥ ध6 #0०प्त १८च्ञा) 
चतुर्थ वर्ष मे शिशु छोटे-बडे को समझने लगता है, चित्र के बारे मे प्रश्न पूछता है, 
दस तक की गिनती याद कर लेता है, अक्षर लिखने लगता है तथा वस्तुओ को क्रम से 
रखता है । 
_3॥. पंचस वर्ष में सानसिक विकास 
(नशा [>९टाकआशा( 9 हार ४0! १८श्ना) 
पॉचवे वर्ष के दौरान शिशु बडे वाक्यों को बोलने लगता है, मुख्य रंगो को 
पहचानता है तथा हल्के-भारी का ज्ञान रखता है। 
' 42. षष्ठस्‌ वर्ष में सानसिक विकास 
(ाशातबों 792९एश0आशाई जा तार हांजगता ४९थ) 
छठे वर्ष में शिशु 5-20 तक गिनती याद कर लेता है, सरल प्रश्नों के उत्तर देता है 
तथा चित्र के लुप्त भागों को बताता है। 
शैशवावस्था मे विकसित होने वाली उपरोक्त वर्णित मानसिक कार्यक्षमताओं के 
अवलोकन से स्पष्ट है कि जन्म के उपरान्त के प्रथम छ वर्षों मे शिशु मुख्यत. मूल 
प्रवृत्यात्मक मानसिक व्यवहार ही करता है। बह ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा आस पास की 
वस्तुओं को पहचान कर वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है। शिशु की ज्ञानेन्द्रियाँ 
अर्थात्‌ देखने, सुनने, सूँघने, स्वाद लेने तथा स्पर्श करके महसूस करने की क्षमता धीरे-घीरे 
विकसित होती जाती है। 


बाल्यावस्था में मानसिक विकास 
(एनशथाबो 7९ए९थकुणला। 7 (र0ता0०0) 


बाल्यावस्था मे मानसिक विकास की गति शैशवावस्था की तुलना मे कम होती 
है। फिर भी, बालको के समझने, स्मरण करने, विचार करने, समस्या का समाधान 
करने, प्रत्यक्ष ज्ञान करने, चिन्तन करने, निर्णय लेने जैसी शक्तियों का विकास होता है । 
बाल्यावस्था के दौरान बालकों के मानसिक की मुख्य विशेषतायें अग्राकित होती 
. सप्तस्‌ वर्ष सें मानसिक विकास 
(/९0॥५॥ 79९0ए९४क्रगाशा( | #९ 52०एशात ४८थ्वा) 
सातवें वर्ष के दौरान बालक छोटी-छोटी घटनाओं का वर्णन कर लेता है । वस्तुओ 
मे समानताये तथा अतर बताता है | सयुक्त तथा जटिल वाक्यों का समाधान खोजने का 
प्रयास करता है। 
2. अष्टस वर्ष सें सानसिक विकास 
(शलांश 7९०एशकुआला 9 06 एछांशातता ८थ्ा) 
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आठवे वर्ष मे बालक छोटी-छोटी कविताये तथा कहानियाँ याद कर लेते है । उनमे 
कहानी से सम्बधित प्रश्नो का उत्तर देने की योग्यता विकसित हो जाती है । वे प्रतिदिन 
की साधारण सम्स्याओ का समाधान खोज लेते है। 


0 एक: 8 पृषातद्रायतापह्वाग्र5% 
आयु वर्षो मे 


चित्र 4 मानसिक विकास 


3. नवम्‌ वर्ष सें मानसिक विकास 
(शशाएं 0९एशकधआशा। ॥ ४९ चारा १९४४) 
नौ वर्ष की अवस्था मे बालक समय, दिन, दिनॉक, वर्ष आदि समझने लगता है । 
वह रुपये-पैसे गिन लेता है। वह सुनी हुईं बातो को सुना देता है । जोड, घटा, गुणा, 
भाग से सबधित सरल समस्याओं को हल कर लेता है । 
4. दशम्‌ वर्ष में सानसिक विकास 
(शांत 0९एशव््मालां गे धार "एसापत ॥€थ४०) 
दस वर्ष को अवस्था मे बालक द्वुत गति से बोलने लगता है । वह अपने दैनिक कार्य 
स्वय करने लगता है। वह ताकिक चिन्तन करने लगता है। 
5. एकादश वर्ष में मानसिक विकास 
(शतलात्रा 0०श0९शशक्रचशा। श कर एआल्सातत ४९०7) | 
इस आयु में बालक कठिन शब्दो की व्याख्या करने लगता है, विभिन्न वस्तुओं की 
तुलना करने लगता है। वह प्रत्यक्ष अवलोकन करके पशु-पक्षियो, कीडे-मकोडे, कल पूर्जो 


आदि बस्तुओ का ज्ञान प्राप्त करता है। उसकी तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्तियों 
का पर्याप्त विकास हो जाता है। 


6. द्वादश वर्ष में मानसिक विकास 
(िशा।बाो 79९९९०्मलशा गा ॥९ "एशफ्स एटा) 
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बारहवे वर्ष के दौरान-बालिकाओ मे तर्क करने तथा समस्या समाधान की योग्यता 

का काफी अधिक विकास हो जाता है। वह हर बात के पीछे कारण खोजने लगता 
है। 

बाल्यावस्था मे होने वाले उपरोक्त वर्णित मानसिक धर्म क्षमताओ के विकास के 

अवलोकन से स्पष्ट है कि इस अवस्था के दौरान बालक-बालिकाओ की ज्ञानेन्द्रियाँ 

परिपक्व होने लगती है, उनका चिन्तन तथा तर्क बाह्य केन्द्रित होने लगता है, उनकी 

निर्णय शक्ति विकसित हो जाती है, वे पढने-लिखने तथा अन्य क्रियाओ मे रुचि लेते है, 

पहेली बूझने, समस्यात्मक खेलो तथा क्रियाओं को करने में उनकी रुचि बढ़ जाती 
है। 

किशोरावस्था में मानसिक विकास 
(एशनगिशलाशबों ०९एश०क्वाशां ॥ 4000052026) 


किशोरावस्था मे मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुँचने लगता है । 
इस अवस्था मे मानसिक विकास से सबधित प्रमुख विशेषताये निम्नाकित ढंग से लिखी 
जा सकती है-- 
. सानसिकत योग्यताये 
(एशाशागम ९(99०2(९5) 
किशोरावस्था मे मानसिक योग्यताओ का स्वरुप लगभग निश्चित हो जाता है | 
किशोरो मे सोचने-समझने, विचार करने तथा समस्याओ का समाधान करने की उच्च 
स्तरीय मानसिक योग्यताये विकसित हो जाती है, परतु वे प्रौढो के समान उनका 
प्रभावशाली ढग से उपयोग नही कर पाते है। ध्यान, चिन्तन, तर्क, स्मरण आदि की 
योग्यतागे अपनी अधिकतम सीमा को छूने लगती है | यह माना जाता है कि 6 वर्ष की 
आयु तक किशोर किशोरियो का लगभग पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। 
2. कल्पना शक्ति 
(ब्रशांशधाणा) 
किशोरावस्था मे किशोर वास्तविक जगत मे रहते हुए भी कल्पना लोक मे विचरण 
करते है । कल्पना की अधिकता के कारण उनमे दिवास्वप्न देखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो 
जाती है। बालको की अपेक्षा बालिकाओ मे कल्पना शक्ति अधिक होती है। सगीत, 
कला, साहित्य तथा अन्य रचनात्मक कार्यों के द्वारा किशोर-किशोरियाँ अपनी कल्पना 
शक्ति को अभिव्यक्त करते है। 
3. भाषा 
(7,भएप्92९०) 
किशोरावस्था मे शब्द भडार बहुत बढ जाता है । चिन्तन, तर्क तथा कल्पना शक्ति 
के विकास का प्रभाव बालको के भाषा विकास पर भी पडता है | सामाजिक सम्पर्क तथा 
विद्यालय के प्रभाव के फलस्वरुप उनका भाषा ज्ञान तीज गति से बढता है । 
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4. रुच्ियों का ब्िकास 
(०0७शक्ग्राशा( ० ॥(श'९5४(५) 

किशोरावस्था मे रुचियो का विकास तीब्र गति से होता है। शारीरिक स्वास्थ्य 
तथा आकर्षण, पौष्टिक भोजन, वेशभूषा, पढाई-लिखाई, आदर्श, भावी रोजगार, 
चलचित्र, दूरदर्शन, साहित्य पढने आदि मे किशोर-किशोरियो की विशेष रुचि होती 
है। 

किशो रावस्था मे होने वाले मानसिक विकास से स्पष्ट है कि इस काल मे मानसिक 

योग्यताये अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है। 


प्याजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास 
((०शां#72 9९शशो0ठक्््॒शां 4९९0-पंाए (00 2472९) 


जीन प्याजे (॥090 ?क्‍922०) को ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र मे कार्य करने वाले 
तत्कालीन मनोवैज्ञानिको मे सर्वाधिक प्रभावशाली स्वीकार किया जाता है | प्याजे का 
जन्म 9 अगस्त सन्‌ 896 को स्विट्जरलैड भे हुआ था । बाईस वर्ष की आयु में उन्होने 
जन्तु विज्ञान (7200089) मे पी-एच० डी० की उपाधि अर्जित की । उन्होने जन्तुविज्ञान 
के क्षेत्र में अनेक लेख भी प्रकाशित किए। तत्पदचात्‌ उन्होने जीवविज्ञान तथा ज्ञान 
प्राप्ति की प्रक्रिया के बीच सम्बन्ध खोजने का प्रयास प्रारम्भ किया। मनोविज्ञान के 
प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने अल्फेड बिने (4॥]780 87720) के निर्देशन मे फ्रेत्त स्कूल के 
बच्चों के बुद्धि परीक्षण का कार्य भी किया । वे बच्चो के द्वारा बौद्धिक प्रश्नो पर दिए 
जाने वाले ४लत उत्तरों से अत्यधिक विचलित हुए तथा उन्होने विभिन्‍न आयु के बच्चो 
के द्वारा अपने चारो ओर के बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का अध्ययन 
करना प्रारम्भ कर दिया। उन्होने अपने तीनो बच्चो के मानसिक विकास से सबधित 
क्षण-प्रतिक्षण का विस्तृत' लेखा-जोखा तैयार किया तथा इस लेखे- जोखे के आधार पर 
उन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र मे अनेक पुस्तको तथा लेखो (400 से अधिक ) 
को प्रकाशित किया । ज्ञासात्मक विकास के क्षेत्र मे अपना महत्वपूर्ण योगदान छोडते हुए 
जीन प्याज 6 सितम्बर सन्‌ 980 को परलोकवासी हो गये। 

प्याजे के अनुसार हज्ञानात्मक कार्यविधि ((:087रंधं४७ €प्रा20077 789) की मुख्य 
विशेषतागे--संगठन ((07६.8४7280707) तथा अनुकूलन (809979707) है। सगठन 
से तात्परय प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं (?७7००क#पक०) 3890 (णणश्छगरं0२० 
[0007772 0श8) को स्तार्थक पैटर्न (?४४४०८7४५), जिन्हे बौद्धिक सरचनाये 
(0०छञ४॥ए० 577 ०पएा८६) कहते है, मे व्यवस्थित करने से है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
स्वय की शऔौद्धिक सरचनाओं का निर्माण करता है जो वातावरण के साथ समायोजन 
करने मे उसके ज्ञान तथा कार्यो को सगठित करती है। व्यक्ति मिलने वाली नवीन 
सूचनाओं को इन बौद्धिक सारचनाओ मे सगठित करने का प्रयास करता है। परतु 
कभी-कभी वह इस कार्य से सफल नही हो पाता है, तब वह अनुकूलन करता है । प्याजे 
प्रथम मनोवैज्ञानिक था जिसने ' व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रोसेसिंग प्राणी 
(शाप धात॑ वाणिएाांगा ?70०65थ78 3078) स्वीकार किया। उसके 
अनुसार व्यक्ति एकत्रित बौरििक सूचनाओ का वर्गीकरण करता रहता है, जिससे वह 
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अपने बाह्य जगत की परिस्थितियो के अनुरुप सहज व स्वाभाविक ढग से उचित व्यवहार 
कर सके । अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन 
अनुभवो के मध्य सतुलन (एवणा0गएण ० 89970०) स्थापित करता है । अनुकूलन 
में दो प्रक्रियाये हो सकती है-- 0) आत्मसातकरण (/8शआआआ7[807) तथा 
समायोजन(,१०८००००००४४४०05) । आत्मसातकरण से तात्पर्य नवीन अनुभवों फो 
पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक सरचनाओ मे व्यवस्थित करने से है जवकि समायाजन से 
तात्पर्य नवीन अनुभवो की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक सरचनाओ मे सुधार करने, घिस्तार 
करने या परिवर्तन करने से है । यह विद्यमान बौद्धिक सरचघनाओ को परिवर्तित करने 
की प्रक्रिया है जिससे नवीन अनुभव अथवा ज्ञान को उचित ढग से व्यवस्थित किया जा 
सके । 

जीवन के नये अनुभवो का अनुकूलन करते समय व्यक्ति पहले अपने सभी अनुभवों 
तथा सूचनाओ को पहले से विद्यमान बौद्धिक सरचनाओ में आत्मसात करने का प्रयास 
करता है। यदि उसे लगता है कि ऐसा करना सभव नही है तब वह अपनी बौद्धिक 
सरचनाओ मे परिचर्तन लाकर समायोजित करता है । स्पष्ट है कि अनुकूलन मे व्यक्ति 
या तो नवीन सूचनाओ को पुरानी बौद्धिक सरचनाओ मे आत्मसात करता है अथवा 
पुरानी बौद्धिक सरचनाओ को नवीन बौद्धिक सरचनाओ में समायोजित करता है । 
अनुकूलन की यह प्रक्रिया जीवन पर्यन्त चलती रहती है। प्याज के अनुसार बौद्धिक 
विकास व्यक्ति तथा वातावरण की परस्पर सतत्‌ अन्तक्रिया पर निर्भर करता है। 
अनुकूलन के द्वारा नवीन ज्ञान को आत्मसात करने अथवा समायोजित करने की प्रक्रिया 
एक उदाहरण से स्पष्ट हो सकेगी ।उदाहरणार्थ माना कि दो वर्ष का कोई बालक प्रथम 
बार किसी सफेद कुत्ते को देखता है तथा प्रश्न करता है कि यह कया है ? माता-पिता उसे 
बताते है कि यह कुत्ता है । बालक कुत्ते को ध्यान से देखता है तथा जान जाता है कि कुत्ते 
के दो आँखे, दो कान, एक मुँह, एक पूँछ, चार पैर होते है तथा सफेद रग होता है । कुछ 
दिन बाद वह बालक सफेद रग की एक बकरी के बच्चे को अपने सम्मुख देखता है तो वह 
देखता है कि यह सफेद रंग की है, इसके भी दो आँखे, दो कान, एक मुँह व चार पैर है । 
वह सोचता है कि यह कुत्ता है । यह बालक की आत्मसात की प्रक्रिया है। आलक बकरी 
मे कुत्ते जैस गुण इसलिए देख रहा है क्योंकि उसे बकरी कुत्ते के समान प्रतीत हो रही है । 
वह कुत्ते के प्रत्यय को बकरी से मिलान कर रहा है तथा बकरी के कुत्ते से भिन्न गुणों पर 
ध्यान नही दे रहा है। 

जब बालक पहले से ज्ञात बातों मे कोई नवीन बात जोड़ता है तो उसे समायोजन 
की प्रक्रिया कहेगे। जैसे यदि कोई बालक जानता है कि कुत्ते के दो आँखे, दो कान, एक 
सिर, एक मुँह, चार पैर व एक पूँछ होती है तथा यदि अब वह सीखता है कि कुत्ता भौकता 
है तो इससे उसके पूर्ववर्ती ज्ञान मे एक नवीन बात जुड जायेगी । जैसे-जैसे १रानी बातों 
मे नई बातो मे नई बाते जुडती जाये, वैसे-वैसे कुत्ते से सम्बोधित उसका प्रत्यय परिपक्व 
होता जायेगा । इसी प्रकार जब बालक कुत्ते तथा बकरी मे अंतर सीख जायेगा तो वह 
समायोजन होगा | आत्मसात तथा समायोजन की प्रक्रिया तभी घटित होती है जब 
वातावरणीय उद्दीपन बालक के द्वारा अजित बौद्धिक विकास स्तर के अनुरुप होते है । 
यदि बालक के अनुभव उसके बौद्धिक स्तर के अनुरुप नही होते है. तब अनुकूलन 
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आत्मसात अथवा समायोजन सम्भव नही होता है। जैसे कक्षा दो के किसी बालक के 
समक्ष उच्च स्तरीय गणित के किसी प्रदन को प्रस्तुत करना बौद्धिक विकास की दष्टि से 
व्यर्थ हो होगा । हु 

ज्ञानात्मक विकास की विभिन्‍न अवस्थाओ मे बालक बौद्धिक कार्यों को करने के 
लिए भिन्‍न-भिन्‍न तरीके अपनाते है । लगभग 8 वर्ष की आयु मे बालक प्रौढो के समान 
बौद्धिक कार्य करना प्रारम्भ कर देते है। बौद्धिक विकास एक स्वसचालित त्रक्रिया है 
जिसमे बालक अपनी बौद्धिक सरचनाओ तथा नवीन अनुभवों मे तालमेल बैठाना सीखता 
है। विभिन्‍न आयु स्तरों पर यह तालमेल भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। अपने 
अवलोकनो के आधार पर प्याजे ने बौद्धिक विकास को चार मुख्य अवस्थाओ में विभक्‍त 
किया है। प्रत्येक अवस्था बौद्धिक सरचनाओ मे तालमेल बैठाने के बालक के प्रयासों के 
एक भिन्न रुप को अभिव्यक्त करती है। प्रत्येक अवस्था एक समय अवधि मे उपयुक्त 
होती है तथा प्रत्येक अवस्था अपनी पूर्व अवस्थाओ से अधिक उपयुक्त होती है । प्याजे के 
द्वारा बताई गई बौद्धिक विकास की चार अवस्थाये निम्नवत्‌ है-- 

] सवेदनात्मक गामक अवस्था (5278077-770007 8६42०) 

2. पूर्व सक्रियात्मक अवस्था (76-0फ72८४४078] 50986) 

3 मूर्त सक्रिया अवस्था ((.08०7७७४ 07%७:४४०7७ 8092८) 

4. औपचारिक सक्रिया अवस्था (60799 09७०-80075 8492८) 


प्याजे के द्वारा बताई गई ज्ञानात्मक विकास की इन चारो अवस्थाओ का विस्तृत 
वर्णन अग्राकित किया गया है। 


. संवेदनात्मक गासक अवस्था 
(6&270500-7१80007 5(92८) 


ज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था को प्याजे ने सवेदनात्मक गामक अवस्था के 
नाम से सम्बोधित किया है। यह अवस्था जन्म के उपरान्त प्रथम दो वर्षो तक चलती 
है। इस अवस्था मे बालक देखने, पहुँचने, पकडने, चूसने आदि की स्वत सहज क्रियाओं 
से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है। जन्म के समय बालक में 
देखने, छूने, पकडने तथा चूसने की क्षमताये होती है परतु धीरे-धीरे इन क्षमताओं पर 
आधारित उसकी स्वत सहज क्रियाये (१२०१००४००-७,०००४७) अधिक प्रभावशाली व 
सगठित होती जाती है । बह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनका प्रयोग करना सीख 
जाता है सवेदनात्मक गामक अवस्था के दौरान शिशु असहाय जीवधारी से गतिशील 
(/006), अर्दधभाषी($७॥-४८१०७]) तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर (50०७॥॥५ 
20000) व्यक्ति बन जाते है। वे आवाज तथा प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते है, 
रुचिकर कार्यो को करते रहने की कोशिश करते है तथा वस्तुओ को स्थिर मानते है| 
बालक प्रयास एव त्रुटि के आधार पर अपनी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते 
है। लगभग डेढ वर्ष की आयु मे बालक कुछ करने से पहले सोचना प्रारम्भ कर देते है । 
पहले वे अनुकरण करने के लिए भाषा का प्रयोग करते है परतु बाद मे वे अपनी 
अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं । इस अवस्था की बौद्धिक सरचनाओ के 
पूर्ण विकास के उपरान्त बालक आगामी अवस्था मे जाने के लिए तैयार हो जाता 


है। 
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2. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 
(27'९-0०काशांशात्रां 89726) 

ज्ञानात्मक विकास की पूर्व-सक्रियात्मक अवस्था लगभग दो वर्ष की अवस्था से 
प्रारम्भ होकर सात वर्ष की अवस्था तक चलती है । इस अवस्था मे सकेतात्मक कार्यो का 
प्रादुर्भाव (सिावलाएल्याए० 05/शशा0ण06 #प्7ट0075) तथा भाषा का प्रयोग (05९ ० 
[.॥020922८) होता है। इस अवस्था को दो भागों में बॉटा जा सकता है। (0) 
पूर्व-प्रत्ययात्मक काल ([0/6-0000०ए7पश४ 5792०) जो दो से चार वर्ष तक होता है तथा 
(7) आत-प्रज्ञ काल ([हरप्रा0५९ 5986), जो दो चार वर्ष से सात वर्ष तक होता है। पूर्व 
प्रत्ययात्मक अवस्था एक परिवर्तन की अवस्था है जो खोज (870]0790007) की अवस्था 
भी कही जा सकती है। बालक विभिन्‍न घटनाओ या कार्यो के सबंध मे क्यों तथा कैसे 
(५४४५ 870 |0०/) जानने मे रुचि रखते है । वे जिस भी कार्य को अन्यो के द्वारा करते 
या होते देखते है उसी कार्य को करने लगते है । उनमे बडो का अनुकरण करने की प्रवृत्ति 
होती है । बच्चे अपने बडे भाई या पिता की तरह किताब या समाचार पत्र को पढने तथा 
माँ की तरह खाना पकाने या सफाई करने जैसे कार्य करते रहते है। अनचुकरण करने के 
खेलो के द्वारा बालक तरह-तरह के प्रदनो तथा सूचनाओं की आवश्यकताओ के प्रति 
जागरुक होते है । पूर्व-प्रत्ययात्मक अवस्था मे भाषा विकास का विशेष महत्व है। दो 
कर्ष का बालक लगभग 200 शब्दों को समझ लेता है, जबकि छ वर्ष का वालक लगभग 
6000 शब्दों को समझ लेता है । दो वर्ष का बालक एक या दो शब्दों के वाक्य-बोलता है 
जो व्याकरण की दृष्टि से प्राय अशुद्ध व अपूर्ण होते है । तीन वर्ष का बालक' लगभग 
आठ-दस शब्दो के वाक्य बोलने लगता है जो व्याकरण की दृष्टि से लगभग शुद्ध होते है । 
पूर्वसक्रियात्मक अवस्था मे भाषा का अधिकतम विकास होता है। अच्छे तथा समृद्ध 
भाषायी वातावरण मे (शाद्ा एटा 27ए0०07४7०॥) मे बालक को भाषा विकास 
करने के अधिक अवसर मिलते है । लगभग चार वर्ष से लेकर सात वर्ष तक की आयु में 
बालक आत-पअज्ञ चिन्तन की अवस्था भें होता है। आत-प्रञ्ञ से प्याजे का तात्पर्य बिना 
किसी ताकिक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरत स्वीकार 
कर लेने से है। उदाहरण के लिए यदि समान लम्बाई की दो छडो की एक-दूसरे के 
समान्तर रख कर बालक से पूछा जाता है कि कौन सी छड़ी अधिक लम्बी है तो वालक 
का उत्तर होगा कि दोनों छडी बराबर लम्बाई की है । अब यदि बालक के देखते हुए ही 
उनमे से एक छडी को कुछ खिसका दिया जाय तथा उससे पुन. वही प्रश्न किया जाये तो 
बालक उनमे से एक छडी को दूसरे से अधिक लम्बी बताएगा | 


छड़ी 'अ' 
2 37222 0 732 शक लिडिलिकलिन 2एएएएल2 
छड़ी 'ब' छड़ी व 
अल 22550 4 22925 22220, 
प्रथम स्थिति में छडियाँ व्विलीय' स्थिति मे छाया 


चित्र--5 
आत प्रज्न चिन्तन 
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बालक के द्वारा दिए जाने वाले इस उत्तर के लिए आत-प्रज्ञ चिन्तन की तीन 
विशेषताए उत्तरदायी होती है | प्रथम---इस अवस्था के बालको मे विभिन्‍न प्रत्ययो की 
समझ मुख्यत इस बात पर निर्भर करती है कि वे क्या देख रहे है अर्थात्‌ उनके द्वारा देखी 
गई परिस्थिति की सतही बनावट अथवा प्रबल विशेषताये क्या है । उपरोक्त उदाहरण 
मे बालक केवल परिलक्षित स्थिति (8907०:७॥०८) से मूर्ख बन कर एक छडी की दूसरी से 
बडी बता देता है। द्वितीय--किसी परिस्थिति, घटना या वस्तु का बोध उसके 
सर्वाधिक प्रबल तथा स्पष्ट रुप से दिखाई देने वाले पक्ष पर आधारित होता है । बालको 
के लिए विभिन्‍न पक्षो के मध्य सबध या तालमेल को बैठाना कठिन होता है। उपरोक्त 
उदाहरण मे बालक या तो केवल दायी ओर अथवा केवल बायी ओर की परिस्थिति पर 
ध्यान देकर एक छडी को दूसरी छडी से लम्बी बना देता है। तृतीय---इस अवस्था मे 
विचार प्रक्रिया अविलोम (॥77०ए०:४7०) होती है अर्थात्‌ बालक मानसिक क्रम के 
प्रारम्भिक बिन्दु पर पुन नही लौट पाता है। उपरोक्त उदाहरण मे बालक छडियो की 
प्रथम अवस्था को मन ही मन पुन विचार मे नही ला पाता है। 


आत-प्रज्ञ चिन्तन अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता सरक्षण सिद्धान्त 
(?शाटाए]6 ० (7075०४४४४०7) की प्राप्ति है। सरक्षण का सिद्धान्त कहता है कि 
किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार मे परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को 
हिस्सो मे या टुकडो मे विभक्त कर देने का कोई प्रभाव नही होता है । प्याजे ने सहति, 
भार, आयतन, सख्या आदि के सरक्षण का अध्ययन किया । प्याजे के अनुसार ताकिक 
क्रियाओं के लिए सरक्षण का ज्ञान आवश्यक है। सरक्षण के ज्ञान के लिए विलोमता 
(२०ए८:आ०४॥9५) तथा ताकिक गुणितता (! ,02709] ॥ प४9]090707) नामक दो पूर्व 
योग्यताये आव््यक है । विलोमता (7२८ए८:&७०9) से अभिपष्राय किसी वस्तु को मन 
ही मन उसके पूर्व आकार मे देखने से है । जैसे किसी बालक को गीली मिट्टी की दो एक 
समान गेद दी जाये, फिर उसके सम्मुख ही उनमे से एक गेद को दबाकर लम्बा कर दिया 
जाये, तब यदि बालक यह सोच लेता है कि लम्बी गेद को पनु गोल करने पर यह पहले 
जैसी हो जायेगी तो इसका अर्थ है कि बालक मे विलोमता (।२८५८/४७॥॥५) की योग्यता 
विकसित हो गई है । ताकिक गुणितता (.,0ह०७/| /धा०७॥०४४०7) से तात्पर्य दो या' 
दो से अधिक विमाओं या विशेषताओ पर एक साथ ध्यान देने से है । जैसे किसी चपटे 
बर्तन तथा पतले बर्तन मे एक समान मात्रा मे पानी डाला जाये तव यदि बालक यह समझ 
लेता है कि एक बर्तन में पानी की ऊँचाई अधिक है परतु दूसरे बर्तन मे पानी की परिधि 
अधिक है इसलिए दोनो बर्तनों मे पानी की मात्रा समान है, तो इसका अर्थ है कि वालक ने 
ताकिक गरुणितता की योग्यता भी अजित कर ली है । विलोमता (२८ए८:»एं॥9) तथा 
ताकिक गुणितता (,080०2] ॥४ए॥७७०॥0०४(07) की योग्यताये बालक को सरक्षण का 
सिद्धान्त समझने योग्य बनाती हैं जिससे ताकिक चिन्तन की प्रभावशीलता बढती 

। 

मु पूर्व-सक्रियात्मक अवस्था के आत-प्रज्ञ चिन्तन काल में बालक कें खेल 
अधिकाधिक सामाजिक होते जाते है। बालक पोस्टमैन, पुलिसमैन, अध्यापक जैसी 
सामाजिक भूमिकाओ का अनुकरण करते है। बालक अपने परिवार से बाहर के 
व्यक्तियों को महत्व देने लगते है पूर्व-सक्रियात्मक अवस्था की बौद्धिक सरचनाओ के 
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कटा पक 8-3प कक कल मदन नावात पाक कककए:३८/ कक पकफमनाद कक + १०० 


|) प्रथम परिण्यिति परिवर्तित परिस्थिति प्रश्न 
तक () () ( )2 (2 गे८ & तथा गेद 3 
0220 में से कौन-सी गेद 


/ 8 *ी; 2 बड़ी है २ 


गेद # लगा गेद 8 
में से कौन सी गेंद 


दोनो गेदो को पुन 
पानी मे डालने पर 
किस बाकर में पानी 
का रत्तर अधिफ 
उचा होगा ? 


दोनो गरेदो को पानी से बाहर 
निकालो तथा गेद 8 को 
दबाकर चपटा कर दो 


बर्तन 9 सथा वर्तन 
| () में से किस घर्तन 
में अधिक पाली है ? 


द्र्ब की 
मात्रा का 
सरक्षण 


बर्तन 6 के पानी को वर्तन 
(? भे डाल दो 


दे 8 की गोलियों को बडी 
ट्रे 0 भे बिखेर दो । 


चित्र 6 
सरक्षण के सिद्धान्त का विकास 
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पूर्ण विकसित हो जाने पर तथा बालकों के द्वारा इन सरचनाओं को अपने लिए उपयुक्त 
महसूस नही करने पर बालक मूर्त-सक्रिया अवस्था की ओर अग्रसित होने के लिऐ तत्पर 
हो जाते है । 
3. सूर्ते संक्रिया अवस्था 

((0०ाटा९ए८€ (हुशत्रागा5 526) 


मूर्त सक्रिया अवस्था लगभग सात से बारह वर्ष की आयु तक होती है। पूर्व 
संक्रियात्मक अवस्था का अतार्क्कि चिन्तन सक्रियात्मक विचारो का स्थान लेने लगता 
है । बालक छोटे-छोटे विलोमीय (१०ए७:४0७) पदो की श्रंखला के द्वारा विचार करने 
लगता है। बालक मूर्त वस्तुओ के सबध मे अनेक ताकिक सक्रियाये करने लगता है । 
बाह्य सतही अतर उन्हे अब मूर्ख नही बना पाते है । अब वे माप सकते है, तौल सकते है 
तथा गिन सकते है। जब सूचनाये मूर्त होती है तब वे ठीक ढग से तुलना भी कर सकते 
हैं । 
मूर्त-सक्रिया अवस्था के दौरान बालक तीन गुणात्मक योग्यताओ मे निपुणता 
हासिल कर लेता है | ये तीन योग्यताये है--विचारों की विलोमता (२०ए८:ं छात9 
० 709800), सरक्षण ((०7३$४४४४४००) तथा क्रमबद्धता व पूर्ण-अश प्रत्ययो का 
उपयोग (786 ० $ढतबां 070०008 800. ?४०-५५४०० (0०79०९७४$)। इस 
अवस्था मे विचारों की विलोमता मे बालक निपुण हो जाते है। भौतिक वस्तुओ मे 
सरक्षण बालको की विचार प्रक्रिया का एक अग बन जाता है । इस अवस्था मे विकसित 
होने वाली तीसरी महत्वपूर्ण ज्ञानात्मक क्षमता बालको के द्वारा क्रमबद्धता तथा अशेनपूर्ण 
प्रत्ययो का उपयोग करना है। क्रमबद्धता से तात्पर्य विभिन्न ब्रस्तुओ को उनकी किसी 
विशेषता जैसे आकार, भार आदि की दृष्टि से क्रमबद्ध करने से है । यह वस्तुओं को छोटी 
से बडी के क्रम मे व्यवस्थित करने की योग्यता है । इसलिए पहले बालक छोटे ([,6७६४४८7० 
(0९7) तथा बडे((37/-6886-/ (॥९०॥) के प्रत्ययो को अजित करता है। इस अवस्था मे 
बालक एक साथ अश तथा पूर्ण दीनो के सबंध मे भी विचार करना प्रारम्भ कर देता है 
अर्थात्‌ बालको मे यह योग्यता विकसित हो जाती है कि वह वस्तुओ को कुछ भागों मे 
विभकत कर सके तथा उन भांगो से सबधित समस्याओ पर ताकिक चिन्तन कर 
सके । 
मूर्त सक्रियावस्था मे बालको मे आल्मकेन्द्रित प्रवृत्ति कम होने लगती है । वे अपने 
बाह्य जगत को अधिक महत्व देना प्रारम्भ कर देते है । जब सूर्त सक्रियाये बालको की 
समस्याओ का समाधान करने की दृष्टि से उपयुक्त नही रह पाती है तब बालक बौद्धिक 
विकास के अतिम चरण की ओर अग्रंसर होने लगते है। 
4. औपचारिक संक्रिया अवस्था 
(एराओं .फशथ्रां०णा5ड 5972९) 
झानात्मक विकास की अतिम अवस्था औपचारिक सक्रिया अवस्था है, जो लगभग 
] से 5 वर्ष की आयु तक चलती है । इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातो के 


सबंध में ताकिक चिन्तन करने की योग्यता विकसित करता है। मूर्त वस्तुओ तथा 
सामग्री के स्थान पर शाब्दिक तक साकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग ताकिक चिन्तन मे 
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किया जाता है। समस्या-समाधान व्यवहार अधिक व्यवस्थित हो जाता है । बालक 
निष्कर्ष निकालने लगता है, व्याख्या करने लगता है तथा परिकल्पनाये बनाने लगता है | 
औपचारिक सक्रियात्मक विचार बालकों को वास्तविकता से बाहर जाने तथा 
सम्भावनाओ पर विचार करने योग्य बनाते है । बालको का कार्य त्रुटि एव प्रयास पर ही 
आधारित नही होता है वरन्‌ से भविष्य के सबध मे अपने विचा रो को भी प्रक्षेपित करते है 
तथा भावी सम्भावनाओं के सबंध मे तर्क करते है। 

औपचारिक सक्रिया अवस्था मे बालको का कुल बौद्धिक सगठन अधिक क्रमबद्ध 
हो जाता है । बालक एक साथ अधिक से अधिक तथ्यो को समझने तथा अधिकाधिक 
दृष्टिकोणो को अपनी विचार प्रक्रिया मे स्थान देने के योग्य हो जाते है । वे अपने बारे मे 
विचार करते है इसलिए स्वआलोचक बन जाते है। वे पुरानी पीढी के मूल्यों तथा 
व्यवहार की विडइलेषणात्मक आलोचना करना प्रारम्भ कर देते है। अपने व अन्यों के 
व्यवहार व कार्यो के बारे मे नैतिक निर्णय प्रस्तुत करते है। 

प्याजे के द्वारा बताई गई उपरोक्त वर्णित चारो अवस्थाएँ क्रमश जटिल होती 
जाती है। बालको के द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था मे जाने की गति उनकी 
शारीरिक परिपक्वता तथा बातावरणीय अनुभवो पर आधारित होती है । कुछ बालको 
का बौद्धिक विकास तीव्र गति से होता है, कुछ का औसत गति से होता है तथा कुछ का मद 
गति से होता है। यही कारण है कि विभिन्‍न अवस्थाओ की आयु सीमा तथा अवधि 
पूर्णरूपेण निश्चित न होकर लगभंग (५७७70ः0779०) होती है । कोई भी अवस्था 
एकदम समाप्त नही हो जाती है, बल्कि बालक शने शने एक अवस्था मे दूसरी अवस्था में 
प्रविष्ट होता है। बालक किसी एक क्षेत्र मे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में हो सकता है, 
जबकि किसी अन्य क्षेत्र मे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था मे हो सकता है तथा किसी अस्य क्षेत्र 
मे वह औपचारिक सक्रिया अवस्था मे हो सकता है । प्याजे के द्वारा बताई गई बौद्धिक. 
विकास की ओर उपरोक्त अवस्थाओ को शिक्षाशास्त्र मे अत्यत महत्वपूर्ण स्थान दिया 
जाता है । 


बनर के अनुसार ज्ञानात्मक विकास 
(एण्ट्राणं४6 00ए2क्रपाला( 4९९०फा।ए ॥0 छाप्राश) 


जेरोम बूनर (७7076 छपरा) नामक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ने भी 
ज्ञानात्मक विकास के एक नए सिद्धान्त का प्रतिपादन किया | बरूनर के इस सिद्धान्त को 
प्याजे के द्वारा प्रतिपादित ज्ञानात्मक सिद्धान्त का प्रमुख विकल्प माना जाता है । 
बालकों के ज्ञानात्मक व्यवहार का विस्तृत अवलोकन करके ब्रूनर ने ज्ञानात्मक विकास 
की विशेषताओं को वर्गीकृत किया । उसके अनुसार ज्ञानात्मक विकास को निम्नाकित 
तीन स्तरों में बॉटा जा सकता है। 

. क्रियात्मक अवस्था (878०0ए७ 5६826) 

2, प्रतिविम्बात्मक अवस्था ([00770 8092७) 

3. सकेतात्मक अवस्था (5,79७०॥४० 99४2८) 


ज्ञानात्मक विकास की इन तीनों अवस्थाओं का सक्षिप्त विवरण अग्रांकित प्रस्तुत 
किया गया है। 
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मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक 
(शब्नलांताड #ररीश्टीताए 'सांतबों 92४९०एआाए।॥|) 

विभिन्‍न अवस्थाओ मे होने वाले मानसिक विकास को अनेक कारक प्रभावित 
करते है । परिवार, वातावरण या अन्य परिस्थितियों से सबधित ये कारक मानसिक 
विकास की गति को तीज्र अथवा मद कर सकते है । मानसिक विकास को प्रभावित करने 
वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नवत्‌ है-- 
. वंशालुक्रम 

(छथ€फा(५) 

. मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से सिद्ध हो गया है कि व्यक्ति को वशानुक्रम से अनेक 
मानसिक योग्यताये तथा गुण प्राप्त होते है जिन्हे वातावरण के द्वारा परिवर्तित नही 
किया जा सकता है । वास्तव मे कोई भी व्यक्ति उससे अधिक विकास नही कर सकता है 
जितका उसका वशानुक्रम सग्भव बनाता है। 

2. परिवार का वातावरण 
(#म्राएंए एकरशं/एा॥त९ए॥0) 
परिवार के वातावरण का बालक के मानसिक विकास पर स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित 
होता है । शात तथा सुखद वातावरण मे बालक का मानसिक विकास तीज गति से होता 


है जबकि दुखद व कलहपूर्ण वातावरण मे बालक के मानसिक विकास की गति धीमी हो 
जाती है। 


3. परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति 
(80८0-7,0ए0ण्रांट 5096005 ०६ [08८ एथ्रा9) 


परिवार की सामाजिक-आधथिक स्थिति का भी बालक के मानसिक विकास पर 
प्रभाव पडता है। उच्च सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले परिवार के बालको को 
मानसिक विकास के लिए अधिक अच्छी सुविधाये, परिस्थितियाँ तथा अवसर उपलब्ध 
होते है जिसके कारण उनका मानसिक विकास अधिक अच्छा होता है । 
4. शारीरिक स्वास्थ्य 
(शाडाएश लत&९ात!) 
शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य से घनिष्ट सबध होता है । प्राचीन काल 
से ही स्वीकार किया जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता 
, है। शारीरिक दृष्टि से सबल तथा स्वस्थ बालक, निर्बल व अस्वस्थ बालक की अपेक्षा 
अपनी मानसिक क्षमताओं को अधिक विकसित कर लेता है। 
5. माता-पिता की शिक्षा 
(्काट्याांणा ० एम्ा०ा५) 


माता-पिता का शैक्षिक स्तर भी बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता 
है। शिक्षित माता-पिता बालक के मानसिक विकास मे रुचि लेते है तथा उसे सही मार्ग 
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. पर आगे बढने के अवसर उपलब्ध कराते है तथा प्रोत्साहित करते है, जबकि अशिक्षित 
माता-पिता बालकों के मानसिक विकास की ओर ध्यान नही देते तथा जरा भी 
असफलता प्राप्त होने पर उन्हे हतोत्साहित करते है। 


6. बालक की शिक्षा 
(00टनराणा ० ९ (॥70) 


बालकों के मानसिक विकास के लिए उपयुक्त ढग से शिक्षा प्रदान करना भी 
आवश्यक है । शिक्षा के द्वारा मानसिक ग्रुणो तथा शक्तियो का विकास किया जाता है । 
अत यदि बच्चो को उचित प्रकार की शिक्षा उपलब्ध होती है तो वे अपने मानसिक गुणो 
तथा शक्तियों का अधिकतम विकास कर सकते है। 


7. विद्यालय 
(&27000) 
बालको के मानसिक विकास मे विद्यालय की अत्यत महत्वपूर्ण भूमिका होती है । 
एक अच्छा विद्यालय बालको को मानसिक विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करता है, जिससे 
बालको की मानसिक शक्तियों का अधिकतम विकास सम्भव हो सके । इसके विपरीत 
एक निष्कृष्ट विद्यालय बालको की मानसिक शक्तियो को कुठित करके उनके विकास के 
अवसर समाप्त कर देता है। 


8, अध्यापक 
(ल्य0टा25) 
बालक के मानसिक विकास पर उसके अध्यापको का भी प्रभाव पडता है। 
मानसिक दृष्टि से श्रेष्ठ अध्यापक बालको के प्रति स्नेह, सहानुभूति तथा सहयोग से 
परिपूर्ण व्यवहार करके उनके मानसिक गुणो का विकास करने का प्रयास करते है, जबकि 
अयोग्य अध्यापक छात्रो के साथ असहयोगात्मक व्यवहार करते है जो बालको के 
मानसिक विकास को अवरुद्ध कर देता है। 


9, समाज 
(&०८ां2५) 

व्यक्ति किसी न किसी समाज का सदस्य होता है तथा उसके मानसिक विकास को 
वह समाज काफी प्रभावित करता है । यदि समाज अपने भावी नागरिको के लिए अच्छे 
विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय तथा मनोरजन साधनो की व्यवस्था करता है तो 
बालको का मानसिक विकास स्वाभाविक ढग से निरन्तर होता रहता है। इन 
सुविधाओ के अभाव मे बालकों के मानसिक विकास की गति तथा सीमा सकुचित हो 
जाती है। 
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उपसहार 

पैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था मे होने वाले मानसिक विकास 
तथा उसे प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारको के विवेचन से स्पष्ट है कि मानसिक 
विकास मानव विकास का एक अत्यत महत्वपूर्ण पक्ष है तथा उचित परिस्थितियो मे ही 
मानसिक दृष्टि से सुयोग्ग शिशुओ, बालको तथा किशोरो का निर्माण किया जा सकता 
है। मानसिक चिकास के स्वरुप तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान 
मानसिक विकास को द्वुत गति प्रदान करने मे सहायक हो सकता है । छात्री की विभिन्‍न 
मानसिक योग्यताओ का विकास करने मे शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 
माता-पिता, अध्यापक वर्ग तथा समाज सभी के लिए यह आवश्यक है कि वे बालको के 
मानसिक विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ, साधन तथा अवसर उपलब्ध 
कराये । 


गिल वी» सामाजिक विकास 


(७०ट८ांथो 70९ए20ए्ाशा) 


जन्म के समय शिशु मे सामाजिकता लगभग शून्य होती है। जैसे-जैसे उसका 
शारीरिक तथा मानसिक विकास होने लगता है, वैसे-वैसे उसका समाजीकरण होने 
लगता है। वह अपने माता-पिता, परिवार के सदस्यो, सगी साथियों तथा अन्य 
व्यक्तियो के सम्पर्क मे आता है जिसके फलस्वरुप वह सामाजिक परम्पराओ, मान्यताओं, 
रुढियो आदि के अनुरुप व्यवहार करना सीखता है तथा सामाजिक जगत मे अपने को 
समायोजित करने का प्रयास करता है। समाजीकरण की इस प्रक्रिया से बालक का 
सामाजिक विकास होता है। 

सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति 
अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थितियो के 
अनुरुप अपनी आवश्यकताओण०व झरुचियो पर नियनत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने 
उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से 
सामाजिक सबंध स्थापित करता है । सामाजिक विकास के फलस्वरुप व्यक्ति समाज का 
एक सान्‍्य, सहयोगी तथा कुशल नागरिक बन जाता है। समाज मे रह कर ही व्यक्ति 
अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति करता है तथा जन्मजात प्रवृत्तियो व योग्यताओ का 
विकास करता है । समाज मे रह कर ही वह दूसरों से सम्पर्क करता है, समाज के मूल्यों, 
विश्वासों तथा आदशों मे आस्था रखने लगता है तथा समाज की जीवन-शैली को 
अपनाता है। उसमे सहअस्तित्व की भावना आ जाती है, वह सामाजिक हित में तथा 
लोककल्याण की भावना से अपने निहित स्वार्थों का त्याग करना सीख जाता है तथा' 
सामाजिक गुणो को विकसित करके समाज में अनुकूलनल स्थापित करने का प्रयास करता 
है। अन्य व्यक्तियों के साथ सम्पर्क करने एव अनुकूलन स्थापित करने की योग्यता 
सामाजिक विकास का ही परिणाम है जो बालक के समाजीकरण के फलस्वरुप विकसित 
होती है। स्पष्ट है कि समाजीकरण तथा सामाजिक विकास परस्पर घनिष्ठ रुप से 
सबधित होते है । समाजीकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक विकास को गति प्रदान 
करती है। घर, परिवार, पडोस, मित्र-मडली, विद्यालय, समुदाय, जनसचारे साधन 
तथा राजनीतिक ब सामाजिक सस्थाये बालक के समाजीकरण मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा 
करती है। बालक के सामाजिक विकास को शैक्षिक दृष्टि से अत्यत महत्वपूर्ण माना 
जाता है । आधुनिक समय मे शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सामाजिक विकास 
करना है। अत शिक्षा के द्वारा बालको के न केवल शारीरिक व मानसिक विकास को 
प्रोत्साहित किया जाता है व रन्‌ उनके सामाजिक विकास को भी प्रोत्साहित करने का 
प्रयास किया जाता है । शिक्षा बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया मे महत्वपूर्ण योगदान 
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दे सकती है। घर मे माता-पिता तथा विद्यालय मे अध्यापकगण विभिन्न प्रकार के 
क्रियाकलापो का आयोजन करके बालको मे समाजीकरण की प्रक्रिया को बढाकर उनका 
सामाजिक विकास कर सकते है । प्रस्तुत अध्झाय मे विकास की विभिन्‍न अवस्थाओं मे 
होने वाले सामाजिक विकास का सक्षिप्त वर्णन किया गया है। 


शैशवावस्था में सामाजिक विकास 
(5०लंबा 79९ए१९०मञाशा 7पए7रस्‍ए गाधिा2१) 


यद्यांपि जन्म के समय शिशु सामाजिक नही होता है,परतु दूसरे व्यक्तियों के साथ 
शिशु के प्रथम सम्पर्क से ही उसके समाजीकरण की प्रक्रिया प्लारम्भ हो जाती है जो 
निरन्तर आजीवन चलती रहती है । अन्य व्यक्तियो के निरन्तर सम्पर्क मे आते रहने के 
कारण शिशु की सामाजिक स्थिति मे परिवर्तन होने लगता है जिसके फलस्वरुप उसके 
समाजीकरण अथवा सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। शैशवावस्था 
के दौरान शिशु का सामाजिक विकास निम्नाकित ढग से होता है-- 


,... प्रथम मसाह में सामाजिक विकास (502०8 [2०ए००:ए/थ॥ 7 ॥2 
[5६ (07[) --प्रथम माह मे शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर कोई स्पष्ट 
प्रतिक्रिया नही करता है । वह तीकब्र प्रकाश तथा ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य करता 
है । वह रोने की तथा नेत्रो को घुमाने की प्रतिक्रियाये करता हे । 


2. द्वितीय माह में सामाजिक विकास (50ठाथ। [70ए९]०एाग्या ॥7 (० 
७९८००० ४०४॥॥) -दूसरे सप्ताह मे शिशु आवाजो को पहचानने लगता है जब कोई 
व्यक्ति शिशु से बात करता है या ताली बजाता है या खिलौना दिखाता है । आवाज को 
सुनकर वह सिर घुमाता है तथा दूसरो को देखकर मुस्कराता है। 


3. तृतीय माह में सामाजिक विकास (50०७| [02५2॥07ए7०7६ 7 ६॥९ 
79706 ए7०॥॥)---तीसरे माह मे शिशु माँ को पहचानने लगता है । जब कोई व्यक्ति 
शिशु से वात करता है या ताली बजाता है तो वह रोते-रोते चुप हो जाता है । 

4. चतुर्थ माह में सामाजिक विकास (5०८ 0०ए८०फशढ्यां ॥7 ॥॥0 
0०ए०४४ ४०४॥0) --चौथे माह मे शिशु पास आने वाले व्यक्ति को देखकर हँसता है, 


मुस्कराता है । जब कोई व्यक्ति उसके साथ खेलता है तो वह हँसता है तथा अकेला रह 
जाने पर रोने लगता है। 


3 पंचम्‌ साह में सामाजिक विकास (90098) 7227९)०09॥767 ॥7 ॥7९ 
7॥ ४०770) --पॉचवे माह मे शिशु प्रेम व क्रोध के व्यवहार मे अतर समझने लगता 
है। दूसरे व्यक्ति के हँसने पर वह भी हँसता है तथा डॉटने पर सहम जाता है। 

6. षष्ठम माह में सामाजिक विकास (502०७/ 422५8/0]07727[ [7 |॥6 
9907 ४०70) --छठे माह मे शिशु परिचित-अपरिचित मे अतर करने लगता है। 
वह अपरिचितो से डरता है। बडो के प्रति आक्रामक (4 2272०8»५०८) व्यवहार करता 
है। वह वडो के बाल, कपडे, चदहमा आदि खीचने लगता है। 


7. नव साह में सामाजिक विकास (50०] 70०ए०७० [7727 ॥0 [6 
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शिया ४०पा7) --नवे माह मे शिशु दूसरो के शब्दो, हावभाव तथा कार्यों का 
अनुकरण करने का प्रयास करने लगता है। 


8. प्रथम वर्ष में सामाजिक विकास (80८ा47 ॥2९ए९[०॥४07॥ ४ 46 
78 ४6०४7) --एक वर्ष की आयु मे शिशु घर के सदस्यो से हिल-मिल जाता है । बडो 
के मना करने पर मान जाता है तथा अपरिचितो के प्रति भय तथा नापसन्दगी दर्शाता 


है। 


9. द्वितीय वर्ष में सामाजिक विकास (90८9 /! 7202ए९]0[97767[ 0 ॥76 
586८070 ४८४०) --दो वर्ष की आयु मे शिशु घर के सदस्यो को उनके कार्यो मे सहयोग 
देने लगता है। इस प्रकार से वह परिवार का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है। 


0. तृतीय वर्ष में सामाजिक विकास (50८9 ! ॥0272[0977676 70 46 
व४ए6 ४6४४) --तीन वर्ष की आयु मे शिशु अन्य बालको के साथ खेलने लगता है। 
खिलौनो के आदान-प्रदान तथा परस्पर सहयोग के द्वारा वह अन्य बालको से सामाजिक 
सबंध बनाता है। 


. चतुर्थ वर्ष सें सामाजिक विकास (85024 ॥0९०९]0])76यां 70 (6 
7००४४ ४6७7) --चौथे वर्ष के दौरान शिशु प्राय नर्सरी विद्यालयो मे जाने लगता है 
जहाँ वह्‌ नए नए सामाजिक सबध बनाता है तथा नए सामाजिक वातावरण मे स्वय को 
समायोजन करता है । 


2. पंचम वर्ष में सामाजिक विकास (9024 70९०९।०७776४६४ 77 4॥6 
लि ४७७१०) --पाँचवे वर्ष मे शिशु से नैतिकता की भावना की विकास होने लगता है। 
वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमानो के अनुरुप अपने को 
बनाने का प्रयास करता है। 


3. षष्ठस वर्ष में सामाजिक विकास (5024 70272600977697 77 (6 
5700॥ १७७7) --छठे वर्ष मे शिशु प्राथमिक विद्यालय मे जाने लगता है जहाँ उसकी 
औपचारिक शिक्षा का प्रारम्भ हो जाता ह। विद्यालय मे शिशु नए मित्र बनाता है, 
सामाजिक कार्यों में भाग लेता हैं तथा नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन करता 


है। 

शैशवावस्था मे बालक के द्वारा किए जाने वाले उपरोक्त वर्णित सामाजिक 
व्यवहारों के अवलोकन से स्पष्ट है कि जन्म के उपरान्त धीरे-धीरे बालक का 
समाजीकरण होता है । जन्म के समय शिशु सामाजिक प्राणी नही होता है परतु अन्य 
व्यक्तियों के सम्पर्क मे आने पर उसके समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । 
प्रारम्भ मे परिवार के सदस्य, फिर इष्ट मित्र व पडोसी तथा तदुपरान्त विद्यालय शिशु के 
समाजीकरण मे सार्थक योगदान करता है । 
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बाल्यावस्था में सामाजिक विकास 
(60लंश 79९ए९०५ु्शा। ॥ 06 (रां।वा0०००) 


बाल्यावस्था मे समाजीकरण की गति तीर हो जाती है । बालक बाह्य समाज के 
सम्पर्क मे आता है जिसके फलस्वरुप उसका सामाजिक विकास तीज्न गति से होता है । 
बाल्यावस्था मे होने वाले सामाजिक विकास को निम्नाकित ढग से व्यक्त किया जा सकता 
है-- 
. वालक किसी न किसी टोली या समूह का सदस्य बन जाता है | यह टोली अथवा समूह 
ही उसके खेलो, वस्त्रों की पसद तथा अन्य उचित-अनुचित बातो का निर्धारण करते हैं । 
बालक टोली के द्वारा निर्धारित अथवा पसद किये गये कार्य व्यवहारोीं को अपनाना 
चाहता है | 
2. समूह के सदस्य के रुप मे बालक के अदर अनेक सामाजिक गरुणो का विकास होता है । 
उत्तरदायित्व, सहयोग, साहस, सहनशीलता, सद्भावना, आत्मनियत्रण, न्यायप्रियता 
आदि सामाजिक, ग्रुण बालक मे धीरे-धीरे उदय होने लगते हैं । 
3. इस अवस्था मे बालक तथा बालिकाओं की रुचियों मे स्पष्ट अतर दृष्टिगोचर होता 
है। 
4. वाल्यावस्था मे बालक प्राय” घर से बाहर रहना चाहता है, परतु उसका व्यवद्दार 
शिष्टतापूर्ण होता है। 
5. इस अवस्था मे बालक मे सामाजिक स्वीकृति तथा प्रशसा पाने की तीज इच्छा होती 
है । | ' 
6. प्यार तथा स्नेह से वचित बालक इस आयु मे प्राय: उद्दण्ड 8 जाते हैं । 
7. बाल्यावस्था मे बालक मित्रो का चुनाव करते हैं। वे प्रायः कक्षा, पहपांठियों को 
अपना घनिष्ठ मित्र बनाते हैं । ह 

बाल्यावस्था मे बालक-बालिकाओ द्वारा किये जाने वाले उपरोक्त वर्णित 
सामाजिक व्यवहारो से स्पष्ट है कि इस अवस्थ मे उनके सामाजिक जीवन का क्षेत्र कुछ 
विस्तृत हो जाता है जिसके फलस्वरुप बालक-बालिकाओ के समाजीक रण के अवसर तथा 
सम्भावनाये बढ जाती है। 


किशोरावस्था में सामाजिक विकास 
(9०लंश 90४९0फगलशा। गा ९ 500९5८९॥८४) 


किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियो का सामाजिक परिवेश अत्यत विस्तृत 
हो जाता है। शारीरिक, मानसिक तथा सवेगात्मक परिवर्तनों के साथ-साथ उनके 
समाजिक व्यवहार मे भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। किशोरावस्था मे द्वोने वाले 
अनुभवों तथा बदलते सामाजिक सबधो के फलस्वरुप किशोर-किशोरियाँ नए ढंग से 
सामाजिक वातावरण मे समायोजित करने का प्रयास करते हैं। किशोरावस्था में 
सामाजिक विकास का स्वरुप निम्नाकित होता है-- 


. समूहों का निर्माण (£077798070 ० (37079$) --किशो रावस्था से किशोर 
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एवं किशोरियाँ अपने-अपने समूहो का निर्माण कर लेते है । परतु यह समूह बाल्यावस्था 
के समूहों की तरह अस्थायी नही होते है । इन समूहो का मुख्य उद्देश्य मनोरजन करना 
होता हैं। पर्यटन, नृत्य, सगीत, पिकनिक आदि के लिए समूहो का निर्माण किया जाता' 
है। किशोर-किशोरियो के समूह प्राय अलग-अलग होते है। 


2. सेत्री भावना का विकास (06ए८०७॥7००६ ० '४०॥०57४9) 
“-किशो रावस्था मे मैत्रीभाव विकसित हो जाता ह। प्रारम्भ मे किशोर किशोरो से 
तथा किशोरियाँ किशोरियो से मित्रता करती है, परतु उत्तर किशोरावस्था मे 
किशोरियो की रुचि किशोरो से तथा किशोरों की रुचि किशोरियो से मित्रता करने की 
भी हो जाती है। वे अपनी सर्वोत्तम वेशभूषा, श्रुगार व सजधज के साथ एक दूसरे के 
समक्ष उपस्थित होते है । 


3. समूह के प्रति भक्ति ((22ए00४079 ६40 (0० 07009) --किशोररो मे अपने समूह 
के प्रति अत्यधिक भक्तिभाव होता है। समूह के सभी सदस्यों के आचार विचार, 
वेशभूषा, तौर तरीके आदि लगभग एक ही जैसे होते है । किशोर अपने समूह के द्वारा 
स्वीकृत बातो को आदर्श मानता है तथा उनका अनुकरण करने का श्रयास करता 
है। 

4. सामाजिक गुणों का विकास (02ए८७णाल्ा( ० 5०0०४ (प्रधा765) 
--समृह के सदस्य होने के कारण किशोर-किशोरियो मे उत्साह, सहानुभूति, सहयोग, 
सद्भावना, नेतृत्व आदि सामाजिक गुणो का विकास होने लगता है । उनकी इच्छा समूह 
में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने की होती है, जिसके-लिए वे विभिन्‍न सामाजिक गुणो का 
विकास करते है । 


5. सामाजिक परिपकक्‍्वता की भावना का विकास ([027200फाए०फा ० ६४९ 
&6७॥४४5 ० $024 ४प्र(५४) --किशोरावस्था में बालक-बालिकाओं में वयस्क 
व्यक्तियों की भाँति व्यवहार करने की इच्छा प्रबल हो जाती है। वे अपने कार्यों तथा 
व्यवहारों के द्वारा समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहते है । स्वय को सामाजिक दृष्टि से 
परिपक्व मान कर वे समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वो का निर्वाह करने का प्रयास 
करते हैं । 

6. विद्रोह की भावना (/०८॥४7०४ ० 7२०४०१!0) --किशोरावस्था मे किशोर 
किशोरियो में अपने माता-पिता तथा अन्य परिवारजनो से सघर्ष अथवा मतभेद करने की 
प्रवृत्ति आ जाती है । यदि माता-पिता उनकी स्वतत्नता का हनन करके उनके जीवन को 
अपने आदर्शों के अनुरुप ढालने का प्रयत्न करते हैं अथवा उनके समक्ष नैतिक आदर्शों का 
उदाहरण देकर उनका अनुकरण करने पर बल देते हैं तो किशोर-किशोरियाँ विद्रोह कर 
देते हैं । 

7, व्यवसाथ चयन' में रुचि (रं४28 79 50020009 07 ५४०४(४००) 
किशोरावस्था के दौरान किशोरो की व्यावसायिक रुचियाँ विकसित होने लगती है। 
वे अपने भावी व्यवसाय का चुनाव करने के लिए सदैव चिन्तित से रहते हैं । प्राय. 
किशोर अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा तथा अधिकार सम्पन्न व्यवसायो को अपनाना चाहते 


हैं । 
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8. बहिसुखी प्रवृत्ति (2/0000४८ए६ 7७०0०7०५) --किशोरावस्था मे बहिर्मुखी 
प्रवृत्ति का विकास होता है। किशोर-किशोरियो को अपने समूह के क्रियाकलापो तथा 
विभिन्‍न सामाजिक क्रियाओं में भाग के अवसर मिलते है जिसके फलस्वरुप उनमे 
बहिर्मुखी रुचियाँ विकसित होने लगती है। वे लिखने-पढ़ने, सगीत, कला, समाजसेवा, 
जनसम्पर्क आदि से सवन्धित कार्यो मे रूचि लेने लगते है । 


9.राजनैतिक दलों का प्रभाव (रिएटाट8 ० ?070८ट4 ९728) 
--किशोरावस्था मे राजनैतिक दलो की विचारधारओ का किशोरों पर प्रभाव पडता 
है । किशोर प्राय किसी राजनैतिक विचारधारा से प्रभावित होकर किसी राजनैतिक 
दल के अनुयायी बन जाते है । दल मे सम्मान, प्रतिष्ठा तथा प्रशसा प्राप्त करने के लिए 
किशोर आदम्य उत्साह तथा समपर्णभाव से जनकल्याण के कार्य करते है। इससे एक 
ओर जहाँ किशोरो को अपने सामाजिक विकास मे सहायता मिलती है, वही दूसरी ओर 
दूषित राजनैतिक वातावरण मे पडकर गलत रास्ते पर चलकर किशोरो के दादा बन 
जाने की सम्भावना भी रहती है। 

किशोरावस्था मे होने वाले सामाजिक विकास की उपरोक्त वर्णित मुख्य 
विशेषताओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि किशोरावस्था सामाजिक विकास की दृष्टि से 
अत्यत महत्वपूर्ण अवस्था है। 


सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक 


(#ब्रटा078 ग्रीपथाटाए 502टंश 790९एश९०फ्णशा() 


विभिन्‍न अवस्थाओ में होने वाला सामाजिक विकास अनेक कारको से प्रभावित 
होता है। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक 
निम्नलिखित है-- 


. वंशानुक्रम ((707८0#9) --मनोवैज्ञानिको के अनुसार सामाजिक विकास पर 
वंशानुक्रम का भी प्रयास पड़ता है। वशानुक्रम व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक 
विकास के साथ-साथ उसके सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है। अनेक 
सामाजिक गुण व्यक्ति को वश परम्परा के रुप मे अपने पूर्वजों से प्राप्त होते है । 


2. शारीरिक तथा मानसिक विकास (?॥फशंटयवां 7ते शिल्या2। 
[22ए०४0777०7) --शारीरिक तथा मानसिक विकास का व्यक्ति के सामाजिक विकास 
से घनिष्ठ सवध होता है। शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ तथा विकसित मस्तिष्क वाले 
बालकों के समाजीकरण की सम्भावनायें अधिक होती है, जबकि अस्वस्थ्य तथा' कम 
विकसित मस्तिष्क वाले बालको के समाजीकरण की सम्भावना कम होती है । बीमार, 
अपग, शारीरिक दृष्टि से अनाकर्षक, विक्रत मस्तिष्क वाले, अल्प बुद्धि वाले बालक प्राय 
सामाजिक अवहेलना तथा तिरस्कार सहते रहते है, जिसके फलस्वरुप उनमें हीनता की 
भावना विकसित हो जाती हैं तथा वे अन्य बालकों के साथ स्वय की समायोजित करने में 
कठिनाई का अनुभव करते है। अत्यधिक प्रतिभाशाली बालक भी मानसिक तालमेल के 
अभाव ([.86९ ०6 शश्यांबों ग्रथाणांत्र8) तथा श्रेष्ठता ग्रंथ (5096८७०४४५ 
डक ।0:0) के कारण प्राय. सामाजिक रुप से समायोजन करने मे परेशानी का अनुभव 
करते है। 
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3. संवेगात्मक विकास (2700074/ [0०ए८।०[७४॥०7८) --सामाजिक विकास 
का एक महत्वपूर्ण आधार सवेगात्मक विकास होता है। संवेगात्तमक तथा सामाजिक 
व्यवहार एक दूसरे के अनुयायी होते है। जिन बालको मे प्रेम, स्नेह, सहयोग, हवास 
परिहास के भाव अधिक होते है वे सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते है तथा स्नेह व 
आकर्षण का पात्र बन जाते है । इसके विपरीत जिन बालकों मे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा, 
नीरसता आदि भाव हो ते है वे किसी को भी अच्छे नही लगते है तथा ऐसे बालकों की सभी 
उपेक्षा करते है। 


4. परिवार (#०7॥५) --समाजीकरण का प्रारम्भ परिवार से होता है। 
परिवार का वातावरण, सस्कृति, सदस्यो का आचरण, पालन-पोषण आदि का बालकों 
के सामाजिक विकास पर प्रभाव पडता है । बालक अपने माता-पिता तथा परिवार के 
अन्य सदस्यों जैसे आचरण तथा व्यवहार करने का प्रयास करता है। 

5. आर्थिक स्थिति (20070770 $4860$) --माता-पिता की आर्थिक स्थिति का 
भी बालक के समाजीकरण पर प्रभाव पडता है । धनी माता-पिता के बच्चे अच्छे माहौल 
मे रहते है, अच्छे व्यक्तियों के सम्पर्क मे आते है तथा अच्छे विद्यालयों मे शिक्षा प्राप्त 
करते है जिसके कारण उनका सामाजिक विकास अच्छा होना स्वभाविक ही है| इसके 
विपरीत निर्धन परिवारो के बालक उत्तम वातावरण, उचित सम्पर्क तथा श्रेष्ठ विद्यालय 
के अभाव मे समुचित सामाजिक विकास से वचित रह जाते है। 


6. समाज (50०८५) --समाज का भी बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया मे 
महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सामाजिक व्यवस्था बालक के समाजीकरण को एक 
निश्चित दिशा प्रदान करती है। समाज के कार्य, आदर्श तथा प्रतिमान बालक के 
सामाजिक दृष्टिकोण का निर्माण करते है । ग्रामीण व शहरी समाज मे तथा लोकतत्न व 
राजतत्र मे बालको के सामाजिक व्यवहार मे स्पष्ट अतर देखा जा सकता है। 


7. विद्यालय (52000!)--बालक के सामाजिक विकास मे विद्यालय का सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण स्थान होता है। विद्यालय मे बालक को अन्य बालको, अध्यापको से 
मिलने-जुलने की तथा विभिन्‍न प्रकार की सामूहिक क्रियाओं मे भाग लेने के अवसर 
मिलते है जो उसके समाजीकरण की दिशा को निर्धारित करते है। 


8. अध्यापक ([.28202/$) --बालकों के सामाजिक विकास पर उनके अध्यापको 
का महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है । छात्र अपने अध्यापक से उसी के समान ज्यवृहार करना 
सीखते है । यदि अध्यापक शात, शिष्ट तथा सहयोगी होता है तो छात्रो मे भी शिष्टता, 
धैर्य तथा सहकारिता के गुण विकसित हो जाते है । इसके विपरीत यदि शिक्षक अशिष्ट, 
क्रोधी तथा असहयोगी है तो छात्र भी उसी के समान बन जाते है। अत्यधिक सरल 
व्यक्तित्व वाले अध्यापक अपने छात्रो को अनुशासन में नही रख पाते हैं जिसके कारण ऐसे 
अध्यापको के छात्रों मे अनुशासनहीनता एवं उद्दण्डता की भावना का विकसित हो 
जाती है। 

9. अन्य कारक (077०7 £४८007$) --सस्कृति, राजनैतिक दल, साहित्य, 
धामिक सस्थाये तथा जनसचार माध्यमों जैसे अनेक अन्य कारक भी बालको के 
सामाजिक विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। 
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उपसहार 

शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था मे होने वाले सामाजिक विकास 
तथा उसे प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारकों के विवेचन से स्पष्ट है कि सामाजिक 
विकास मानव जीवन का एक अत्यत महत्वपूर्ण पक्ष है। समाजीकरण की प्रक्रिया के 
द्वारा ही मानव एक सामाजिक प्राणी बनता है। सामाजिक वातावरण निरन्तर 
परिवर्तनशील रहता है तथा व्यक्ति को अपने सामाजिक वातावरण मे होने वाले 
परिवर्तनों के अनुरुप बदलना होता है। दूसरों से सहयोग करना, अन्यो के अनुरुप 
व्यवहार करना, शिष्टता का आचरण तथा सहअस्तित्व को स्वीकारना आदि सामाजिक 
परिपक्वता के लक्षण होते है । बालक के सामाजिक वातावरण को नियत्रित करके उन्हे 
वाछित दिशा मे सामाजिक विकास के लिए प्रेरित किया जा सकता है । शिक्षा इस कार्य 
में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है । शिक्षा सस्थाओ मे स्वस्थ सामाजिक अन्तक्रिया के 
अवसर उपलब्ध कराकर छात्रो की समाजीकरण की प्रक्रिया को सवल बनाया जा सकता 


है । 


दि >> संवेगात्मक विकास 


(#राणांणाशं 70९एशक्रआशा?) 


प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में समय-समय पर क्रोध, भय, हर्ष, घृणा, प्रेम, 
वासना, क्षोभ आदि का अनुभव करता है, इन्हें संवेग कहते हैं । मानव जीवन मे संवेगों 
का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है । मनुष्य को संवेगों के द्वारा विभिन्‍न कार्यों को करने की 
प्रेरणा तथा शक्ति मिलती है। सवेगों के उदय होने पर व्यक्ति में अतिरिक्त शक्ति का 
सचार होता है तथा वह ऐसे-ऐसे कार्य कर दिखाता है जो सामान्य स्थिति में उसके लिए 
सम्भव प्रतीत नही होते हैं। भय की स्थिति मे व्यक्ति कभी-कभी ऊँचे-नीचे गड्ढों तथा 
नालों को लाँघ जाता है। क्रोध की स्थिति मे कभी-कभी: व्यक्ति अपने से शक्तिशाली 
व्यक्ति को परास्त कर देता है। सवेगों का सम्बन्ध व्यक्ति के जीवन के भावात्मक पक्ष से 
होता है। सुखद वस्तु को देककर प्रसन्‍न होना, डरावनी वस्तु को देखकर डर जाना, 
इच्छा के विपरीत कार्य होने पर क्रोघित होना, खराब वस्तु को देखकर घृणा आना तथा 
दूसरों को अभावग्रस्त देखकर दया आना आदि संवेगात्मक स्थिति के कुछ उदाहरण है । 
संवेगो के उत्पन्न होने पर व्यक्ति की मानसिक तथा शारीरिक स्थिति मे परिवर्तन आ 
जाता है। सवेग वास्तव मे मानसिक उपद्रव (॥.०008] 708070970८) की अवस्था 
होती है, जिसमे व्यक्ति सामान्य स्थिति मे नही रहता है । संवेगात्मक स्थिति मे बुद्धि व 
विवेक का व्यक्ति के व्यवहार पर अकुश नही रह जाता है तथा उसे उचित-अनुचित का 
ज्ञान नही हो पाता है। एक ओर जहाँ सवेगो की सहायता से व्यक्ति साहसिक तथा 
प्रशसनीय कार्य करता है, वही दूसरी ओर संवेगों के वशीभूत होकर वह पशुवत्‌ निंदनीय 
व्यवहार कर जाता है। क्रोध में व्यक्ति माता-पिता अथवा अध्यापकों के साथ अभद्र 
व्यवहार कर जाता है। काम वासना के वशी भूत होकर व्यक्ति नीच कार्य कर बैठता है । 
संवेग वास्तव मे व्यक्ति को उत्तेजित करते हैं तथा उस उत्तेजना मे व्यक्ति प्रशंसनीय तथा 
निदनीय दोनो ही प्रकार के कार्य करता है । सवेग मानव के लिए अत्यत महत्वपूर्ण होते 
हैं। 
संवेग का अर्थ 
(एशल्थांगए ० ए्राणांणा) 

सवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है--वेग से युक्त अर्थात्‌ जब व्यक्ति वेगवान होकर 
कार्य करता है तो उसे संवेग कहते हैं । अग्रेजी भाषा मे सवेग को इमोशन (8070807) 
कहते हैं। 'इ” (5) का अर्थ है--अदर से तथा 'मोशन' (१०६07) का अर्थ है--गति । 
अत. इमोशन का अर्थ है--आन्तरिक भावो को बाहर की ओर गति देना । दूसरे शब्दों मे 
कहा जा सकता है कि संवेग आन्तरिक भावों का बाह्य प्रकाशन है। संवेग वास्तव में 
भावों का तीक् होना है। 
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बुडवर्थ के शब्दों सें-- सवेग आवेश मे आने की स्थिति है।” 


छिग्रगा०प्रा$ 8 77ए९त! 57 “डत7€5-फफए' शा 50706 छातवाएंत पा, 
“९0०09 ए9007 
पी०टी० यंग के अनुसार--सवेग मनोवैज्ञानिक कारणो से उत्पन्न व्यक्ति का तीव्र 
उपद्रव है जिसके अतर्गत व्यवहार, चेतन अनुभव तथा अतरग क्रियाये सम्मिलित रहती 
है।” 
छ0०707 48 80 ३2०एॉ९ 058पए7709706 ० (6 770ए09प99%) 98 8 0]6, 
7$89५०70]0 शञाठ9] ॥ ०7877, एएए0एंत्रष्ठ >धा8ए०0फ07, ०007507008 €४[०९772706 
80 ाइएटए०व) परिए०0०70ए ९. 


संवेगों की विशेषताएं 


((राज्वा#टाॉटॉशां25 ० ए्रता0त075) 
सवेगो की निम्नाकित विशेषताये होती है-- 


. संवेगों की व्यापकता (एपांएटाइथा।५ ०0 00078) --सवेग सभी 
प्राणियों मे पाए जाते है। मानव हो अथवा पशु-पक्षी, बालक हो अथवा वृद्ध, सभी 
भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियो मे भिन्‍न-भिन्‍न सवेगों को प्रदर्शित करते है । सभी देशो के 
निवासियों मे सवेग पाए जाते है। 


2. शारीरिक परिवर्तन (800/9 (978०8) --संवेगों के उदय होने पर 
अस्थायी शारीरिक परिवर्तन हो जाते है। ये परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते है--() 
आन्तरिक शारीरिक परिवर्तन तथा (0) बाह्य शारीरिक परिवर्तन। आन्तरिक 
शारीरिक परिवर्तनो के अतर्गत जल्दी-जल्दी श्वॉस लेना, हृदय की धडकन का बढ़ जाना, 
पाचन' क्रिया का प्रभावित हो जाना आदि प्रमुख है। बाह्य शारीरिक परिवर्तनों मे 
आवाज मे परिवर्तन आ जाना, मुखमडल के प्रकाशन मे अंतर आ जाना, अग सचालन 
की गति मे परिवर्तन आ जाना आदि प्रमुख है। 


3. विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना (४०६ #फ्रालांठगंघ३ रण 7फ%रतातंत 
7?/00०९४४) --सावेगिक दशा मे व्यक्ति की विचार प्रक्रिया लुप्त हो जाती है | बुद्धि तथा 
विवेक का उसके व्यवहार पर नियत्रण नहीं रहता है । वह उचित-अनुचित का विचार 
नही कर पाता है। यही कारण है कि व्यक्ति सवेगों के वशीभूत होकर अनेक ऐसे कार्य 
कर जाता है जो वह सामान्य दशा मे करना कदापि पसन्द नही करता है| 


4. व्यक्तिगेतता (000ए0प०॥70५) --संवेगो की अभिव्यक्ति में व्यक्तिगतता' 
होती है। एक ही स्थिति मे भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों के सवेग तथा उनकी मात्रा 
भिन्न-भिन्न हो सकती है। जैसे किसी गरीब बच्चे को भीषण शीत मे' ठिदुरता देखकर 
कोई व्यक्ति उसे पहनने के लिए पुराने कपडे दयावश दे देता है, जबकि अन्य कोई व्यक्ति 
उसकी स्थिति पर हँस सकता है । इसी प्रकार से पुत्र के शैतानी करने पर किसी पिता को 
वी सकता है, जबकि किसी अन्य पिता के चेहरे पर मन्द मुस्कान तिरोहित हो 
सकती है। 


--7?.7'.४००४४ 
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5. संवेगों की अस्थिरता (787800][५ ०07 97007078) --सवेगों की प्रकृति 
अस्थायी (7677707४79) होती है । सवेग थोडे समय तक रहते है, फिर व्यक्ति सामान्य 
स्थिति मे आ जाता है। क्रोध की मनोदशा मे माँ अपने बच्चो को डॉटती है, परतु थोडी 
देर बाद ही वह सामान्य हो जाती है। इसी प्रकार से करूणा, घुणा, भय, आदइचर्य, 
कामुकता आदि सवेग कुछ समय के उपरान्त शान्‍्त हो जाते है| 


6. संवेगों का स्थानानतरण (]8786 7 ० £870000758) --सवेग कभी-कभी 
स्थानान्तिरत हो जाते है । जैसे यदि कोई व्यक्ति क्रोध मे अपने नौकर को डॉट रहा होता 
है तथा उस समय कोई अन्य व्यक्ति आकर उससे कुछ बात करना चाहता है तो क्रोधी 
व्यक्ति को आगन्तुक पर भी क्रोध आने लगता है। 


7. सुल प्रवृत्तियों से संम्बन्ध (२०।७६४४०75 ण 750705)--सवेगो की उत्पत्ति 
मूल प्रवृत्तियों से होती है जैसे जिज्ञासा प्रवृत्ति से आइचर्य की उत्पत्ति होती है। 

8. संबेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति ((!०004॥ए७ .[७४0०7०५ ॥ स00075) 
“सवेगो का सम्बन्ध क्रियात्मक प्रवृत्तियों से होता है। प्रत्येक सवेग किसी न किसी एक 
क्रियात्मक प्रवृत्ति से सम्बधित होता है। भय मे व्यक्ति भागता है, आमोद मे व्यक्ति 
हँसता है तथा क्रोध मे व्यक्ति की भवे तन जाती है। 


9. सुख-दुख का भाव निहित होना ([00[ए४07 ०६796 #&९॥॥३8 ० ?]645प्रा.० 
0०7 ?8॥0) --सवेगो मे या तो दुख का भाव निहित होता है अथवा सुख का भाव निहित 
होता है। प्रेम, स्नेह व वात्सल्य जैसे सवेगो मे सुख का भाव निहित रहता है जबकि भय, 
घृणा, ईर्ष्या जैसे सवेगो मे दुख का भाव निहित रहता है। 


संवेगों के प्रकार 
(&ा6त$ ० प्रगाणा०णा$) 


सवेग अनेक प्रकार के होते है। मैकड्गल (]./८70०0४०/!) ने 4 सवेगो का 
उल्लेख किया है, जिनमे से प्रत्येक एक-एक मूलप्रवत्ति ([75070/0) से सम्बन्धित है । ये 
]4 सवेग निम्नवत है-- 


]. भय (६6४77) 8. आत्महीनता (0३८४०४॥४ए८ $०॥ #&८ांप्र2) 
2. क्रोध (57726) 9. आत्म-अभिमान (??०आएए४ $56[# #76९॥४९) 
3. घुणा ([07$2प्र४) ]0. एकाकीपन (!,0797685) 

4. वात्सल्य ([८7002"7258) ]., भूख (सलपण्ाए&/) 

5. करुणा (70567258) 2. अधिकार (&€८!श९ ० 070०४7ं0) 

6. कामुकता (,७७) 3. कृतिभाव ((:९७/॥४९०7८५७७) 

7. आबइचर्य (५४०४०6/) ]4. आमोद (॥प750776९7) 


भारतीय विद्वान केवल दो मुख्य सवेग स्वीकार करते है। ये है--राग तथा द्वेष । 
इन दोनो मुख्य सवेगो को निम्न ढग से अन्य सवेगो के रुप में व्यक्त किया जा सकता 
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मुख्य सवेग विवरण सवेग 
रागात्मक अपने से बडो के प्रति राग सम्मान, भक्तिति, झूद्धा 
सवेग अपने बराबर वालों के प्रति राग मित्रता, प्रेम, आसक्ति 
अपने से छोटो के प्रति राग स्नेह, वात्सल्य, दया 
द्वेषात्मके अपने से बडो के प्रति द्वेष भय, कायरता, घुणा 
संदेग अपने बराबर वालो के प्रति द्वेष क्रोध, ईष्यां, जलन 


अपने से छोटो के प्रति द्वेष गर्व, अभिमान, अधिकार 


कुछ सवेग ऐसे होते है जो नैसग्रिक होते है--जैसे भय, क्रोध, आश्चर्य, शोक 
आदि । जबकि कुंछ संवेग ऐसे होते है जो धीरे-धीरे विकसित होते है-- जैसे ईर्ष्या, प्रेम, 
घुणा आदि । जिन सवेगो से व्यक्ति को सुख मिलता है उन्हे सुखद संवेग अथवा धनात्मक 
सवेग (?0809०५९ £770०0४$) कहते है-- जैसे प्रेम, स्नेह, मित्रता । जिन सवेगो से 
व्यक्ति को दुख मिलता है उन्हे दुखद सवेग या दुखप्रद संवेग या ऋणात्मक सवेग 
(७९८४७(४४९ 20700095) कहते है--जैसे भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या । 


शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास 
(छगातांणातन 09९फश०५़ुआशा: एप्रवाए ॥क्‍राश्िा2९) 

मानव जीवन मे सवेगो का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 
सभी संवेग जन्मजात नही होते है बरन्‌ उनका विकास धीरे-धीरे होता है | प्रारम्भ मे 
शिशु की सवेगात्मक प्रतिक्रियाये सामान्य उत्तेजना मात्र होती है। धीरे-धीरे उसमे 
भय, क्रोध, हर्ष आदि सवेगो का उदय होने लगता है। शैशवावस्था में शिशु के 
सवेगात्मक विकास के सम्बंध में निम्नाकित बाते उल्लेखनीय हैं-- 

. शिशु जन्म के समय से ही सवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। 
शिशु का रोना, चिल्लाना तथा हाथ-पैर पटकना आदि शिशु के सवेगात्मक व्यवहार को 
परिलक्षित करते है। 

2. शिशु का सवेगात्मक व्यवहार अत्यधिक अस्थिर होता है। इच्छापूर्ति में 
व्यवधान उत्पन्न होने पर उसमे सवेगात्मक उत्तेजना होती है तथा इच्छछा के पूर्ण होते ही 
उसकी उत्तेजना समाप्त हो जाती है। रोता हुआ शिशु खिलौने, दूध अथवा मिठाई 
आदि पाते ही रोना बद करके हँसना प्रारम्भ कर देता है । आयु के बढने के साथ शिशु के 
सवेगात्मक व्यवहार मे स्थिरता आने लगती है। 

3. शिशु की सवेगात्मक अभिव्यक्ति धीरे-धीरे परिवर्तित होती जाती है । आयु 
के बढ़ने के साथ ऋणात्मक संवेगों की तीत्रता मे कमी आती है, जबकि धनात्मक संवेगों 
की तीब्ता मे बढ़ोत्तरी होती है। 

4. प्रारम्भ में शिशु के सवेग अस्पष्ट होते हैं परंतु धीरे-धीरे उसके संवेगों मे 
स्पष्टता आने लगती है। 
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5. लगभग दो वर्ष की आयु तक शिशु मे लगभग सभी सवेगो का विकास हो जाता 


है। ब्रिजेज (87085) के अनुसार विभिन्न प्रकार के सवेगो के उदय होने की आयु 
अग्राकित सारणी मे प्रस्तुत की गई है। 


सारणी 
शैशवावस्था मे सवेगात्मक विकास 


आयु संवेग 


गन स्न्ल्नन्च नग्न 
हल नल न स्तन ब्तनत 
57:0॥0॥00. 
रन ल्निन्निन् स्तन न 


चित्र 7 शैशवावस्था में सवेगों का विकास 
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6. फ्रायड के अनुसार छोटे शिशु मे आत्मप्रेम अर्थात्‌ नारीसिज्म (४७॥705»77) 
की भावना होती है। उसके अनुसार चार-पॉँच वर्ष के बालक मे मातृ प्रेम या पितृ 
विरोधी भावना ग्रथि (0०005 (.079॥०४)) का विकास हो जाता है, जबकि 
चार-पॉच वर्ष की बालिका मे पितृ प्रेम या मातृ विरोधी भावना ग्रथि (86८72 
(०००००) विकसित हो जाती है। 

शैशवावस्था मे होने वाले सवेगात्मक विकास के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिशु 
का सवेगात्मक व्यवहा र उसकी आयु बढने के साथ-साथ निश्चित तथा स्पष्ट होदा जाता 
है। 

बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास 
(छ्राणाीणातनं 790९ए2०्रराशा 79प्रप्राए (एप रतरा००0) 
सवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था विकास की एक अनोखी अवस्था 
((77४0०० $६9 ९2०) है । बाल्यावस्था मे सवेगो की अभिव्यक्ति मे सामाजिकता का भाव 
आने लगता है। बालक सवेगो की अभिव्यक्ति पर नियत्रण करने लगता है । सवेगों की 
उग्रता कम होने लगती है। बाल्यावस्था मे होने वाले संवेगात्मक परिवर्तनो की कुछ 
प्रमुख विशेषताये निम्नवत्‌ होती है-- 


. संबेगों की उग्रता में क्वास (.327 ० ांशाओआंज ० 2700078) 
--बाल्यावस्था मे सवेगो की उग्रता मे कमी आ जाती है । वे शैशवावस्था की भॉति उग्र' 
रुप से अभिव्यक्ति नही होते है। समाजीकरण के प्रारम्भ होने के फलस्वरुप बालक 
सवेगो का दमन करने का प्रयास करता है अथवा उनको शिष्ट ढग से अभिव्यक्त करता 
है। माता-पिता, अध्यापक तथा अन्य बडे व्यक्तियों के समक्ष वह ऐसे सबेगों को प्रकट 
नही करता है, जिन्हे अवाछनीय समझा जाता है। 


2. ईर्ष्या (080005५) --बाल्यावस्था मे बालक-बालिकाओ मे किसी न किसी 
कारण से ईर्ष्या व्र द्ेधष की भावना विकसित हो जाती है जिसके कारण वे अपने 
भाई-बहनो या साथियो को चिढ़ाते , झूठे आरोप लगाते, तिरस्कार करते, निदा करते या 
व्यग्य करते देखे जा सकते है। बालक प्राय. ईर्ष्या तब करता है, जब' उसका कोई 
अधिकार छिन जाता है अथवा वह अन्यों को अपने से अच्छी स्थिति मे पाता है | 


3. भय (77९४7)--बाल्यावस्था में वालक में भय का सवेग होता है, परतु यह भय 
शैशवावस्था के भय से कुछ भिन्‍न होता है | इस अवस्था में भय का सबंध प्राय: भावी 
कार्यो से होता है । बाल्यावस्था मे बच्चों के अंदर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त न करने का 
भय, गृहकार्य न करने पर स्कूल मे दड मिलने का भय तथा कक्षा मे प्रघन का उत्तर न दे 
पाने के कारण अध्यापक द्वारा पिटाई का भय होता है। 


4. निराशा (7प्रड79४00) --बाल्यावस्था मे बालक निराशा की भावना से 
पीडित होता है। परिवार, समाज तथा' विद्यालय के द्वारा बनाए गए अनुशासन सबंधी 
नियम बालको की इच्छापूर्ति में बाधक होते है। इच्छाओं के पूरी न हो पाने के कारण 
बालको मे निराशा के भाव उत्पन्न होते है। 


5. जिज्ञासा की प्रबलता (7०००४! ('प्रापंठआंए) +-बाल्यावस्था मे 
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बालक-बालिकाओं मे जिज्ञासा प्रवृत्ति अत्यत प्रबल होती हैं। वह जिन वस्तुओं के 
सम्पर्क मे आता है, उनके सबध मे क्‍यों तथा कैसे से सम्बन्धित प्रश्न पूछकर उनकी 
कार्यप्रणाली का ज्ञान प्राप्त.करना चाहता है। 


6. क्रोध (57827) --क्रोध के मुख्य कारण हताशाए हैं। इच्छापूर्ति मे बाधा 
पडने पर अथवा कार्यों की अनावश्यक आलोचना करने पर बालक को क्रोध आता है। 
बाल्यावस्था में क्रोध का सवेग प्रबल हो जाता है । बालक मौन होकर, उदास होकर, 
अथवा भाई-बहन या साथियों से झगडा करके अथवा वस्तुओ की उठा-पटक करके अपने 
क्रोध को प्रकट करता है। 


7. प्रफुल्लता (70५9)--अ्रफुल्लता एक आनन्ददायक अभिव्यक्ति होती है । जब 
कोई सुखद अथवा आनन्ददायक परिस्थिति उत्पन्न होती है तब बालक प्रफुल्लता के वेग 
का अनुभव करता है। रुचिकर खाद्य पदार्थों अथवा वाछित खेल सामग्री बालक की 
प्रफुल्लता का कारण हो सकती है । 

8. स्नेह (860707) --प्रफुल्लता के समान स्नेह भी एक सुखद सवेग है। 
बालक अपनी स्नेह भावना की अभिव्यक्ति उन व्यक्तियों अथवा वस्तुओ के प्रति करता 
है जिनके साथ वह रहना चाहता है या जिनकी वह सहायता करना चाहता है। जिन 
बस्तुओ तथा व्यक्तियों के सम्पर्क मे उसे सुख मिलता है, उनके प्रति वह अपना स्नेह 
दर्शाता है| 

बाल्यावस्था मे होने वाले सवेगात्मक विकास की विशेषताओ से स्पष्ट है कि 
बाल्यावस्था में भय, निराशा, चिन्ता, व्यग्रता, कुण्ठा, स्नेह, हर्ष, प्रफुल्लता आदि सवेग 
स्पष्ट रुप से परिलक्षित होने लगते हैं । 

किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास 
(धगाणांणानों 0९१९७0०्फएआशाई एयाए 500९50९॥९९) 
किशोरावस्था में सवेगात्मक व्यवहार में अनेक परिवर्तन आते है। वास्तव मे 
किशोरावस्था का आगमन संवेगात्मक व्यवहार में आए तीज परिवर्तनों से ही परिलक्षित 
होता है। किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास की कुछ प्रमुख विशेषताये 
निम्नवत्‌ हैं-- 

. भाव प्रधान जीवन (6८॥४७४ 700772०० ।॥6) --किशोरावस्था में 
जीवन अत्यधिक भावप्रधान होता है। किशोर-किशोरियों मे दया, प्रेम, क्रोध, 
सहानुभूति, सहयोग आदि प्रवृत्तियाँ प्रबल होती हैं । 

2. विरोधी मनोदशायें (077०»0० |/०००3) --किशोरावस्था में व्यक्ति मे 
विरोधी मनोंदशाये दिखाई देती हैं। लगभग समान परिस्थितियो मे कभी वह अत्यधिक 
प्रसन्न तथा कभी अत्यत दुखी दिखाई देता है। जो परिस्थिति एक अवसर पर उसे 
उल्लास से परिपूर्ण कर देती हैं, वही परिस्थिति अन्य अवसर पर उसे खिन्‍न कर देती 
हैं। ' 

3. संबेगों में विभिन्‍नतायें (079272९77025 ॥7 छप०प0ाड) “किशोरावस्था मे 
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सवेगो मे अत्यधिक विभिन्‍नतायें होती हैं । भिन्‍न-भिन्न अवसरो पर किशोर-किशोरियो 
के व्यवहार भिन्‍न-भिन्‍न दिखाई देते हैं। वे कभी हतोत्साहित तथा कभी उत्साह से 
परिपूर्ण, कभी अत्यधिक प्रसन्न तथा कभी अत्याधिक खिन्न, कभी अत्यधिक क्रोधी तथा 
कभी अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण, कभी अत्यधिक दयालु तथा कभी अत्यधिक रुष्ट दिखाई 
देते हैं । 


4. काम भावना (5०५ 775072८) --किशोरावस्था मे काम भावना व्यवहार के 
केन्द्रीय तत्व के रुप में कार्य करती है। काम भावना की तीव़ता के कारण 
किशोर-किशोरियो मे प्रेम सवेग बढ जाते हैं । स्व प्रेम (4५0(0-९८।०४$7)), समलिगी 
प्रेम (907705%:7029५) तथा विषम लिगी प्रेम (ल&:0०5०£प्र७॥) के रुप में 
किशोर-किशोरियाँ अपनी काम प्रवृत्ति की सवेगात्मक अभिव्यक्ति करते है। 


5. बीर पूजा (त०० ४७४०४४४७०) --किशोरावस्था मे वीर पूजा की भावना 
विकसित हो जाती है। कल्पनाशील होने के कारण किशोर-किशोरियों को कहानी, 
उपन्यास, सिनेमा, इतिहास तथा वास्तविक जीवन के नायक व नायिकाये अपने आदशशों 
तथा वीरोचित ग्रुणों से मुग्ध कर लेते है। अपने आदर्शों तथा रुचियो के अनुरुप 
किशोर-किशोरियाँ कुछ वीर वीरांगनाओ का चयन कर लेते हैं तथा उनके कायों व 
आदश्शों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं । 


6. स्वाभिमान की भावना ([7८८॥४४४ ० $०-॥२०५४००९०८) --किशो रावस्था मे 
स्वाभिमान की भावना प्रबल होती हैं। किशोर अपने आत्मगयौरव तथा सम्मान पर 
किसी प्रकार का आघात सहन करना नही चाहता है । स्वाभिमान पर चोट लगने पर 
कभी-कभी किशोर घर से पलायन कर जाते हैं अथवा आत्महत्या की बात सोचने लगते 


हैं । 

7. अपराध त्वत्ति (2०70प7८००५) --किशोर न तो बालक समझा जाता है 
तथा न ही प्रौढ, जिसके कारण उसे सवेगात्मक व्यवद्दार में कठिनाई का समान करना 
पडता है। वातावरण से अनुकूलन करने के प्रयास की असफलता से उसमे निराशा की 
भावना विकसित होने लगती हैं, जो उसे अपराध प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्त करती है। प्रेम 
का अभाव, इच्छापूर्ति मे बाधा, निराशा से युक्त जीवन तथा नवीन अनुभवों की ललक के 
कारण किशोरावस्था में कभी-कभी अपराध प्रवृत्ति विकसित होने लगती हैं । 


8. चिन्तायुकत व्यवहार (0705005 82॥2एं०0०:) --किशो रावस्था मे किशोर 
अनेक बातो के प्रति चिन्तित रहता है। वह अपने रंग रुप, स्वास्थ, मान-सम्मान, 
आश्िक स्थिति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवसाय आदि के प्रति सदैव व्यग्र रहता 
है। 


9. स्वतंत्रता की भावना (९०॥४४ ० 70०7०70९४०८) --किशो रावस्था में 
स्वतन्नता की भावना अत्यधिक प्रबल होती है । किशोर-किशोरियाँ' अपने परिवार तथा 
समाज के आदर्शों, परम्पराओं, रीति-रिवाजों, अध विश्वासो आदि को न मानकर अपनी 
स्वतंत्र जीवन शैली अपनाना चाहते हैं। वे तर्क-वितर्क करके सामाजिक आदर्शों की 
उपयुक्तता को जानना चाहते हैं। यदि उसके क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाये जाते हैं, 
् किशोर इन्हे सरलता से स्वीकार नही करते हैं, वरन्‌ विद्रोह करने का प्रयास करते 

| 
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किशोरावस्था मे होने वाले सवेगात्मक विकास के अवलोकन से स्पष्ट है कि 


किशोरो मे क्रियाशीलता की प्रवृत्ति अधिक होती है जिसके परिणामत इस अवस्था मे 
सवेग अधिक उम्र होते है। 


संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक 
(#ब्रटाणड 4रीरटाणाए पफ्राणांणाओं 007९0०्फ्ाशा) 


शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था मे होने वाले सवेगात्मक विकास 
को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नाकित है-- 


]. वंशानुक्रम (७7००४४४) --व्यक्ति वशानुक्रम से अनेक शारीरिक तथा 
मानसिक ग्रुण व योग्यताये प्राप्त करता है। इन शारीरिक तथा मानसिक ग्युणो का 
व्यक्ति के सवेगात्मक विकास पर प्रभाव पडता है। 


2. स्वास्थ्य ((4९४।(॥) --व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य का उसके सवेगात्मक 
व्यवहार से घनिष्ठ सबध होता है । स्वस्थ्य व्यक्ति की अपेक्षा बीमार, रोगग्रस्त अथवा 
शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों मे सवेगात्मक अस्थिरता अधिक होती है। 


3. थकान (7 8020८) --थकान भी व्यक्ति के सवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित 
करती है। थके हुए व्यक्ति मे क्रोध, नाराजगी या चिडचिडापन जैसे ऋणात्मक या 
अवाछनीय सवेग प्रदर्शित करने की अधिक प्रवृति पाई जाती है। 


4. सानसिक योग्यता (१./८॥४! /७७०॥॥(०5) --व्यक्ति के सवेगात्मक व्यवहार 
पर उसकी मानसिक क्षमता का अत्याधिक प्रभाव पडता है । अधिक बुद्धिमान व्यक्तियो 
का सवेगात्मक क्षेत्र विस्तृत होता है। उच्च मानसिक क्षमता वाले बालकों मे अपने 
सवेगो को नियत्रित करने की अधिक क्षमता होती है। 


5. परिवार का वातावरण ([ए70पा7०7 ० ४० #77५) --परिवार के 
वातावरण तथा सदस्यो का सवेगात्मक व्यवहार भी बालकों के सवेगात्मक विकास को 
तीन ढग से प्रभावित करता है। प्रथम, यदि परिवार मे शाति, सुरक्षा व स्नेह का 
वातावरण होता है तो बालक का सतुलित ढग से सवेगात्मक विकास होता है । द्वितीय, 
यदि परिवार मे कलहपूर्ण, अत्यधिक सामाजिक तथा मौज-मस्ती का वातावरण रहता है 
तो बालकों मे अत्यधिक सवेग उत्पन्न हो जाते है। तृतीय, यदि परिवार के सदस्य 
अत्यधिक सवेदनशील होते है तथा अत्यधिक सवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तो 
बालक भी अत्यधिक सवेदनशील होकर सवेगात्मक व्यवहार करते है। 


6. अंभिभावकों का दृष्टिकोण (8॥7(७०७ ०077?29/०7(5) --बालको के प्रति 
माता-पिता का दृष्टिकोण तथा व्यवहार भी बालको के सवेगात्मक व्यवहार को 
प्रभावित करता है । बच्चो की उपेक्षा करना, घर से अधिक समय बाहर रहना, बच्चो के 
सबध मे अत्यधिक चिंतित रहना, बच्चों को अत्यधिक सरक्षण देना, बच्चो को बालसुलभ 
अनुभवों से वचित रखना, बच्चो को अत्यधिक लाडप्यार करना अथवा बच्चो के प्रत्येक 
कार्य मे हस्तक्षेप करना जैसे व्यवहार बच्चो मे अवाछनीय संवेगात्मक व्यवहार विकसित 
कर देते है। 
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7. सामाजिक-आर्थिक स्थिति (3020-82८070०770० $(80७७) --परिवार की 
सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी सवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करती है। उच्च 
सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले बालक-बालिकाओ मे निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति 
वाले बालक-बालिकाओ की तुलना में सवेगात्मक स्थिरता अधिक होती है। निम्न 
सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले बालक-बालिकाये धनी बालकों को उत्तम खानपान, 
वेशभूषा, सुख व एश्वर्य से युक्त देखते है जिंसके फल्वरुप उनमे ईर्ष्या, द्वेष जैसे ऋणात्मक 
सवेग अधिक विकसित हो जाते है। 


8. सामाजिक स्वीकृति (50८०9! 30००००४०७) --व्यक्ति के द्वारा किये गये 
कार्यों के फलस्वरुप प्राप्त सामाजिक स्वीकृति भी उसके सवेगात्मक विकास को प्रभावित 
करती है। व्यक्ति अपने कार्यों की दूसरों के द्वारा प्रशसा चाहता है। जब उसकी 
अभिलाषा पूर्ण नही होती है तब उसमे सवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है। वास्तव में 
यदि व्यक्ति को अपने कार्यों की सामाजिक स्वीकृति नही मिलती है तो उसका सवेगात्मक 
व्यवहार या तो शिथिल हो जाता है अथवा उम्र हो जाता है। 


9, विद्यालय (52000]) --विद्यालय का बालकों के सवेगात्मक विकास पर स्पष्ट 
प्रभाव देखा जा सकता है। बालक विभिन्‍न क्रियाओ के द्वारा अपने सवेगों की 
अभिव्यक्ति करता है। यदि विद्यालय का वातावरण, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, शिक्षक वुन्द 
इत्यादि बालको के सवेगो के अनुकूल होते है तो उन्हे आनन्द की प्राप्ति होती है तथा 
उनका स्वस्थ सवेगात्मक विकास होता है। इसके विपरीत विद्यालयी वातावरण से 
तालमेल न होने पर, परीक्षा मे असफल हो जाने पर, अध्यापकों के अत्यधिक शुष्क 
व्यवहार आदि के कारण बालकों मे अवाछित सवेग जैसे भय, क्रोध, चिड़चिडाहट या 
घुणा आदि उत्पन्न हो जाते है। अध्यापकगण बालको के समक्ष अच्छे तथा बुरे उदाहरण 
प्रस्तुत करके उनको साहसी या डरपोक, क्रोधी या सहनशील, शांत या कलहृप्रिय बना 
सकते है । अच्छी आदतो के निर्माण तथा अच्छे आदर्शों का अनुसरण करने की इच्छा 
सवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। ; 

उपसंहार 

मानव जीवन में सवेगों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है । व्यक्ति के व्यवहार का 
सबध सवेगों से होता है तथा शिक्षा का संबध व्यवहार के परिशोधन से होता है। 
इसलिये बालकों के संवेगात्मक व्यवहार का अध्यमन करना शैक्षिक दृष्टि से अत्यत 
उपयोगी है। माता-पिता तथा अध्यापकों को बालकों के संवेगात्मक व्यवह्ार का 
अध्ययन करके उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए । शिक्षा के द्वारा अवाछित सवेगों 
को नियत्रित करने तथा वांछित सवेगों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जाने 
चाहिए । बालको के वातावरण को इस प्रकार से नियंत्रित करना चाहिए कि एक ओर 
जहाँ उनमे अवाछित सवेगो का उदय न हो सके, वही दूसरी ओर उनमें वाछित संवेगों का 
संचार हो सके । शोधन (5प७४॥778007), अध्यवसाय' ([70087700570083) तथा 
रेचन ((७४॥०78) के द्वारा सवेगों को नियन्त्रित किया जा सकता है। शोधन में 
अवांछित सवेगों को परिमार्जित करके उन्हे अच्छी दिशा दी जा सकती है । जैसे क्रोध की 
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प्रवृत्ति को शत्रुओ की ओर या काम प्रवृत्ति को साहित्य की ओर परिवर्तित किया जा 
सकता है । अध्यवसाय मे रत रहना, सवेगो को वशीभूत करने का एक अच्छा उपाय है । 
रेचन का तात्पर्य है कि सवेगो को आने से रोका न जाये वरन्‌ सवेगो को अभिव्यक्त करने 
के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाए। नि सदेह अध्यापक तथा अभिभावकगण बालको के 
सवेगात्मक विकास मे महत्वपूर्ण योगदान कर सकते है। पाठ्यसहगामी क्रियाओ जैसे 
नाटक, खेल, स्काउटिग, भ्रमण आदि के माध्यम से छात्रो का उचित ढग से सवेगात्मक 
विकास किया जा सकता है। 


हज वि ०० विकास 


(0 वथों 9९फश०णुञआशा) 


2 


व्यक्ति जिस समाज तथा समुदाय मे रहता है वह समाज व समुदाय उसके ऊपर 
तरह-तरह के सामाजिक बंधन, निर्देश अथवा दायित्व आरोपित करता है जिन्हे समाज 
के आदर्श (0085) या मानक (]५०77$) कहते है। समाज के द्वारा आरोपित इन 
बधनो, दायित्वों व निर्देशों का व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओ से सघर्ष ((0४7८४8) 
होना स्वाभाविक ही होता है। अधिकाश व्यक्ति सामाजिक बंधनों को कोई ऐसे बाह्य 
बधन नही मानते है, जिन्हे उन पर जबर्दस्ती आरोपित किया गया हो । प्रायः समाज के 
बंधन व्यक्ति की जीवन-शैली के अग बनकर उसके व्यवहार को निर्देशित करते हैं। 
वास्तव मे सामाजिक बधन प्रारम्भ भे व्यक्ति को बाह्य (75०7४) प्रतीत होते हैं तथा 
प्राय” वे व्यक्ति की इच्छापूर्ति में बाधक होते है । प्रारम्भ मे बालक सामाजिक नियमों, 
मानकों अथवा कानूनों को समझने अथवा स्वीकार करने के लिए तत्पर नही होते है, परतु 
बालकों को ऐसा करने के लिए समाजीकृत किया जाता है। समाजीकरण की वंह 
प्रक्रिया, जिसके द्वारा व्यक्ति समाज मे प्रचलित आचरण के नैतिक मानदण्डों (१/०07-4] 
(509702705$ ०0 (0४00८) को अपने मे समाहित ([77672॥26) करता है तथा 
सीखता है कि व्यक्तिगत इच्छाओं तथा सामाजिक दायित्व के सघर्ष को किस भ्रकार से 
नियत्रित किया जाये, नैतिक विकास कहलाती है। जीन प्याजे (॥०७४७ 2982०!) के 
अनुसार नैतिक विकास न्याय (॥0७70०) के परिपक्व तथा स्वस्फूर्त (8007070079) 
प्रत्ययों की प्राप्ति है।” बौद्धिक विकास का नैतिक विकास से घनिष्ठ सबध है । बौद्धिक 
विकास की विभिन्न अवस्थाओ मे बालक भिन्न-भिन्न ढग से सोचते तथा समझते हैं 
इसीलिए बौद्धिक विकास की भिन्‍न-भिन्‍न अवस्थाओं में सामाजिक नियमों, कानूनों तथा 
प्रचलनों (((४४/0705) की समझ भिन्‍न-भिन्‍न होती है। बालक अपने सतत्‌ क्रियाशील 
प्रयासो के द्वारा बाह्य जगत को समझने तथा अपने सामाजिक अनुभवों को नैतिक मूल्यों 
तथा निर्णय के रुप मे संगठित करने का प्रयास करता रहता है। बौद्धिक विकास के 
विभिन्‍न स्तरो पर बालको के नैतिक मूल्यों तथा निर्णयों का संगठन भिन्न-भिन्न होता है । 
जैसे-जैसे बालकों का बौद्धिक विकास होता जाता है वैसे-वैसे उनके मैतिक मूल्यों तथा 
नैतिक निर्णयो मे परिवर्तन आता जाता है । बालकों में होने वाले नैतिक विकास के संबंध 
में प्याजे (092८0) तथा कोहलबर्ग (८0४02) ने अपने-अपने सिद्धान्त प्रस्तुत किए 
हैं। इन दोनों सिद्धान्तों की चर्चा प्रस्तुत अध्याय मे की गई है। 
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प्याजे का नैतिक विकास सिद्धान्त 
(एब्रचष्टूल्‍/१5 प्रशाएणए णए॑ त्त्रो 70एश९ेक्रपाशा) 


जीन प्याजे ने नियमो, अधिकारों, दोषो, पापों व अत्याचारों के मूल्याकन, 
समानता तथा पर निर्भरता से सबधित प्रदनो तथा कहानियो के माध्यम से बच्चों के गहन 
साक्षात्कार लिए तथा इससे प्राप्त सूचनाओ का विशलेषण करके बालकों के नैतिक 
का का अध्ययन किया। उसके अनुसार नैतिक विकास के तीन मुख्य स्तर होंते 
। 
(0) नैतिक यथार्थता (१0/9) ॥२०७।॥३॥77) 
(0) नैतिक समानता (०४ £4ए०॥५) 
() नैतिक सापेक्षता (072 २९]४एंश7) 


. नैतिक यथार्थता (१078] 7२९८०॥7॥)) --यह नैतिक विकास का प्रथम स्तर है 
जो लगभग सात-आठ वर्ष की आयु तक चलता है इसे विषम नैतिकता 
(प्रढए07070०7 ४079॥07५9) अथवा विवशता की नैतिकता (!(०ल्‍था | ० 
(.079872770) भी कहते है । नैतिक विकास के इस स्तर पर बालक के अदर विद्यमान 
नैतिकता अन्यो के द्वारा स्थापित नियमों पर आधारित होती है। नियमो, 
उत्तरदायित्वो अथवा निर्देशों को अपरिवर्तनीय, अविचारणीय तथा निरपेक्ष माना 
जाता है | जो कुछ भी अधिकारी, बुजुर्ग अथवा नियम,क़हते है वही न्याय है, वही उचित 
है। जो भी दण्ड अथवा पुरस्कार बडे व्यक्ति देते है वही स्वीकार्य होता है। आज्ञा 
पालन अच्छा माना जाता है। नैतिक विकास के इस स्तर पर बालक अपने स्वहित के 
भाव से नियमो का पालन करते है । उनका यह विश्वास होता है कि अत्याचार या 
बेईमानी करने पर प्रकृति दडित करती है तथा कोई भी बात या तो पूर्णतया सही होती है 

यथा पूर्णतया गलत होती है । उद्देश्य के आधार पर नही वरन्‌ परिणाम के आधार पर 
व्यक्ति के कार्यों को सही अथवा गलत ठहराया जाता है। जिस कार्य का परिणाम 
जितना अधिक गम्भीर होता है, उसके लिए मिलने वाला दड भी उतना ही अधिक 
कष्टप्रद होने की आशा की जाती है । 

प्याजे के अनुसार नैतिक यथार्थता के दो मूल स्रोत होते है--(0)) बालकों की 
बौद्धिक सरचना तथा (3) उनके अनुभव । बौद्धिक कारकों मे बालको का अह 
केन्द्रीयकरण (220 ()०४०४थगग) तथा उसके विचारो की वास्तविकताये (२ 6४/$7 
०/77०प४९४४/) आती हैं । अहम्‌ केन्द्रीयकरण से तात्पर्य बालक की इस मान्यता से है कि 
सभी व्यक्तियों के घटना के सम्बन्ध में वही विचार है जो मेरे है। विचारों की 
यास्तविकता से तात्पर्य नियमो तथा विचारो को भौतिक वस्तुओ के समान मानने की 
प्रवृत्ति से है। आनुभाविक कारको मे बालको के ऊपर प्रौढों का नियत्रण व दबाव, 
बालको व प्रौढों के अधिकारों में अतर तथा बालकों का माता-पिता व बुजुर्गों के प्रति 
सम्मान आते हैं | 


2. नैतिकता समानता (]./07४! £४५०७॥५५) --नैतिक विकास का दूसरा स्तर 
लगभग सात-आठ वर्ष की आयु से प्रारम्भ होकर लगभग व2 वर्ष की आयु तक चलता 
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है | यह स्तर हम उम्र बच्चो (2०८४७) के साथ बढती अन्‍न्तर्क्रिया का परिणाम होता है। 
हम उम्र साथियो के साथ वालक की अन्‍न्तरक्रिया वस्तुत समानता (4 पथ पक्षातव7) तथा 
लेने-देने के सम्बन्धो ((४ए८ ४09 ॥906 २०।७४०४४४०७७) पर आधारित होती है। 
इस स्तर पर बालक की दृष्टि में न्याय मुख्यत व्युतक्रम दड (२९८७7०८०॥ 
एप्रणाई79०07) तथा समानता पर केन्द्रित द्वो जाता है । वालक पारस्परिक सहमति के 
आधार पर अपने खेल के नियमो का निर्धारण करने लगते है । स्वकेन्द्रित खैलो से हटकर 
बालक सहयोगात्मक खेलो मे अधिक रूचि लेने लगते है । चार पॉच वर्ष के वालक खेलो 
के नियमो की भिन्‍न-भिन्‍न समझ रखते है, अन्य बालक सही खेल रहे है अथवा गलत, इस 
पर उनका ध्यान कम होता है, वे नियमो की अपनी समझ के अनुरुप खेलते है। परतु 
आठ-नौ वर्ष के बालको के खेल का ढग इससे बिल्कुल भिन्‍न होता है । सभी बालको को 
खेल के एक समान नियम ((१077707 $७ ०२०॥९७) ज्ञात रहते है । अन्य वालको के 
खेल का पारस्परिक निरीक्षण (/७घ४] $पाए०]७7००८) करना सामान्‍य बात होती 
है। खेल मे ईमानदारी (907०80%) बनाये रसने के लिए सभी भरसक प्रयास करते है । 
इस आयु के खेलो का अधिकाश समय नियमों तथा बेईमानी के ऊपर तर्क-वितर्क करते 
हुए गुजर जाता है। तुमने बेईमानी की है ? नही-नही ! मैं तो ठीक खेल रहा हूँ; 
तुमने गेद को छू लिया है ? नही, मैने गेद को नही छुआ है, नही-नही ! तुमने गेद को 
छुआ था, देखों ! यह ठीक नही है, तुम्हे ऐसा नही करना चाहिए, जैसे तर्क-वितर्क 
वच्चो के द्वारा खेलते समय करते हुए बच्चो के साथ देखे जा सकते है । 

प्याजे के अनुसार हम उम्र बच्चों मे इस प्रकार के तर्कविर्तको के कारण द्ी वे 
स्वकेन्द्रित खेल (/820067770 2]99५) से सहयोगात्मक खेल' ((१०-०079०7७/ए० 7299) 
की ओर अग्रसर होते है। तर्क-वितर्क के फलस्वरुष बालकों में परस्पर सम्मान तथा 
सहयोग की भावना विकसित होती है। इस प्रकार का नैतिक विकास तब ही होता है 
जब बालको मे अन्य व्यक्तियो के दृष्टिकोण को ग्रहण करने तथा जटिल मान्यताओं को 
समझने की योग्यता विकसित हो रही होती है। 


3, नैतिक सापेक्षता (१४०० 7२९।७(९४ं०आ) --मैतिक विकास का यह स्तर 
सर्वाधिक विकसित स्तर है। प्याजे ने इसे स्वत नैतिकता (&प7०४०77005 /(०078॥५) 
अथवा सहयोगात्मक नैतिकता (](०9॥079 ० (०-०%०४४०9) के नाम से भी 

सम्बोधित किया है । यह स्तर सामान्यत लगभग ]2 वर्ष की आयु मे प्रारम्भ होता है । 
इस स्तर पर न्याय की सकल्पना मुख्यत समानता पर आधारित होती हैं तथा वितरित 
न्याय की समानता (ए4एथा८४७०॥ (१0०7००७७४ ० 795800५४ए० 3प8022९) का 
प्रत्यय प्रबल हो जाता है। नैतिकता को पारस्परिक सम्मान पर आधारित स्वीकार 
किया जाता है। वाह्य दबाव के अभाव मे न्याय के आदर्शों का अनुसरण किया जाता 
है | परिस्थितियो, उद्देश्यो तथा मनोभावों को नैतिक निर्णय देते समय विशेष रुप से 
ध्यान में रखा जाता है। नियमों को सामाजिक अन्‍्तर्क्रिया तथा आम सहमति के आधार 
पर निर्मित माना जाता है तथा ये नियम आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय होते है । इस 
स्तर पर पं तथा किशोर नैतिक निर्णयों के सब॒ध मे अपने स्वय के नियम बनाना शुरु 
कर लेते है। 
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उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नैतिक यथार्थता स्तर पर बालको मे नियमों का 
अध-अनुसरण (8॥70-000०0067०७८) करने की प्रवृत्ति होती है, नैतिक समानता स्तर 
पर नियमो की व्याख्या करने की प्रवत्ति होती है तथा नैतिक सापेक्षता स्तर पर कार्यो की 
व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है। प्याजे के अनुसार सहयोग, पारस्परिक पर-निर्भरता 
तथा विभिन्‍न दृष्टिकोणों के प्रति जागरुकता व्यक्ति को स्वत नैतिकता के स्तर तक 
पहुँचाने में सहायक सिद्ध होती है। नैतिक शिक्षा, घरेलजीवन तथा अन्य वातावरणीय कारको के 
काण उनके दृष्टिकोण तथा नैतिक विकास मे अतर आ जाता है। निरपेक्ष नियमो से रहित 
अत क्रिया वाले समूहो के बालको मे व्यक्तिगत समानता तथा समूह सार्वभौमिकता की 
भावना प्रोत्साहित होती है तथा नियमों के निर्माण मे सहभागिता बढती है । 


कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धान्त 
(&णाफएटछ-ए'5 वन्‍०ण'ए णए १०7) 2९ए९८०पराशां) 

लारेंस कोहलबर्ग (!,8५7००४०८ ॥८०४।००४४) ने प्याजे के द्वारा प्रस्तुत नैतिक 
विकास से सबधित विचारो को विस्तत करके ताकिक चिन्तन के तीन स्तरो, जिनमे से 
प्रत्येक के कुछ सोपान है, के रूप मे नैतिक विकास के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया । दस वर्ष 
से सोलह वर्ष की आयु के बालको के सम्मुख कहानियों के रुप मे मैतिक दुविधाओ को 
(४07० [)]0७77793) प्रस्तुत किया तथा इन दुविधाओं पर आधारित साक्षात्कार 
लिये । इन कहानियों मे नियमों या बडो के निर्देश पालन से सबधित नैतिक दुविधाये 
प्रस्तुत की गईं थी । इन साक्षात्कारों से प्राप्त सूचनाओ के विश्लेषण से कोहलबर्ग ने 
नैतिक विकास से निम्नाकित तीन प्रमुख स्तर तथा सात सोपान बताये है-- 


स्तर ($926) सोपान (!,2५2]5) 


[. पूर्व परम्परागत स्तर 0. आत्मकेन्द्रित निर्णय 
(72-९07ए७४6॥079,] 4,6ए४!) (&2०0 ए&्ग्राणट उप026०१7०९7॥) 
ह॒ . दड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता 
(?प्रशाईआए6्या 874 (००९०७४४०८2 
()776709800 ) 
2 यात्रिक सापेक्षिक अभिमुखता 

((87"प्रा767 २2] 8५7४ॉ 
()77278000) 


! परम्परागत स्तर 3. परस्पर एकरुप अभिमुखता 
((0०7एथ्यांगा& ६,८५८) ([07277०75079] ("00007098702 
(6€प्राधाठप 
4. अधिकार सरक्षण अभिमुखता 
(#पात079-/ ७४7७४ 7772 
()76८्गरांधा 070) 


5 
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[ए!. उत्तर परम्परागत स्तर 5. सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत 
अभिमुखता 
(50ट2ांग्ं। (गआफबटां 4.229॥58॥0 
()77279[07) 

6. सार्वभौमिक नैतिक सिद्धान्त अभिमुख 
ता 
(ए्राएशइओं छिपाटओं ?ऐगंग्रठं0९ 
()7९क्‍807) 


(208-एगर्थ्यां०09/] 4.००८) 


पूर्व-परम्परागत स्तर 
(?€-(एणाश्थाएंणानां 7,2८४९) 

इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकताओ के सदर्भ मे चिन्तन करते है। नैतिक 
दुविधाओ से युक्‍त प्रश्नो पर उनके उत्तर प्राय. उनको होने वाले लाभ या हानि पर 
आधारित होते है । नैतिक कार्य अच्छे या बुरे कार्यों मे निहित होते है न कि अच्छे या बुरे 
व्यक्तियों मे । सामाजिक व सास्कृतिक नियमो जैसे अच्छा या बुरा, सही या गलत आदि 
की व्याख्या मिलने वाले दड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों 
की शारीरिक सामर्थ्य अथवा होने वाले स्थूल परिणामों से आकी जाती है । इस स्तर पर 
होने वाले नैतिक विकास को निम्नाकित तीन उपसोपानों में बाटा जा सकता है-- 


. आत्मकेन्द्रित निर्णय (028० (शा(एंट उच्चव/॥०॥) --इस सोपान मे बालक 
प्रत्येक उस कार्य को जिसे वे करना पसंद करते हैं अथवा उस वस्तु को जिसे वे प्राप्त 
करना चाहते है अथवा उस व्यक्ति को जो उनकी सहायता करता है अच्छा समझते 
हैं । इसके विपरीत कोई भी ऐसा कार्य, वस्तु या व्यक्ति, जिसे वे नापसद करते है, जिसे वे. 
प्राप्त करना नही चाहते हैं अथवा व्यक्ति जो उन्हे हानि पहुँचाता है, उसे खराब समझते 
हैं। इस स्तर पर बालको मे अपनी इच्छा-अनिच्छा अथवा पसद-नापसंद से अलग हटकर 
नियमो अथवा दायित्वों का कोई विचार नही होता है। 


2. दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता (शाक्रांआशलसा। #70 "0फशावांश्रा0९ 
(0पएंआध्रांणा) --इस सोपान मे बालक बड़े व्यक्तियो अथवा अधिकार सम्पन्न 
व्यक्तियों के द्वारा दिये जाने वाले दड से बचने के प्रति चिन्तित रहते है । वे नियमों तथा 
उनको तोड़ने से होने वाले दुष्परिणामों को समझते हैं। किसी कार्य के करने पर होने 
वाले स्थूल परिणाम उस कार्य को अच्छा अथवा बुरा निर्धारित करते है। अधिकार 
अथवा शक्ति ही कार्य को उचित अथवा अनुचित ठहराते हैं । 


3. यान्त्रिक सापेक्षिक अभिमुखता (॥500राशथा( रिशब्राशंड। 0तेशातांका) 
“नैतिक विकास के इस सोपान मे बालक अपनी आवद्यकताओ की पूर्ति तब ही करना 
चाहते है जब वे उनकी पूर्ति कर सकने मे समर्थ होते है । वे स्वलाभ से प्रोत्साहित होते हैं 
तथा इस बात को समझते हैं कि सबध स्थूल पर-निर्भरता से बनते हैं न कि निष्ठा, न्याय 
अथवा समपर्ण के भाव से । वे मानते है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयम्‌ को देखना होता है 

तथा कोई भी व्यक्ति केवल उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होता है जो उसकी सहायता 


सैतिक विकास / 39 


परम्परागत स्तर 
((णाशशाशणात्रं ।,०९९) 

कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के परम्परागत स्तर पर नैतिक मूल्य अच्छे 
या बुरे कार्यों को करने मे निहित रहते हैं। बालक बाह्य सामाजिक अपेक्षाओ को पूरा 
करने मे रुचि लेते है । वे अपने परिवार, अपने समूह अथवा अपने राष्ट्र की अपेक्षाओं को 
पूरा करने को महत्व देते है तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियो तथा सामाजिक व्यवस्था के अनुरुप 
कार्य करते है । उनमे परम्परागत नियमो तथा दायित्वो के प्रति समर्थन तथा औचित्य 
का भाव रहता है । इस स्तर पर होने वाले नैतिक विकास को निम्नांकित दो उपसोपानो 
मे बॉटा जा सकता है-- 


]. परस्पर एकरुप अभिमुखता (शन्कृशबणातों. (०णाए07वैशा९९ 
(>गंशा(शं०ा) --इस सोपान मे बालक अच्छा बनकर अन्य व्यक्तियों से प्रशसा प्राप्त 
करना चाहते है। वे अच्छे बालक अथवा अच्छी बालिका जैसा व्यवहार करने मे रुचि 
लेते हैं। जो कुछ अन्यो को अच्छा लगे या अन्यो की सहायता करे या अन्यो के द्वारा 
स्वीकृत हो, वही उत्तम माना जाता है। बालक दूसरे के भावों तथा इरादो 
([7707007$) का ध्यान रखने' की आवश्यकता के प्रति सजग रहते है। सहयोग को 
सर्वोत्तम आचरण के रुप मे स्वीकार किया जाता है। 


2. अधिकार संरक्षण अभिमुखता (4४(॥०४५४ 'शिक्षा॥/शाएं।ए (00॥९0/। ४०) 
“इस सोपान मे बालक सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत नियमो तथा दायित्वों के अनुरुप 
कार्य करने की भावना से प्रोत्साहित रहते है| वे सर्वहित दृष्टि से विद्यमान सामाजिक 
व्यवस्था को बनाये रखना चाहते है। वे समझते है कि समाज मे एक व्यापक सामाजिक 
प्रणाली है जो उसमे रहने वाले ब्यक्तियो के व्यवहार को नियत्रित करती है। उनके 
विचार मे नैतिकता का आधार सामाजिक व्यवस्था है तथा व्यक्तिगत हानि की स्थिति मे 
भी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। 


उत्तर-परम्परागत स्तर 
(7705-९0०॥९शाशएंणात्रा 7,९१४९) 

नैतिक विकास के इस तृतीय तथा सर्वोच्च स्तर पर बालक उन नैतिक मूल्यों तथा 
नैतिक सिद्धान्तो को पारिभाषित करने के स्पष्ट प्रयास करने लगते है जिनकी बैधता या 
उपयोगिता होती है तथा जो परम्परागंत मृल्यो, नियमो या सिद्धान्तो से भिन्‍न होते है । 
उनमे स्वनिर्धा रित नैतिक सिद्धान्तो के प्रति निष्ठा तथा अनुसरण करने की भावना होती 
है। नैतिक मूल्य उभयनिष्ठ मानदण्डो, अधिकारो तथा कर्त्तव्यो की पूर्ति मे निहित माने 
जाते है । इस स्तर पर होने वाले नैतिक विकास को निम्नाकित दो सोपानों मे बांटा जा 
सकता है-- 

]. सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता (&66लंबा एकाएगट 
],०एथा56८ 00००0 ०७) --इस सोपान के अतर्गत उचित कार्यो को आलोचनात्मक 
ढग से परखकर समस्त समुदाय के द्वारा स्वीकृत किये गये सामान्य व्यक्तिगत अधिकारो 
व मानदण्डो के रुप मे परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है| व्यक्तिगत मूल्यों तथा 
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विचारो के सापेक्षवाद के प्रति जागरुकता के फलस्वरुप आम सहमति पर पहुँचने के लिए 
कार्यगत नियमो (!१००८०७४४ एए/८४) पर बल दिया जाने लगता है। समाज की 
आम सहमति क्या है के अलावा नियमी को सामाजिक उपयोगिता के तार्किक विचार विमर्श 
(रक्वांगात।ं 2.05900/प्ञा078) के आधार पर परिवर्तित करने की सम्भावना रहती 
है। विधि सम्मत नियमो के अतिरिक्त स्वतत्र स्वीकारोक्ति या समपर्ण भाव व्यक्ति को 
अपने दायित्वों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है । 


2, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धान्त अभिमुखता ([77#शशडथ कांट्थया ?0-2फ९६ 
(0002०॥(400॥) --इस सोपान मे व्यक्ति उचित-अनुचित का निर्णय ऐसे स्वनिर्धारित 
नैतिक सिद्धान्तों के आधार पर करता है जो ताकिक व्यापकता (7.5शुंटव] 
(0777थाल्यआरशा०55),  सार्वभौमिकता (एआरएशइथ79५) तथा एकरुपता 
((0788829) से युक्त होते है। ये सिद्धान्त अमूर्त तथा नैतिक बोध से युक्त होते है । 
वे न्याय के सर्वमान्य प्राकृतिक सिद्धान्त होते है। वे मानव अधिकारो की समानता, 
परस्परता तथा मानव जाति के प्रति सम्मान की भावना से युक्त होते है । 

कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित नैतिक विकास के विभिन्‍न स्तरो तथा 
सोपानो के अवलोकन से स्पष्ट है कि तीनो स्तर तथा सातों सोपान नैतिक निर्णय लेने की 
बढती योग्यता तथा दृष्टिकोणी की बढती व्यापकता व अमूर्तता को इंगित करते है। 
प्रथम स्तर पर बालक आत्केन्द्रित होते है क्योकि वे स्वहित की दुष्टि से ही नैतिक 
व्यवहार करते है तथा दड से बचना चाहते है । इसके विपरीत तृतीय स्तर मे व्यक्ति 
बाह्य केन्द्रित हो जाते है तथा वे निष्पक्ष भाव से अन्य व्यक्तियों के सबध मे विच्ञार करने 
की योग्यता विकसित कर लेते है | कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास के विभिन्‍न 
सोपानो पर नैतिक निर्णय प्रक्रिया निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो सकेगी । 
नैतिक प्रइन : उदाहरणार्थ माना कि आपकी माँ सख्त बीमार है। रात्रि ) ] बजे डाक्टर ने 

इन्हें देने के लिए कोई दवा बताई है। आप बाजार मे दवा खरीदने जाते 
है, परतु सभी दुकाने बद है । डाक्टर का कहना है कि दवा तुरंत चाहिए 
वरना आपनी माँ का स्वर्गवास हो सकता है। ऐसी स्थिति मे क्‍या आप 
अपने किसी मित्र, जो शहर मे कहीं दूर रहता है, की दुकान का ताला 
तोडकर दवा' लाना चाहेंगे ? 
नैतिक विकास के विभिन्‍न सोपानों में उपरोक्त प्रइन पर बालक के भिन्‍न भिन्‍न 
उत्तर होगे। जिन्हे अग्राकित तालिका मे' प्रस्तुत किया' गया है । 


तालिका 
नैतिक विकास के विभिन्‍न स्तरों पर नैतिक छिन्तन 
नैतिक विकास का स्तर उत्तर कारण 
व सोपान 


(. पूर्व परम्परागत स्तर हाँ ऐसी परिस्थिति मे दुकान का ताला तोडकर दवा ले 
0. आत्मकेन्द्रित निर्णय आना चाहिए, जिससे माँ का जीवन बचाया जा 
सके । 
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. दड तथा आज्ञापालन नही किसी भी परिस्थिति मे दूसरे की दुकान का ताला 


अभिमुखता नही तोडना चाहिए, क्योकि ऐसा करने से पुलिस 
दड देगी ! 
2. यान्त्रिक सापेक्षक हा ऐसी परिस्थिति में दुकान का ताला तोडकर दवा 
अभिमुखता ले आना चाहिए, क्योंकि माँ का जीवन मुख्य 
है। 


पर. परम्परागत स्तर 
3. परस्पर एकरुप नही किसी भी परिस्थिति मे दूसरों की दुकान का ताला 


अभिमुखता नही तोडना चाहिए, ऐसा गलत व्यक्ति ही करते 
है। 
4. अधिकार सरक्षण नही किसी भी परिस्थिति मे दूसरो की दुकान का ताला 
अभिमुखता नहीं तोडना चाहिए। ऐसा करना सामाजिक 
प्रणाली के विरुद्ध होगा। हमे व्यक्तिगत हानि 
सहन करनी चाहिये | 
ता, उत्तर परम्परागत स्तर हूं सामाजिक नियम एक-दूसरे के लाभ के लिए 
5. सामाजिक अनुबंध बनाए गए हैं इसलिए परिस्थिति की तात्कालिक 
विधि सम्मत आवश्यकता को देखते हुए दुकान का ताल 
अभिमुखता तोडकर दवा ले आनी चाहिए । 
0. सार्वभौमिक नैतिक हॉ किसी भी मानव जीवन को बचाना मुख्य है इसलिए 
सिद्धान्त अभिमुखता ऐसी सकटकालीन स्थिति मे दुकान का ताला 
तोडकर ले आनी चाहिए। 


प्याजे के द्वारा प्रस्तुत बौद्धिक विकास के स्तरों व नैतिक विकास के सोपानों तथा 
कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास के सोपानों मे परस्पर सबध प्रतीत होता है जिसे 
निम्नाकित तालिका मे प्रस्तुत किया गया है। 


तालिका न 
बौद्धिक तथा नैतिक विकास के सोपानों में संबंध 
(तरशब्रांणाहआ्आए एशफएल्शा 7.6ट्टांटनो थात १०79 59265) 


प्याजे के अनुसार प्याजे के अनुसार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक 
बौद्धिक विकास के नैतिक विकास के. विकास के सोपान 
सोपान सोपान 


, सावेदिक गतिक' लत हक 
अवस्था 
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2. पूर्व सक्रिया अवस्था 7. नैतिक यथार्थता 0. आत्मकेन्द्रित निर्णय 
]. दड तथा आज्ञापालन अभिमुखता 


3. मूर्त सक्रिया अवस्था 4॥. नैतिक समानता 2. यान्त्रिक सापेक्षिक अभिमुखता 


4. औपचारिक सक्रिया ॥. नैतिक सापेक्षिता 3. परस्पर एकरुप अभिमुखता 
अवस्था 4, अधिकार सरक्षण अभिमुखता 
5. सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत 
अभिमुखता 
6. सार्वभौमिक नैतिक सिद्धान्त 
अभिमुखता 


नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक 
(छब्बटाणड &ल्टागए 'रग्वों 070शशण्रणाशा) 

व्यक्ति के नैतिक विकास को अनेक कारक प्रभावित करते है। जैवकीय 
निर्धारक, सामाजिक-आश््थिक पृष्ठभूमि तथा बौद्धिक कारक बालक के नैतिक व्यवहार 
को मुख्य रुप से प्रभावित करते है । बालक के नैतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले 
कुछ मुख्य कारक निम्नवत्‌ है-- 

. स्वास्थ्य (7९8]70) --जैवकीय कारको के अन्तर्गत स्वास्थ्य एक ऐसा कारक 
हैं जो बालक के नैतिक व्यवहार को विशेष रुप से प्रभावित करता है । जन्म से लेकर 
प्रौढ़ावस्था तक स्वास्थ्य व्यक्ति के दृष्टिकोणो तथा आदर्शों पर प्रभाव डालता है। 
शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व क्रियाशील बालक प्राय वाछनीय व्यवहार को अधिक 
शीघ्रता से सीख लेता है। 

2. पारिवारिक प्रभाव (0776 ॥त70०7०८)--परिवार नैतिक विकास को 
प्रभावित करने वाला एक अत्यत महत्वपूर्ण तथा शक्ति शाली कारक है । माता-पिता व 
परिवार के अन्य सदस्यो के नैतिक विचारों तथा परिवार मे नैतिक अनुशासन व 
हे स्नेह की कमी जैसे कारक बालक के नैतिक व्यवहार को प्रभावित करते 

| 


3. समूह का प्रभाव ((४7009 !रीपए्०7००) --बालक अथवा व्यक्ति के नैतिक 
व्यवहर पर उसके समूह के नैतिक दृष्टिकोणों का भी प्रभाव पडता है। बालक के द्वारा 
किसी कार्य को उचित अथवा अनुचित मानना काफी हृद तक उसके समूह के साथियो के 
द्वारा नियत्रित होता है। समूह जिस कार्य को करना उचित समझता है, व्यक्ति भी उसे 
करना उचित समझता है। 


4. धार्मिक प्रभाव (२०॥४४00०$ |गीप्०0००) --मैतिक विकास में धर्म एक 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लगभग सभी धर्म नैतिक मूल्यों के विकास पर बल देते 
है। बालक धर्म के प्रति जितना अधिक समर्पित होता है उसका नैतिक विकास भी उतना 
ही अधिक अच्छा होता है। 
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5. जनसंचार का प्रभाव (१8५४-१८०॥७ [77फ्०८7०८) --रेडियो, चलचित्र, 
दूरदर्शन, पुस्तक, पत्र-पत्रिका आदि जनसचार के साधन भी बालक के नैतिक व्यवहार 
को प्रभावित करते हैं। अधिकाश बालकों का काफी समय रेडियो सुनने, चलचित्र व 
दूरदर्शन देखने तथा पुस्तके व पत्रिकाये पढने मे व्यतीत होता है। उत्तेमे पुस्तके व 
पत्रिकाये वालकों मे नैतिक व्यवहार को विकसित करने मे सहायक हो सकती 
हैं । 

6. सानसिक योग्यता ()./९८॥४४] /4७०॥६£५) --नैतिक विकास को व्यक्ति की 
मानसिक योग्यता भी प्रभावित करती है। बुद्धिमान तथा मूर्ख बच्चो के नैतिक आदर्श, 
नैतिक मूल्य तथा नैतिक दृष्टिकोण भिन्‍न-भिन्‍्न होते है। वालक अपने सतत्‌ प्रयासों से 
अपने चारो ओर के ससार को समझते है तथा अपने सामाजिक अनुभवों के आधार पर 
नैतिक मूल्यों का विकास करते है । अपने ससार को समझने तथा अनुभव प्राप्त करने की 
प्रक्रिया व्यक्ति की मानसिक योग्यता से भी प्रभावित होती है, जो कालान्तर मे उसके 
नैतिक मूल्यों को प्रभावित करती है। 

स्पष्ट है कि व्यक्ति के नैतिक व्यवहार को अनेक जैवकीय कारक, 
सामाजिक-आथिक पृष्ठभूमि तथा बौद्धिक क्षमता इत्यादि प्रभावित करती है । वालक 
के स्वास्थ्य, पारिवारिक वातावरण की समृद्धता एवं समूह, सस्कृति व धर्म के योगदान 
को बढाकर, जनसचार की भूमिका को प्रभावशाली बनाकर तथा मानसिक विकास में 
उन्‍नयन करके उसके नैतिक विकास को वाछित गति दी जा सकती है । परिवार तथा 
विद्यालय का सेहयोग, बालको के समूह का अध्ययन, व्यापक अनुभव, सनातन मूल्यो के 
प्रति सम्मान तथा मानव कल्याण की भावना का विकास इस दिशा मे महत्वपूर्ण योगदान 
कर सकता है । 


। आओ + 8 भिन्‍नताये 


(ात्रशंतवानों एॉशिशा०९5) 
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विभिन्‍न व्यक्तियों मे परस्पर भिन्‍नता का होना प्रकृति की स्वाभाविक देन है। 
ससार मे कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण र॒ुपेण एक दूसरे के समान नही होते, व्यक्तियों मे परस्पर 
कुछ न कुछ अतर अवद्य होते है। यहां तक कि एक ही माता-पिता की सतानों मे भी 
रग-रुप, शारीरिक गठन, बुद्धि, रुचि आदि मे स्पष्ट रुप से भिन्‍नता होती है । वास्तव मे 
प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ व्यक्तिगत विशेषताये होती हैं जो उसे अन्य व्यक्तियों से 
भिन्‍न व्यक्ति के रुप मे प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत अध्याय मे व्यक्तिगत भिन्‍नताओं तथा 
उनके शैक्षिक निहितार्थों की चर्चा की गई है। 


व्यक्तिगत भिन्‍नताओं का अर्थ 


(श€शांंगए रण पावाशंताना एीशशा2९5) 


व्यक्तिगत विभिन्‍नताओं का इतिहास सम्भवत मानव जाति के इतिहास 
जितना ही प्राचीन है । सदैव ही व्यक्तियों मे उनकी योग्यताओ तथा सामर्थ्य के आधार 
पर भेद किया जाता रहा है। प्राचीन काल मे व्यक्ति की शारीरिक सामर्थ्य तथा 
मानसिक योग्यता के आधार पर भेद करने के स्पष्ट उदाहरण मिलते है। परतु उस 
समय शारीरिक सामर्थ्य तथा मानसिक योग्यता का मापन करने के लिए प्रयुक्त की जाने 
वाली विधियों अग्रमाणिक ((/प0७) थी । आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के निर्माण 
के फलस्वरुप व्यक्तिगत भिन्‍नता का विचार स्पष्ट रुप से सामने आया । सन्‌ 796 मे 
ग्रीनविच वेधशाला के एक कर्मचारी को इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया कि उसके 
कार्य करने की यथार्थता कुछ कम थी । सर फ्रासिस गाल्टन ने सन्‌ 869 मे लिखी अपनी 
पुस्तक हेरिडटरी जीनियस (70766.879 00078) नामक अपनी पुस्तक में व्यक्तिगत 
भिन्‍नताओ का वैज्ञानिक ढग से विवेचन प्रस्तुत किया । बीसवी शताब्दी मे पियरसन्‌, 
कैटल, टरमैन आदि मनोवैज्ञानिको ने व्यक्तिगत भिन्‍नताओ का विधिवत्‌ अध्ययन 
किया । आधुनिक काल मे शिक्षा के क्षेत्र मे व्यक्तिगत भिन्‍नताओं को अत्यत महत्वपूर्ण 
स्थान दिया जाता है। 
व्यक्तिगत भिन्‍नता से तात्पर्य रगरुप, शारीरिक गठन, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, 
व्यक्तित्व आदि ग्रुणो मे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्‍न होने से है। व्यक्तिगत 
भिन्‍नताओ की बालको के विकास मे अत्यत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक की 
बुद्धि, रुचि, योग्यवाओ आदि के अनुरुप विकास के अवसर मिलने पर ही वह अपने 
सर्वोत्तम विकास के स्तर को प्राप्त कर सकता है । व्यक्तियो में जिन बातो मे भिन्‍नता 
पाई जाती है उनके आधार पर व्यक्तिगत भिन्‍नताओं के निम्नाकित तीन मुख्य प्रकार हो 
सकते हैं-- 


व्यक्तिगत भिन्‍नताये / !45 


. शारीरिक भिन्‍नताये (0]५9829] ए#०7७9०७४)--विभिन्‍्न व्यक्ति रगरुप, 
शारीरिक गठन, लम्बाई, भार, लिगभेद आदि मे भिन्न-भिन्न होते है | कुछ व्यक्ति लम्बे 
होते है, कुछ औसत लम्बाई के होते है तथा कुछ ठिगने कद के होते है । इसी प्रकार से कुछ 
व्यक्ति मोटे होते है तथा कुछ व्यक्ति दुबले होते है. कुछ व्यक्ति गोरे होते है तथा कुछ 
व्यक्ति काले होते है, कुछ व्यक्ति कुरुप होते है तथा कुछ व्यक्ति सुन्दर होते है। 


2. सानसिक भिजन्नताये (१८०४०! ॥0767०7०25)--भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्ति 
मानसिक गुणो मे भी भिन्न-भिन्न होते है । दुद्धि, रुचि, स्मरणशक्ति जैसे मानसिक गुणो मे 
व्यक्तियों में भेद पाया जाता है। कुछ व्यक्ति प्रतिभागाली होते है, जबकि कुछ व्यक्ति 
मूर्स होते है । कुछ वालक पढने मे तेज होते है, जबकि कुछ वालक खेलने मे तेज होते है । 
कुछ बालक नवीन बातो को शी घ्रता से सीख लेते है, जबकि कुछ बालक नवीन बातो को 
सीखने में कठिनाई का अनुभव करते है। कुछ बालक एक वार सुनी वात को दीर्घकाल 
तक स्मरण रख लेते है, जबकि कुछ बालक वातो को शीघ्र भूल जाते है। 


3. व्यक्तित्व सम्बंधी भिन्‍नताये ([2075079877५ ॥)था०८४) --विभिन्न 
व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी भिन्‍न-भिन्‍न होता है । कुछ व्यक्ति अन्तर्मुखी होते है, जबकि 
कुछ व्यक्ति बहिर्मुखी होते है । कुछ व्यक्ति नम्न स्वभाव के होते है, जबकि कुछ व्यक्ति 
उग्र स्वभाव के होते है । कुछ व्यक्ति हँसमुख व प्रसन्नचित्त होते है, जवकि कुछ व्यक्ति 
उदार व कठोर होते है। 


व्यक्तिगत भिन्‍नता के कारण 
((-घ्प्ना४९5 ० पराएशंताबा एिटिश॥ए९६5) 


व्यक्तिगत भिन्‍नता के लिए अनेक कारको को उत्तरदायी माना जाता है। कुछ 
प्रमुख कारक अग्राकित है-- 


! बंशानुक्रम ([07207/५) --व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण वशानुक्रम 
है | गाल्टन, पियरसन, टरमैन आदि मनोवैज्ञानिको ने अपने अध्ययनो के द्वारा यह सिद्ध 
कर दिया है कि अनेक शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व सबधी विभिज्नताओ के लिए 
वशानुक्रम काफी सीमा तक उत्तरदायी होता है | किसी व्यक्ति को वशानुक्रम में अपने 
माता-पिता से क्या-क्या युण मिलेगे, यह केवल सयोग पर निर्भर करता है । माता-पिता 
से प्राप्त होने वाले गुणसूत्रो ((॥क्‍॥070807728) के असख्य भिन्न-भिन्न संमुच्चय होने के 
कारण एक ही माता-पिता की सतानो में परस्पर भिन्‍नताये पाई जाती है। 


2 वातावरण (एछशाशाःठाा6द7 -व्यक्तिगत भिन्नता पर वातावरण का भी 
प्रभाव पडता है। वातावरण कई प्रकार का हो सकता है--जैसे भौगोलिक वातावरण, 
सामाजिक वातावरण तथा सास्कृतिक वातावरण आदि! व्यक्ति जिस प्रकार के 
वातावरण मे रहता है उसी के अनुरुप उसका शारीरिक, मानसिक, सवेगात्मक तथा 
चारित्रिक विकास होता है। ठडे तथा गर्म देश के बच्चो मे शारीरिक भिन्नताये दिखाई 
देती है। शिक्षित तथा अशिक्षित परिवारो के बच्चों के आचार-विचार तथा रहन-सहन 
में अतर पाया जाता है। ग्रामीण तथा शहरी बच्चो के स्वभाव मे पर्याप्त भिन्‍नता 
दृष्टिगोचर होती है। 
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3. परिपक्‍्वता(./४/४77/५) --परिपक्वता का सबंध प्राय: आयु से होता है। 
भिन्न-भिन्न आयु के बच्चो मे शारीरिक, मानसिक तथा अन्य दृष्टियो से अतर होता 


है। 

4. बुद्धि (0000॥82०70०6) --बुद्धि व्यक्तिगत भिन्नतआ का एक अत्यत महत्वपूर्ण 
कारक है। बुद्धि की भिन्‍नता व्यक्तियों मे व्यापक अतर कर देती है । बुद्धि-भेद के कारण 
व्यक्ति की शैक्षिक तथा व्यावसायिक उपलब्धियों मे पर्याप्त अतर आ जाता है। 

5. लिग भेद(5८:५ [)72८7००) --लिंग-भेद के कारण बालक तथा बालिकाओं 
में शारीरिक गठन, मानसिक तथा सवेगात्मक दृष्टि से अतर पाया जाता है। 
बालक-बालिकाओ के शारीरिक गठन, स्वभाव तथा व्यक्तित्व सम्बधी गुणों मे भिन्‍नता 
पाई जाती है। बालक प्राय कठोर, साहसी होते है, जबकि बालिकाये प्राय कोमल, 
दयालु, लज्जाशील होती है। 

6. स्वास्थ्य ([76900) --शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के कारण भी 
व्यक्तियों मे भिन्‍नताये हो जाती है। कुछ व्यक्ति हृष्ट-पुष्ट होते है, जबकि कुछ व्यक्ति 
दुर्बल होते है। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी विभिन्न व्यक्तियों मे भिन्नताये होती 
है। स्वस्थ तथा अस्वस्थ व्यक्तियों मे स्पष्ट अतर दिखाई पडता है। 

7. पृष्ठभूमि (89८८2700०7४0) --सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सास्कृतिक 
पृष्ठभूमि का व्यक्ति के विकास मे महत्वपूर्ण स्थान रहता है। भिन्न-भिन्न प्रकार की 
पृष्ठभूमियों मे पालन-पोषण होने पर बच्चो मे विभिन्न गुण भिन्न-भिन्न ढग से विकसित 
होते है। 

8. जाति तथा प्रजाति (085४० ॥0 ]२७०७) --जाति तथा प्रजाति भी व्यक्तिगत 
भिन्नता के प्रमुख कारणो मे से एक है। भिन्न-भिन्न जाति अथवा भिन्न-भिन्न प्रंजाति के 
व्यक्ति परस्पर काफी भिन्न-भिन्न होते है । उदाहरण के लिए ब्राह्मण प्राय अध्ययनशील, 
क्षत्रिय प्राय साहसी तथा वैद्य प्राय व्यापार मे कुशल होते है। 


व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन 


(४९ब्ल्‍रश्माशथाशा ण पात॑संतात्रो ॥भिशिशा८6७) 
व्यक्तिगत भिन्‍नता का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक होगा कि उन गुंणो को 
जाना जाय जिनके कारण व्यक्तिगत भिन्‍नताये होती है। व्यक्तिगत भिन्‍नता का मापन 
करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुछ प्रमुख विधियाँ निम्नवत्‌ है-- 
! अवलोकन (088७7ए४॥07) 
2. परीक्षण (6४) 
3. सापनी (5८96) 
4. व्यक्ति इतिहास (४५८ मसरां#४079 ९४४00) 
5. संचयी अभिलेख ((प्रापप्रॉ॥त०८० 7२७००/१७) 
. अवलोकन (008०7५४४०४) --अवलोकन व्यक्तियों के गुणों का मापन करने 
की एक अत्यत प्राचीन तथा सर्वसुलभ विधि है। व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को 
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देखकर उनके गुणो का वर्णन करते है। छोटे बच्चो, अनपढ व्यक्तियो, मानसिक 
रोगियो, विकलागो तथा अन्य भाषा-भाषी व्यक्तियों की व्यक्तिगत भिन्नताओ का मापन 
करने के लिए अवलोकन एक उपयोगी विधि है । 

2. परीक्षण (८80) --आधुनिक समय मे व्यक्तिगत भिन्नताओ का मापन करने के 
लिए परीक्षणो का उपयोग किया जाता है । बुद्धि का मापन करने के लिए बुद्धि परीक्षणो, 
शैक्षिक उपलब्धि का मापन करने के लिए उपलब्धि परीक्षणो, व्यक्तित्व का मापन करने 
के लिए व्यक्तित्व परीक्षणो का उपयोग किया जाता है। 


3. सापनी (508०) --मापनी व्यक्ति के ग्रणो का मात्रात्मक विवरण प्रस्तुत 
करती है । व्यक्तिगत भिन्नताओ के मापन में मापनियो का प्रयोग भी किया जाता है । 
अभिवृत्ति का मापन करने के लिए अभिवृत्ति मापनियों का प्रयोग किया जाता 


है। 

4. व्यक्ति इतिहास विधि (७७९८ ॥957007५ (०४३००) --इस विधि के द्वारा 
व्यक्ति के जीवन इतिहास को जानकर उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओ का ज्ञान प्राप्त किया 
जाता है। 

5. संचयी अभिलेख (('प्र790५०९ 7२१९८००१०४)--सचयी अभिलेख बालको की 
शैक्षिक प्रगति से सबधित सूचनाये प्रदान करते है । सचयी अभिलेख वास्तव मे छात्रो के 
शैक्षिक इतिहास को प्रस्तुत करता है। 


व्यक्तिगत भिन्‍नतायें तथा शिक्षा 
(पाकारशंवानो णएांिशिशाट९र5 जात ए9ताटश्रांणा) 


आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत भिन्‍नता को अत्यत महत्व देते है। 
वास्तव मे छात्रो की व्यक्तिगत भिन्‍नता के तथ्य की अवहेलना नही की जा सकती है । 
जब छात्र परस्पर एक-दूसरे से अनेक बातो मे भिन्न होते है तब उनके लिए एक समान 
शिक्षा व्यवस्था करना उचित नही है । कक्षा मे भिन्न-भिन्न योग्यताओ से युक्त छात्र होते 
है तथा अध्यापक प्राय औसत छात्रो को दृष्टिगत रखकर अपने शिक्षण कार्य को 
सम्पादित करता है। परिणामत. मद बुद्धि छात्र तथा अत्यधिक प्रतिभाशाली छात्र इस 
प्रकार के शिक्षण से लाभ नही उठा पाते है । व्यक्तिगत भिन्नताओ के कारण सभी छात्रों 
को एक ढग से शिक्षा देने से वाछित लाभ सभव नही हो पाता है । अत यह आवश्यक है 
कि छात्रो को शिक्षा देते समय उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओ को भी ध्यान मे रखा जाये । 
व्यक्तिगत भिन्नता को दृष्टि गत रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र मे निम्नाकित बातो पर ध्यान 
देना महत्वपूर्ण होगा-- े 

. कक्षा का सीमित आकार (! ॥7760 $॥26 ०६(76 (955)--कक्षा मे छात्रो 
की सख्या अधिक होने पर अध्यापक न तो उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर पाता है 
और न ही उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओ को समझ पाता है। कक्षा मे छात्रो की सख्या 
इतनी ही होनी चाहिये कि अध्यापक उन्हे भली-भाति समझ सके तथा उनकी 
आवश्यकता, सामर्थ्य तथा रुचि के अनुरुप उनकी शैक्षिक प्रगति करने मे अपना यथा 
सम्भव योगदान कर सके । 
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2. छात्रों का वर्गीकरण ((]85झंग08007 ० ४6 ४00०८7$)-कक्षा में 
बालको को उनकी व्यक्तिगत भिन्‍नता के आधार पर सजातीय समूहों (80770 
(9९८॥००0४$ (४70099) मे विभाजित करना चाहिए । मानसिक आयु, शारीरिक प्रौढता 
तथा सवेगात्मक परिपक्वता को दृष्टिगत रखकर छात्रों को समूहो में वर्गीकृत किया 
जाना चाहिए ! 


3. पाद्यक्रम में विभिन्नता (9ए०आंगिटथव07 ० ('णण्ण्पापाण) सभी छात्रों 
में एक समान पाठ्यक्रम का अध्ययन करने की सामर्थ्य नही होती है। अत एक 
निर्धारित स्तर के उपरान्त पाठ्यक्रम का विभेदीकरण करने की आवश्यकता होती है 
जिससे छात्र अपनी सामर्थ्य तथा आवश्यकता के अनुरुप वैकल्पिक विषयों का चयन कर 
सकें । 

4, शिक्षण विधियाँ (]/८(॥००४ ०/ ॥08०॥प४६४) --व्यक्तिगत भिन्‍नताओ के 
कारण एक ही विधि से सभी छात्रों को शिक्षण देना उचित नही है। व्यक्तिगत 
भिन्‍नताओं को दृष्टिगत रखते दुए ही विभिन्‍न योग्यता वाले छात्रों को कुछ शिक्षण प्रदान 
करने के लिए भिन्न-भिन्‍न शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया है। प्रोजेक्ट विधि, 
डाल्टन विधि, व्यक्तिगत शिक्षण, कक्षा रहित विद्यालय शिक्षण, उपचारात्मक णिक्षण 
आदि विधियों का प्रतिपादन व्यक्तिगत भिन्‍नताओ के कारण ही किया गया है । 


5. शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन (0002०! बत9 ए०८ट३४० 7३ 
(प्रात&706) --व्यक्तिगत भिन्‍नता के आधार पर छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक 
निर्देशन देना अत्यत आवश्यक है। किस छात्र की रुचि किस प्रकार के पाठ्यक्रम तथा 
व्यवसाय मे है, इसके आधार पर उसे परामर्श देकर उसके भावी जीवन मे सफलता का 
मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। 


6. गह कार्य ((077० ७४०४८) --छात्रो को गृहकार्य देते समय उनकी व्यक्तिगत 
भिन्‍नताओ का ध्यान रखना चाहिए | तीत्र बुद्धि छात्रों को कठिन गृहकार्य तथा मदबुद्धि 
छात्रों को सरल गृहकार्य ही देना चाहिए। 

, . व्यक्तिगत भिन्नता से सबधित उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रत्येक बालक की 
अपनी आवश्यकताये तथा विशेषताये होती है । यही कारण है कि व्यक्तिगत भिन्‍नताओ 
को बालक की शिक्षा मे महत्वपूर्ण स्थान देने का प्रश्न उठता है। व्यक्तिगत भिन्नता को 
दृष्टिगत रखकर यदि शिक्षा का आयोजन किया जायेगा तब ही बालक को सर्वांगीण 
विकास के सर्वोत्तम अवसर प्रदान किये जा सकते है। 
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बुद्धि का प्रत्यय 
((णा९०९॥६ ० प्राशाएशा०९) 


,५ बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्य बातचीत में बहुतायात से किया जाता है। 
सामान्य वातचीत के दौरान हम कहते है कि अमुक बालक की वुद्धि तीत्र है जबकि अमुक 
बालक साधारण बुद्धि या मन्द बुद्धि का है। परतु बुद्धि से क्या अभिप्राय है यह एक 
महत्वपूर्ण प्रघन है ।[सामान्य बोलचाल मे कहने वाला या सुनने वाला दोनो ही बुद्धि के 
अर्थ को समझते है, परतु इसे परिभाषित करने का कोई प्रयास नही करता है । यदि प्रइन 
किया जाए कि आप बुद्धि से क्या समझते है तो वे बुद्धि की कोई स्पष्ट परिभाषा न देकर 
किसी समानार्थक शब्द जैसे ज्ञान, समझ, चातुर्य, योग्यता, श्रेष्ठता, मस्तिष्क आदि के 
द्वारा बुद्धि या बुद्धिमान व्यक्ति के अर्थ को समझाना चाहते है। स्पष्ट है कि साधारण 
बोलचाल से व्यक्ति बुद्धि को बडे ही हल्के'ढग से लेता है, परतु बुद्धि शब्द का वास्तविक 
अर्थ अत्यत व्यापक तथा जटिल है। 

विभिन्‍न मनोवैज्ञानिको ने बुद्धि! शब्द की व्याख्या अलग-अलग ढग से की है ॥ 
यद्यपि विगत सौ वर्षो के दौरान बुद्धि प्रत्यय पर काफी चिन्तन मनन हो चुका है तथार्पिँ 
मनोवैज्ञानिक अभी तक इस प्रंइन का कोई सर्वमान्य उत्तर नही खोज पाये है कि बुद्धि 
किसे कहते है ”? वास्तव मे बुद्धि के सम्बन्ध मे इस प्रकार की अस्पष्टता तथा 
अनिश्चितताके पीछे विभिन्‍न व्यक्तियो के मस्तिष्क में बुद्धि के सम्बन्ध मे किसी न किसी 
पूर्वधारणा अथवा पूर्वाग्रहों का होना है । अंधिकाश व्यक्ति बुद्धि को किसी स्थूल वस्तु 
((०४८7७८ 09]०८0 के रूप मे देखते है जिसे प्रत्यक्ष रुप मे समझा जा सकता है, जबकि 
बुद्धि वास्तव में अमूर्त (4०57798०) होती है जिसे छूकर या देखकर नही समझा जा 
सकता है वरन्‌ इसे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर जाना जा सकता है। जिस प्रकार से 
ईमानदार व्यक्ति के व्यवहार से ईमानदारी परिलक्षित होती है तथा सुन्दर महिला के 
अवलोकन से सुन्दरता का आभास होता है, ठीक उसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति के कार्यो 
से बुद्धि का आभास होता है। हम ईमानदारी या सुन्दरता को न देखकर वास्तव मे 


ईमानदार व्यक्ति या सुन्दर महिला को देखते है इसी प्रकार से हम बुद्धि को न देख कर 
बुद्धिमान व्यक्ति को देखते है । स्पष्ट है कि ईमानदारी तथा सुन्दरता आदि की तरह से 
ही बुद्धि भी अमूर्त होती है जिसे केवल अप्रत्यक्ष ([904762८) रुप मे समझा जा सकता है। 
किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के बुद्धिमत्तापूर्ण होने पर ही उस व्यक्ति मे बुद्धि का 
होना स्वीकार किया जाता है। बुद्धि की अप्रत्यक्षता के कारण ही इसे अनेक प्रकार से 
परिभाषित किया जा सकता है । विभिन्‍न मनोवैज्ञानिको ने बुद्धि को जिस रुप मे देखा व 
समझा, उन्होने उसी रुप मे उसको परिभाषित कर दिया । बुद्धि! क्या है ? यह एक 
ऐसा प्रदन है जिस पर मनोवैज्ञानिको मे सदैव से मतभेद रहा है । सन्‌ 905 में बिने के 
द्वारा बनाए गए प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण के निर्माण से लेकर अब तक बुद्धि के सम्बन्ध मे 
भिन्न-भिन्न मत प्रतिपादित किए जा चुके है। स्वय बिने ने अपने परीक्षण का सशोधन 
करते समय बार-बार बुद्धि की प्रकृति के सम्बन्ध मे अपने विचारों को सशोधित किया था 
तथा अन्त में सन्‌ 9] मे उसने बुद्धि को बोध पर आधारित तथा उद्देदयपूर्ण व सही 
निर्णय से निर्धारित खोजपरकता के रूप मे स्पष्ट किया । सन्‌ 92] में जर्नल ऑफ 


बुद्धि तथा इसका मापन / 5] 


एज्केशनल साइकॉलाजी (॥0ए7/74] ० ४0प०४७४०४७) ?59०००॥02५) ने चौदह 
प्रमुख मनोवैज्ञानिको की बुद्धि की प्रकृति के सम्बन्ध मे लेखो की एक श्यूखला 
प्रकाशित की। यद्यपि वुद्धि के सम्बन्ध में उनमे कुछ सहमति थी, फिर भी 
यह कहना गलत न होगा कि इन लेखो से बुद्धि के सम्बन्ध मे चौदह भिन्‍न-भिन्‍न प्रत्यय 
उभर कर सामने आए | कुछ मनोवैज्ञानिको ने बुद्धि की अनुकूलन प्रकृति (१०ए०ए७(ए८ 
9५॥०) पर मुख्य बल दिया, कुछ ने बुद्धि को सीखने की योग्यता (७७१9५ ६0 6७770) 
के रुप में स्वीकार किया, कुछ ने असूर्त चिन्तन की योग्यता (&७॥9 40 ४गं॥( 
8०80790!9) को बुद्धि माना, तथा कुछ अन्य ने विगत अधिगम की मात्रा (68788 ० 
[9838 [८40॥798) के रुप मे बुद्धि को देखा | फ्रीमैन ने (/7667797 बुद्धि की अनेक 
परिभाषाओ का विश्लेषण किया तथा कहा कि इन सभी परिभाषाओं को निम्नाकित 
तीन वर्गों मे बॉटा जा सकता है-- 


समायोजन करने की योग्यता के रुप में बुद्धि ([7[2[[8९706 88 3॥ /0॥9५ 
00 20]087) --प्रथम वर्ग की परिभाषाओ मे बुद्धि को वातावरण के साथ समायोजन 
करने की योग्यता के रुप मे परिभाषित किया गया है । इन परिभाषाओ के अनुसार बुद्धि 
जीवन मे आने वाली विभिन्‍न परिस्थितियो तथा नई-नई समस्याओ के साथ अनुकूलन 
या समायोजन करने की सामान्य मानसिक योग्यता है । दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है 
कि बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने व्यवहार को इस प्रकार से पुर्नगठित 
(072972०) करता है कि वह नवीन परिस्थितियों मे अधिक उपयुक्त 
(5007070777909५) एव प्रभावपूर्ण (2#2००८४ए७८) ढग से कार्य कर सके । इस प्रकार की 
परिभाषाओ के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो बदलती परिस्थितियो के अनुरुप 
स्वय को सरलता, सुगमता व शीघ्रता से बदलने मे सक्षम होता है। 
, . स्‍्टर्न के अनुसार-- बुद्धि नई परिस्थितियों के अनुरुष अपने चिन्तन को 
समायोजित करने की सामान्य योग्यता है। 
[रा200॥220068 75 & 8०0९४) 09फएऑशाठश 0 7॥6जए ०074॥7078 द्वण्त 
79709!678 ० 76. 
-+ज»िलाय 
बर्ट के अनुसार --“बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों मे समायोजन करने की 
क्षमता है।” 
[7[९]॥267006 45 (॥6 पाग्रक्वा€ ट3098029५9 [0 80697 72]90ए८7५ 40 एफ 
शाप्रद्षा।075 
++ उपाए 
कून के अनुसार-- बुद्धि नई तथा भिन्न परिस्थितियों मे समुचित रूप से 
समायोजन करने की योग्यता है ।” 
[राशाए2॥00०6 75 गो धंगा। क्‍0 380]05 30९त026०५ 40 76 870 


987 2/67॥ $४03867078$ 
--(-परट 
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2. सीखने की योग्यता के रुप से बुद्धि ([770॥8९706 88 का ७ 99 0 [९७५१7) 
“हँसरे वर्ग की परिभाषाओ मे बुद्धि को सीखने की योग्यता के रुप मे परिभाषित किया 
गया है। इन परिभाषाओं के अनुसार वुद्धि शीघक्रता व व्यापकता से नवीन 
शान प्राप्त करने की योग्यता है। दूसरे शब्दो मे व्यक्तित के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले 
अधिगम अनुभवों की सम्भाव्य व्यापकता व बिस्तृतता ही उसकी बुद्धि की द्योतक है। 
इस भ्रकार की परिभाषाओ के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अत्यत शी ध्रता से 
नवीन बातो को आत्मसात कर लेता है । 

बकिंधम के अनुसार “--बुद्धि सीखने की योग्यता है।” 
जि।श।इड006 35 06 809॥9 १0 6३77 
“ऊपर श्ात्षा। 
डियरबोर्न ने कहा है कि-- बुद्धि अधिगम करने की क्षमता या अनुभवों से लाभ 
प्राप्त करने की योग्यता है ।” 
्रा2082006 ॥$ (6९ ढ39980०(५ (0 हाफ 67 40 क0गी। 9५ 
€62(0९०70९06. 
“-47>687700॥7 

3. असूर्त चिन्तन के रूप में बुद्धि (7/20॥8०7०९ 88 7 0 [५ 0 पाता: 
0:08074८/५) --तीसरे वर्ग की परिभाषाए बुद्धि को अमूर्त चिन्तन करनेकी योग्यता के 
रूप में परिभाषित करती है । इन परिभाषाओ के अनुसार बुद्धि विभिन्‍न परिस्थितियो 
में (विशेषकर उन परिस्थितियों मे जिनके समाधान हेतु शाब्दिक तथा ऑकिक सकेतो 
का प्रयोग आवश्यक होता है) प्रत्ययो, सकेतो तथा प्रतीको का भ्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग 
करने की क्षमता है। इस प्रकार की परिभाषाओं के अनुसार बद्धिमान व्यक्ति अमूर्त 
चिन्तन (4 ७5(7:82[ (0४078) करने मे अधिक सक्षम होता है। बिने की परिभाषा 
इसी वर्ग मे आती है। 


बिने के अनुसार --“ बुद्धि उचित ढग से तर्क करने,उचित ढग से निर्णय करने तथा 
आत्म विशलेषक होने की क्षमता है।” 


07082000 979५ ७९ 38: ०/: 0 £/- ० है: है।। न ववकणातंला। 
[००7 ७०7फःकशाडतठा बत6 फ्र्वा१८60 ०५7#प7फु०5७०]४९४५ 30 ९078८79८ 
768९07०७[. 

“+उिताटा 
टरमैन ने कहा कि “व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितनी उसमे 
अमूर्त चिन्तन की योग्यता है।” 

खैप प्राताएं वां 5 [टएटआ। ॥ 970%07४067 85 ॥63$ 35]0 0 08777%५ 
णा 8०शाउटा पाग्रांध। 8. 

श्र ०१ १| 


बुद्धि की व्यापक परिभाषा ((-ग्राफालाशाडइएल ए0थीजॉ।ग ० 
77/0|॥8270०८)---बुद्धि की परिभाषाओ के उपरोक्त वर्गीकरण से स्पष्ट है कि बुद्धि की 
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परिभाषाओ के तीनो वर्गों मे मुख्य अतर दृष्टिकोण का है। वास्तव में ये तीनो वर्ग 
एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। ये तीनो वर्ग बुद्धि की तीन 
विमाओ--समायोजन योग्यता, अधिगम योग्यता व अमूुर्त चिन्तन योग्यता का 
प्रतिनिधित्व करते है। सीखने की योग्यता व्यक्ति को नवीन तथा बदली हुई 
परिस्थितियों मे समायोजन करने के लिए आधार प्रदान करती है । जो व्यक्ति नई बातो 
को शी ध्रता व सुगमता से सीख लेता है वह बदलती हुई परिस्थितियो मे स्वय को सरलता 
व सहजता से व्यवस्थित कर लेता है। इसी प्रकार से विभिन्‍न परिस्थितियों के साथ 
समायोजन करने की प्रक्रिया मे व्यक्ति अनेक बाते सीखता है । अमूर्त चिन्तन की योग्यता 
भी सीखने की योग्यता व समायोजन की योग्यता से सम्बन्ध रखती है। व्यक्ति 
समायोजन करने तथा सीखने की प्रक्रियाओं के दौरान ही अमूर्त चिन्तन की योग्यता में 
पारगत होता है। वह सकेतो, प्रतीको व शब्दो की सीखकर ही अमूर्त चिन्तन करता है 
तथा अमूर्त चिन्तन करके व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को शी घ्रता व सुगमता से समझ 
कर अपने व्यवहार का दायरा विस्तृत कर लेता है जिससे उसे समायोजन करने मे 
सहायता मिलती है। स्पष्ट है कि तीनो वर्गो की परिभाषाएँ एक दूसरे की पूरक है तथा 
प्रत्येक बुद्धि के केवल एक पक्ष पर बल देती है। यदि बुद्धि की कोई व्यापक परिभाषा 
देनी चाहे तो उसमें इन तीनो योग्यताओ को सम्मिलित करना होगा। वैश्लर 
(५५४८०४६८/०) तथा स्टोडार्ड (६४000970) ने उपरोक्त तीनो पक्षों को सम्मिलित करके 
बुद्धि की अत्यत व्यापक परिभाषाएँ दी है, जिन्हे मनोवैज्ञानिक जगत मे पर्याप्त मान्यता 
प्राप्त है। इन दोनो परिभाषाओ की चर्चा करना समोचित ही होगा । 

वैदलर ने बुद्धि के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि “बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा 
उद्देश्यपूर्ण ढग से कार्य करने, ताकिक चिन्तन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण 
ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है।' 

॥7शएटाट68 75 पाल ढ22ा०एश० ० शॉठ्एचा 2ट828209 ० ४86 
धाताणतफ्रद्नों 70 320 9फरफु०४४फए9, ६0 फांतार क््वाण्ाबो।ज 300 40 068) 
९गी०८0५४९०५ जाप 8 शाशंए0ठाएशथए। 

-“उ>, ४४/४८08]27 

स्टोडार्ड ने बुद्धि क़ो परिभाषित करवे हुए लिखा है कि “बुद्धि कठिनता, अमूर्तता, 

जटिलता, मितव्ययता, लक्ष्य की अनुकूलता, सामाजिक मूल्य व नवीनता की उत्पत्ति से 

युक्त क्रियाओं को करने तथा इन क्रियाओ को शक्ति को केन्द्रित करने तथा स्वगात्मक 

दबावो का प्रतिरोध करने की आवश्यकता वाली परिस्थतियो में बनाये रखने की 
योग्यता है ।” 

प्राशाइ2006 8 6 छ80॥97 40 प्रठदाधंट 850ए768 (7७ 9/6 
शीक्षाइए06लंटटत ०५ तवाएहिटए7॥9, ०07979005079, #8087800055, ७८०77077५, 
904[9079276558 [0 & 20896, 500र्बा एद्योप2 804 (6 ७70/ए2708 07 07शां&5 
बात क्‍0 7रकंताशांत उपठीा बढाशंए28 परत" 5004ा70785 90 त&7979 8 


ढणा्शाातवठ7 णएा सॉलएफ बात एसडंडंआ08 [0 श३०ाणादों (0565 
--+(3,42,980030970 
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स्टोडार्ड ने इस परिभाषा मे प्रयुक्त विभिन्‍न प्रत्ययो को भी स्पष्ट किया है। 
कठिनता से अभिप्राय विभिन्‍न कार्यो मे आने वाली वास्तविक कठिनाई के अन्तर से है । 
जटिलता से तात्पर्य विभिन्‍न प्रकार के कार्यों को सफलतापूर्वक हल करने से है। 
अमूर्ततता से तात्पर्य सकेतो के प्रयोग, विशेषकर विश्लेषण व व्याख्या के स्तर पर से है। 
मितव्ययता से अभिप्राय मानसिक कार्यो को करने तथा समस्या समाधान की गति से 
है। लक्ष्य की अनुकूलता का अर्थ है कि विभिन्‍न क्रियाएँ किसी लक्ष्य की तरफ केन्द्रित 
है । सामाजिक मूल्य से अभिप्राय व्यक्ति के कार्यो व समस्याओ के समाधान का स्वीकृत 
सामाजिक मानदण्ड के अनुरुप होने से है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कुछ मनोवैज्ञानिक 
इस विशेषता को स्वीकार नही करते है। नवीनता की उत्पत्ति से तात्पर्य नवीन एव 
भिन्‍न भिन्‍न विचारों या वस्तुओ के प्रस्तुतीकरण से है। 
प्याजे (20926) ने बुद्धि को एक बिल्कुल अलग ढग से व्यक्त किया है। उसके 
अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। उसकी मान्यता थी कि 
समय के साथ-साथ वुद्धि मे परिवर्तन होते रहते है । प्याजे ने समस्याओ की कठिनता या 
उनके उत्तरो के सही होने पर जोर न देकर समस्याओ का समाधान खोजने की प्रक्रिया 
एवं ढग पर बल दिया । उसके अनुसार जो व्यवहार अनुकूलतम सफलता प्रदान करता है 
वही बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार है | प्याजे के अनुसार बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करने वाले 
व्यक्ति ही बुद्धिमान है। 


बुद्धि के प्रकार 
(797९७ ण प्रांश[एशा2९) 


यद्यपि बुद्धि को एक सामूहिक योग्यता के रुप मे परिभाषित किया जाता है तथापि 
कुछ मनोवैज्ञानिको ने बुद्धि को अनेक प्रकार की बताया है । थॉर्नडाइक ने बुद्धि को तीन 
वर्गों मे विभाजित किया है--साम्राजिक बुद्धि, स्थल बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि । 


सामाजिक बुद्धि (0०८७! [770॥8०7००) --सामाजिक वृद्धि से अभिप्राय 
व्यक्तियो को समझ॑ने तथा उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता से है। दैनिक जीवन 
की विभिन्‍न सामाजिक परिस्थितियो मे सामजस्थ बनाने मे सामाजिक बुद्धि महत्वपूर्ण 
भूमिका अदा करती है। वास्तव मे यह अन्य व्यक्तियो के साथ परस्पर अन्तर्क्रिया करने की योग्यता 
की द्योतक है। सामाजिक बुद्धि से युक्त व्यक्ति अन्य व्यक्तियो के साथ शी ध्रता व सुगमता 
से समायोजन कर लेता है, जबकि सामाजिक्‌ बुद्धि के अभाव मे व्यक्ति को सामाजिक 
संबंध बनाने तथा उन्हे बनाए रखने मे कठिनाई होती है। 


स्थूल बुद्धि ((०7०७४४ [70]828०70०6) --स्थूल बुद्धि से तात्पर्य विभिन्‍न 
वस्तुओ को समझने तथा उनका प्रयोग करने की योग्यता से है। यह वास्तविक 
परिस्थितियों को समझने तथा उनके अनुकूल व्यवहार करने की योग्यता है। दैनिक 
जीवन मे विभिन्‍न प्रकार के उपकरणो के प्रयोग मे-स्थूल बुद्धि की आवश्यकता होती 
है। 

अमुर्त बुद्धि (408030० ॥70०॥8८7००) -अमूर्त बुद्धि से अभिप्राय शाब्दिक 
तथा गणितीय सकेतो को समझने व प्रयोग करने की योग्यता से है। लिखने, पढने तथा 
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ताकिक चिन्तन मे अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता होती है। अमूर्त बुद्धि का सर्वोच्च रुप 
को व विज्ञान के सूत्रों व समीकरणो मे तथा दार्शनिक विचारों मे परिलक्षित होता 
| 


बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक 


(#बट075 तश॑शणा।।ए पराशाांएशाट९) 


बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है अथवा अर्जित योग्यता है, यह एक महत्वपूर्ण प्रइन 
है। मनोवैज्ञानिक इस बात पर एकमत नही हो पाए है कि बुद्धि को निर्धारित करने 
वाला मुख्य कारक वशानुक्रम (67607/9) है या वातावरण (एशञशा०व०7/) । बुद्धि 
वशानुक्रम से निर्धारित होती है या वातावरण से, इस प्रइन के,सवध मे सदैव ही दो मत 
रहे है। एक मत के अनुयायी मनोवैज्ञानिको का कहना है कि बुद्धि मुख्य रुप से वशानुक्रम 
से निर्धारित होती है तथा वातावरण की इसमे गौण भूमिका रहती है । इसके विपरीत 
दूसरे मत के मानने वाले मनोवैज्ञानिको के अनुसार बुद्धि का निर्धारण मुख्य रूप से 
वातावरण के द्वारा होता है तथा बशानुक्रम का इसमे कोई विशेष महत्व नही है| बुद्धि 
के सबंध मे इस प्रकार के मतभेद को मनोविज्ञान मे प्रकरृतिपोषण विवाद 
(५४प7४-)४७४०४७४७ (१070070५९7०$५) भी कहा जाता है । 

बंशानुक्रम ((१27207५) --व्यक्तिगत भिन्‍नता के का रको को ज्ञात करने के लिए 
वैज्ञानिक अध्ययन 9 वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे प्रारम्भ हो गए थे । ब्रिटिश वैज्ञानिक 
सर फ्रासिस गाल्टन (59600) ने अनेक महान व्यक्तियों के पारिवारिक इतिहास का 
अध्ययन किया तथा पाया कि उनमे से अनेक व्यक्ति परस्पर रक्‍त सबधी थे। इस 
परिणाम के आधार पर उसने कहा कि उच्च कोटि की बुद्धि कुछ विशिष्ट कुलो मे ही पाई 
जाती है। तब उन्होंने व्यक्तिगत भिन्‍नता की वशानुक्रमी प्रकृति की मान्यता का 
प्रतिपादन किया । गाल्टन ने 866 मे प्रकाशित अपनी पुस्तक मे बुद्धि की विभिन्‍नता का 
एक.मात्र कारक जैवकीय वशानुक्रम को बताया । उस समय के अधिकाश मनोवैज्ञानिको 
ने इस विचार को एक स्वीकृत तथ्य के रुप मे ग्रहण कर लिया। बाद में टरमैन 
(॥७००३७॥) तथा गोडार्ड ((0302/0) आदि मनोवैज्ञानिको ने भी अनेक व्यक्तियों के 
परिवारिक इतिहास का अध्ययन करके बुद्धि के वशानुक्रमीय होने की मान्यता की पुष्टि 
की । जुडवा बच्चों तथा भाई-बहनो पर किये गए अध्ययनो के आधार पर भी इस 
मान्यता की पुष्टि अनेक मनोवैज्ञानिको के द्वारा की गई है । सन्‌ 966 मे आर्थर जैनसेन 
(57000 प्रा' /०॥5८॥) ने बुद्धिलब्धि पर किए गए अनुसधानो का सर्वेक्षण करके निष्कर्ष 
निकाला कि वुद्धि मुख्यत वशानुक्रम से निर्धारित होती है। उसने कहा कि बुद्धि के 
लगभग 75 से 80 प्रतिशत भाग का निर्धारण जेनेटिक विभिन्‍नताओ (66९॥०४० 
[0767०7००७$) से होता है, जबकि शेष 20 से 25 प्रतिशत का निर्धारण वातावरणीय 
प्रभावों (छ#एणगाशव्याओं शीप०7००) से होता है। 


वातावरण (777५97077767) --बीसवी शताब्दी के चौथे दशक मे आयोवा 
विश्वविद्यालय ([0992 (7परए७7४09) मे किए गए अनुसधान कार्यों से प्राप्त निष्कर्षो के 
आधार पर बुद्धि तथा वातावरण में सबंध" स्थापित किया जाने लगा। अनेक 
समाजशास्त्रियों तथा मानव व्यवहार वादियो ने भी कहा कि वालक का वातावरण 
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उसकी मानसिक योग्यता को प्रभावित करता है। वैलमैन (४४८।॥४७०४) व कॉफी 
(2०४9), स्कील्स व फिलमौर (5]:2208 900 £#॥7072), विलियम्स (५७७॥।।७7॥78) 
आदि मनोवैज्ञानिको ने अपने अपने अध्ययनो से वातावरण की महत्ता को सिद्ध करने का 
प्रयास किया । इन लोगो ने बताया कि अनुकूल वातावरण में ही मानसिक योग्यता का 
विकास होता है तथा अनुपयुक्त वातावरण मे रहने से वृद्धि कुठित हो जाती है। इस 
प्रकार से इन मनोवैज्ञानिको ने मानसिक योग्यता तथा बुद्धि को वातावरण के द्वारा 
निर्धारित होने वाला गुण बताया तथा वशानुक्रम के महत्व को अस्वीकार कर दिया । 
बैजामिन ब्लुम (8७72० 3]0070, 964), कार्ल ब्राइटर व सिग्रफ़ैड एजिलमैन 
(एच्ा। छक्ाशालछः द्रात॑ 56276 278०07977, 966) तथा क्लार्क व क्लार्क 
(870 8०0 (००८०, !959) आदि वातावरण वादियो ने बुद्धिलब्धि पर किए गए 
अनुसधानो के आधार पर बुद्धि को वातावरण से प्रभावित होने वाला गुण बताया । 
उनके अनुसार जन्म से चार वर्ष आयु की अवधि मे उत्तम वातावरण प्रदान करके 
बुद्धिलब्धि को बढाया जा सकता है । 


बंशानुक्रम तथा वातावरण को अन्तक्रिया (सरलाल्ता+-छासात्माायगयल्ा। 
पफिाश्82८07) --वशानुक्रमवादियों तथा वातावरणवादियो के द्वारा बुद्धि के सबध मे 
अपने-अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत किए जाने की होड के फलस्वरुप इस प्रकरण पर एक 
विवाद सा उत्पन्न हो गया। वशानुक्रमवादी मनोवैज्ञानिक वालावरण के प्रभाव को 
तथा वातावरणवादी मनोवैज्ञानिक वणानुक्रम के महत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार 
नही थे। वास्तव मे अनुसधानो से बुद्धि के वशानुक्रम से या वातावरण से निर्धारित होने 
के सबध मे कोई निश्चित निष्कर्ष नही प्राप्त हो सका है। कुछ अनुसधानों से बुद्धि के 
वशानुक्रम से निर्धारित होने के परिणाम प्राप्त हुए है, जबकि कुछ अनुसधान बुद्धि को 
वातावरण से निर्धारित होने के परिणाम देते है। बुद्धिलब्धि परीक्षणो के निर्माण मे 
सलग्न अधिकाश मनोवैज्ञानिको ने बुद्धि को जन्मजात स्वीकार किया, जबकि अधिगम 
सिद्धान्तों के प्रतिपादन मे लगे अधिकाश मनोवैज्ञानिको ने बुद्धि को वातावरण से 
प्रभावित होने की धारणा को स्वीकार किया। जैव रसायन, प्रजननशास्त्र, विकास 
मनोविज्ञान आदि क्षेत्रों मे विकास भ्रक्रिया का गहन अध्ययन किया गया तथा इसके 
निष्कर्षों के आधार पर वशानुक्रम व वातावरण की अन्तक्रिया के दृष्टिकोण का विचार 
प्रतिपादित किया गया । वर्तमान समय में यही मत अधिक मान्य है। इस मत के 
अनुसार वशानुक्रम तथा वातावरण दोनो ही समान रुप से महत्वपूर्ण एव आवश्यक है । 
सभी प्रकार का विकास इन दोनो की अन्‍्तक्रिया का परिणाम होता है। वालक के 
बौद्धिक विकास मे भी वशानुक्रम तथा वातावरण दोनो का प्रभाव पडता है । वशानुक्रम 
पर हमारा नियत्रण लगभग नही के बराबर होता है, जवकि वातावरण को हम 
इच्छानुसार परिवर्तित कर सकते है।। स्वस्थ, प्रेरणादायक तथा उत्तेजनापूर्ण वातावरण 
प्रदान करके बालक की जन्मजात शक्तियो का विकास अधिकतम स्तर तक किया जा 
सका है। शैशवावस्था में बालक को प्राप्त अच्छे वातावरण के फलस्वरुप उनकी 
बुद्धिलब्धि को बढाने के अनेक सफल प्रयोग हो चुके है। 
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बुद्धि के सिद्धान्त 
(60765 रण प्राशाएशा2ट€) 


बुद्धि के सिद्धान्त से अभिष्नाय बुद्धि की प्रकृति तथा सरवना के क्रमबद्ध 
स्पष्टीकरण से है । मनोवैज्ञानिको ने धुद्धि की परक्राति व सरचना को जानने के लिए अनेक 
विश्लेषणात्मक अध्ययन किए है। इस प्रकार के अध्ययनों का मुख्य उद्देदय बुद्धि के 
तत्वी या का रक्ी को ज्ञात करन! था जिससे बुद्धि की जटिल प्रक्रिया को अधिक अच्छे ढग 
से समझा जा सके । सामान्यत बुद्धि के सिद्धान्तो को उनके द्वारा प्रतिपादित कारको की 
सख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जातः है| सुविधा की दृष्टि से बुद्धि के उपलब्ध 
सिद्धान्तो को अग्रांकित ढग से वर्गीकृत किया जा सकता हे-- 


, एक-कारक सिद्धान्त ([779-&४८(07 /॥607५) 

2. हि-कारक सिद्धान्त (!७छ0-680००07 7|८0५) 

3. बहु-कारक सिद्धान्त (१/७४-४७४०४०7 776०:५) 

4. समूह-कोरक सिद्धान्त ((४70फप9-7#०४०४०४ 6079) 
5 पदानुक्रमिक सिद्धान्त (लांटा37०॥०8! ॥/007५) 
6. बुद्धि संरचना (5[0020078 ० 70॥620) 


4. एक-कारक सिद्धान्त ((एशा-?४००7 7]60५9)-वबुद्धि का एक-कारक 
सिद्धान्त सबसे प्राचीन सिद्धान्त है तथा यह सिद्धान्त बुद्धि मापन हेतृपरीक्षण निर्माण के 
प्रथम 35 वर्षों में अत्यधिक प्रचलित रहा था। इस सिद्धान्त के अनुसार बुद्धि एक 
अविभाज्य इकाई ((तशञ०6 (छा) है। जिसके द्वारा समस्त मानसिक क्रियाएं 
नियस्त्रित होती है। बिने (छापघ०), टरमैन (७८0७7) तथा स्टर्न (502४४) जैसे 
मनोवैज्ञानिको ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया था, परन्तु आधुनिक मनोवैज्ञानिको से 
इस सिद्धान्त को अस्वीकार कर दिया है। 


2. द्वि-कारक सिद्धान्त ([ए०-7४९००7 ॥02००7५)--द्वि-कारक सिद्धान्त का 
प्रतिपादन अग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ($//०87778॥) महोदय ने 904 भे किया 
था। स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है। ये दो कारक 
है--सामान्य योग्यता कारक तथा विशिष्ट योग्यता कारक | उसने सामान्य योग्यता 
कारक की जी-कारक ((3-/792(07) का नाम दिया तथा कहा कि यह जन्मजात योग्यता 
है । इसे सामान्य योग्यता इसलिए कहा गया क्योकि सभी मानसिक क्रियाओं मे इसकी 
आवदयकता होती है। विभिन्‍न व्यक्तियों मे जी-कारक भिन्‍न-भिन्‍न मात्रा मे उपस्थित 
रहता है। दैनिक जीवन के कार्यों मे जी-कारक का उपयोग अधिक होता है । विशिष्ट 
योग्यता कारक को स्पीयरमैन ने एस-कारक ($-7:8000/) का नाम दिया । जी-कारक 
के विपरीत एस-कारक विशिष्ट योग्यताओ का एक समूह होता है। एस-कारक एक 
अर्जित योग्यता होती है। विभिन्‍न मानसिक कार्यों मे अलग-अलग विशिष्ट योग्यताओ 
की आवश्यकता होती है । किसी भी व्यक्ति में विभिन्‍न विशिष्ट योग्यताएँ अलग-अलग 
मात्रा में होती हैं । उदाहरण के लिए आकिक गणना तथा शब्द प्रवाह दोनों ही प्रकार की 
क्रियाओं मे जी-कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। परतु इसके साथ-साथ आंकिक गणना 
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चित्र--8 
स्पीयरमैन के द्वि-कारक सिद्धान्त का रेखाचित्र प्रदर्शन 


के लिए आकिक योग्यता तथा शब्द-प्रवाह के लिए शाब्दिक योग्यता का होना भी 
आवश्यक है। जी-कारक तथा एस-कारक दोनो मिलकर ही किसी मानसिक कार्य को 
सम्पन्न करने की क्षमता प्रदान करते है। स्पीयरमैन ने जी-कारक को वास्तविक 
मानसिक शक्ति कहा है क्योकि यह सभी मानसिक क्रियाओ के लिए आवश्यक तथा 
महत्वपूर्ण है । 

3. बहु-कारक सिद्धान्त (एणा।-08८०० 77००7५) --थॉर्नडाइक 
(77077072७) ने बुद्धि के बहुकारक सिद्दान्त का प्रतिपादन किया था । इस सिद्धान्त के 
अनुसार वुद्धि असख्य स्वतत्र कारकों से मिलकर बनी है । इन स्वतत्न कारको मे से प्रत्येक 
कारक किसी विशिष्ट मानसिक योग्यताओं का आशिक प्रतिनिधित्व करता है। किसी 


चित्र--9 
थॉर्नडाइक के बहु-कारक सिद्धान्त का रेखाचित्रीय प्रदर्शन 
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भी मानसिक कार्य को करने मे ऐसे अनेक छोटे-छोटे कारक एक साथ मिलकर कार्य करते 
है। विभिन्न मानसिक कार्यो मे इन छोटे-छोटे कारकों के भिन्‍न-भिन्‍न समूहो की 
आवश्यकता होती है। यदि कोई दो मानसिक कार्य एक-दूसरे से सबधित होते है तो 
बहु-कारक सिद्धान्त के अनुसार, इसका कारण दोनो मानसिक कार्यो को करने मे कुछ 
कारको का उभयनिष्ठ होना है। यह सिद्धान्त सामान्य बुद्धि जैसे किसी कारक के 
अस्तित्व को स्वीकार नही करता है । थॉर्नडाइक का यह सिद्धान्त वास्तव मे बुद्धि का 
आणविक सिद्धान्त प्रतीत होता है। थॉर्नडइक ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ 
मानसिक क्रियाओं में काफी तत्व उभयनिष्ठ रहते है जिसके कारण इस प्रकार की 
मानसिक क्रियाओ को किसी एक वर्ग मे रखकर विशिष्ट नाम देना व्यावहारिक दृष्टि से- 
लाभप्रद हो सकता है | शब्दार्थ, शब्द-प्रवाह, गणना, स्मृति आदि मानसिक क्रियाओ के 
कुछ वर्ग हो सकते है। | 

4. समूह-कारक सिद्धान्त ((37007-7790८07 ॥॥००७५)--स्पीयरमैन का द्विकारक 
सिद्धान्त तथा थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धान्त बुद्धि के सम्बन्ध मे दो पूर्णतया विपरीत 
विचार प्रस्तुत करते है । इन दोनो सिद्धान्तो के बीच का सिद्धान्त समूह-कारक सिद्धान्त 
है। थर्सटन (|#0758070) के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के समृूह-कारक सिद्धान्त के 
अनुसार बुद्धि न तो मुख्य रुप से सामान्य कारक से निर्धारित होती है तथा न ही असख्य 
सूक्ष्म व विशिष्ट तत्वों से मिलकर बनी है । वरन्‌ कुछ प्राथमिक कारको से मिलकर बनी 
होती है । उसके अनुसार एक जैसी मानसिक क्रियाओ मे कोई एक प्राथमिक कारक 


चित्र--20 | 
थर्सटन के समूह-कारक सिद्धान्त का रेखाचित्रीय प्रदर्शन 


उभयनिष्ठ होता है जो उन सभी' क्रियाओ को मनोवैज्ञानिक व कार्यवाहक दृष्टि से 
समाकलित करता है तथा यही प्राथमिक कारक उन क्रियाओ का अन्य मानसिक क्रियाओं 
से विभेद स्पष्ट करता है। इस प्रकार से कुछ मानसिक क्रियाये एक समूह का निर्माण 
करती है जितमे कोई एक प्राथमिक कारक या समूह कारक प्रमुख भूमिका अदा करता 
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है। मानसिक क्रियाओं के किसी दूसरे समूह में कोई दूसरा प्राथमिक कारक होता है तथा 
किसी तीसरे समूह मे कोई तीसरा कारक होंता है । इस प्रकार से मानसिक क्रियाओं के 
अनेक समूह होते हैं तथा प्रत्येक समूह का एक अलग प्राथमिक कारक होता है जो उर्स 
समूह की क्रियाओं को समन्वय व समिष्टिता ब्रदान करके उन्हे कार्यवाहक इकाई बनाता 
है। ये प्राथमिक कारक एक दूसरे से पृथक व स्वतत्न होते है। थर्सटन तथा उसके 
सहयोगियो ने तत्व विश्लेषण नामक सार्यिकी प्राविधि का प्रयोग करके छ प्राथमिक 
कारकों का पता लगाया जिन्हे उन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यताओ (एलंग्राआए 
४९४8 407॥0०5) के नाम से पुकारा, ये है--आकिक कारक (३०४०० ०६॥ 
६#८(07--५), शाब्दिक कारक (५८:४४ #282007---५), सथानिक कारक (5ए9पव] 
9८६४07---$), वाकपटुता कारक (४४०70 ६]०८४८०४--४/), ताकिक कारक 
(२०४४०४॥३४ #900---२), तथा स्मृति कारक ((७॥70.५ #४००४--१५) । थर्सटन 
ने इन्हे प्राथमिक मानसिक योग्यताए कहा है क्योकि प्रत्येक जटिल मानसिक कार्य मे इन 
छहों कारको की कुछ न कुछ आवव्यकता पडती है। किसी मानसिक कार्य में इनमे से 
कुछ कारकों का अधिक उपयोग होता है, जबकि किसी अन्य कार्य मे दूसरे कारको का 
अधिक उपयोग हो सकता है। 


5. पदानुक्रमिक सिद्धान्त (राधाबाठाा०9। 7॥607५)--फिलिप वर्नन (?॥7॥95 
४७४07) ने सन्‌ 960 में मानंबीय योग्यताओ की सरचना प्रस्तुत करते हुये कहा कि 
मानवीय योग्यताएँ एक क्रमिक (पस्राष/7८४0७|) रुप में व्यवस्थित होती है। इस 
क्रमबद्ध व्यवस्था मे क्रमश सामान्य कारक (00॥27४ ४०४०7), मुख्य समूह कारक 
(08]07 (77009 #७८(075$), लघु समूह कारक ([(४07 (3009 ३2078) तथा 
विशिष्ट कारक (55००॥0 4०078) होते है। सामान्य कारक (४) सर्वाधिक व्यापक 
कारक है तथा सभी मानसिक कार्यों मे सहायक होता है। सामान्य कारक (४) को दो 
मुख्य समूह कारकों--शाब्दिक व शैक्षिक योग्यतायें (४:७०) तथा प्रयोगात्मक व 
निष्पादक योग्यताये (६ : 9)-- मे विभक्त किया गया है । इन दोनो मुख्य समूह कारको 


| 
सामान्य कारक «++- हट 


जा 


मुख्य समृह कारक-> पा (व 


रा पा! 


वर >|||||॥॥॥॥॥॥॥| 


चत्र--2] ' 
वर्नन के पदानुक्रमिक सिद्धान्त का रेखाचिज्िय प्रदर्शन 


को पुन शाब्दिक, आकिक, स्थानिक जैसे लघु समूह कारकों मे बाँटा जा सकताहै । लघु 
समूह कारकों को विशिष्ट मानसिक कार्यों से सम्बन्धित विशिष्ट कारकों के रुप मे 
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विभक्त किया जा सकता है। कैटल (0२. 8. (४६८०॥) ने सन्‌ 963 मे द्रवीकृत वृद्धि 
(&]06 7स्‍/0 27०८) तथा घनीकृत ((7./४8]॥2०077०।॥8०70०४) मे अन्तर करते 
हुए कहा कि द्रवीकृत बुद्धि व्यक्ति के वशानुक्रम से निर्धारित होती है जवकि घनीकृत बुद्धि 
व्यक्ति के वातारण से सम्वन्धित होती है । स्पष्ट है कि कैटल का द्रवीकृत-धनी कृत बुद्धि का 
प्रत्यय वर्नन के ४: ०१--८ : 70 के समकक्ष ही है । वनर्न का ५: ७० मुख्य समूह का रक कैटल' 
के घनीकृत वुद्धि के तथा ॥८ : 77 मुख्य कारक द्रवीकृत बुद्धि के समान है । 


6. बुद्धि संरचना (50प्रटाप्रा& 0 ॥770००) --जे० पी० गिलफोर्ड (. ?. 
(०7070) तथा उसके सहयोगियों ने बुद्धि का त्रि-विमीय प्रारुप (]॥6० 
07072079/! 77008) प्रस्तुत किया । गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि को तीन विमाओ के 
रुप मे देखा जा सकता है। प्रथम विमा को उसने मानसिक कार्य करते समय निहित 
विषय-वस्तु या सामग्री ((07०॥/5) के रुप मे परिभाषित किया तथा कहा कि विभिन्‍न 
मानसिक कार्यो मे चार प्रकार की विषय वस्तु ((०7/०7/5) मिहित हो सकती है। 
विषय वस्तु के ये चार प्रकार है--आकृतिक (720०7४), साकेतिक (5/9790॥0), 
शाब्दिक (52779700), तथा व्यावहारिक (8८|४४०प्र/७)) । आकृतिक विषय वस्तु 
का सम्बन्ध आक्ृतियों या चित्रों से होता है। साकेतिक विषय वस्तु सकेतो, प्रतीकों, 
चिह्नो, अको, अक्षरों आदि से सम्बन्धित होती है। शाब्दिक विषय वस्तु के अन्तर्गत 
भाषा के द्वारा प्रस्तुत विचार होते है जबकि व्यावहारिक विषय वस्तु व्यक्तियों के वाह्म 
व आन्तरिक व्यवहार से सम्बन्धित होती है । गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि की दूसरी विमा 
मानसिक कार्यो को करने मे निहित सक्रिया ((7०४४४४0738) हैं । सक्रियाओं को पाँच 
प्रकारों मे बॉटा जा सकता है--सज्ञान ((०87ं0०४), स्मरण (७07), 
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चित्र-22. 
गिलफोर्ड के वौद्धिक सरचना माडल का रेखाचित्रिय प्रदर्शन 


फ० ॥ 
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परम्परागत चितन ((०॥/श४०॥!ंप्रां0789), अपरम्परागत चिन्तन ([2४७7४८॥( 
पुऋऑणात॥ह) तथा मूल्याकन (2ए४००७॥४०7)) । संज्ञान सीखने का प्रथम चरण है जबकि स्मरण 
सीखे गए ज्ञान को धारण करना है। परम्परागत चिन्तन परम्परागत ढंग से विचार करना है 
जबकि गैरपरम्परायत चिन्तन नवीन ढंग से सोचने का ढंग है जो सृजतशीलता को भी इंगत करता 
है। मूल्याकन उपलब्ध सूचनाओ के आधार पर निर्णय लेने व निष्कर्ष पर पहुँचने की क्रिया है। 
गिलफोर्ड माडल की तीसरी विमा परिणाम या उत्पादन (?700702085$) है जो 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की विषय वस्तुओं के साथ विभिन्‍न मानसिक सक्रियाओ के करने के 
फलस्वरुप प्राप्त होते हैं। परिणामों को गिलफोर्ड ने छ प्रकारो मे बॉटा है। ये छ 
प्रकार हैं--सूचनाओ की ईकाइयॉ (एप ० ऐपरा०य78007), ईकाइयो के वर्ग 
((0]85968 ० (7773), ईकाइयो में सम्बन्ध (॥१४।७४005 7०(७७९८॥ (775), सूचना 
प्रणाली ($५80९705 ० (प्राा077807078),प्रत्यावर्तन प्रणाली (5५8०7) ०0 
नप्‌।8080077987003), तथा निहितार्थ प्रणाली (5५82०773 ० ॥फ़ञां८का075) । 
मानसिक कार्यो मे निहित उपरोक्त वर्णित चार प्रकार की विषय वस्तु, पॉच प्रकार की 
सक्रियाये तथा छ' प्रकार के परिणामों के आधार पर गिलफोर्ड ने कहा कि कुल 20 

(42८ 5» 65520) भिन्‍न प्रकार की मानसिक योग्यताएँ हो सकती है जो 20 
भिन्‍न-भिन्‍न कार्यों मे सलग्न होती है।. 

बुद्धि का सापन 


(९बशाशाशा ण प्रांशांएथ०2९) 

मानव हमेशा से ही अपने सगी-साथियो की योग्यताओ को जानने का इच्छुक रहा 
है । आदिम युग मे शारीरिक शक्ति तथा पहेली बूझने जैसी अपरिपक्व विधियो से दूसरे 
व्यक्तियों की योग्यवाओ का मापन किया जाता था| सभ्यता के विकास तथा वैज्ञानिक 
विधियों के विकास के साथ-साथ योग्यता मापन की विधियाँ भी परिष्कृत होती गई । 
मानसिक परीक्षण का वर्तमान दौर बीसवी शताब्दी के प्रथम दशक मे प्रारम्भ हुआ था । 
सन्‌ 905 मे बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर सबसे पहला सफल बुद्धि 
परीक्षण तैयार किया थां । बुद्धिमापन के ऐतिहासिक विकासक्रम को तीन काल खण्डो मे 
बाँटठा जा सकता है -- 

(0) बिने पूर्व काल ((78-8मग्र८ ?&८700) 

(7) बिने काल (976 7८700) 

(07) बिने उत्तर काल (202-'979० ?७१०09) 


बिने पूर्व काल (07०-8776८॥६ ?९७८४४००) --जैसा कि'चर्चा की जा चुकी है, व्यक्तियो 
के बौद्धिक तथा अन्य मनोवैज्ञानिक भरुणो मे एक दूसरे से भिन्‍न-भिन्‍न होने के तथ्य को 
शताब्दियों पूर्व स्वीकार किया जा चुका था । परन्तु केवल लगभग 200 वर्ष पूर्व ही इस 
तरह की विभिन्‍नताओं का प्रथम विधिवत तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जा सका था । 
सन्‌ 796 मे ग्रीनविच वेघशाला ((376८7००४०॥ 009$०"/५४४०7/५) के एक कर्मचारी के 
द्वारा ठेलीस्कोप के पर्दे को तारो ($(%78) के द्वारा पार करने में लिए गए समय को ज्ञात 
करने में त्रुटि करने के कारण उस कर्मचारी की योग्यताओं का विधिवत्‌ अध्ययन किया 
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गया । इसके पदरचात्‌ अमेरिका तथा ब्रिटेन मे मानसिक योग्यताओं के मापन पर पर्याप्त 
कार्य हुआ | वेबर (५४८७०० 795-88), गाल्टन (58000 822-9), तथा 
कैटल ((४४८!, 860-944) के द्वारा किये गए प्रयास अत्यन्त महत्वपूर्ण थे परन्तु 
इसके बावजूद भी बुद्धि परीक्षण का सबसे बडा तथा सफल कार्य फ्रास मे हुआ | 

मानसिक परीक्षण (॥.०॥४४] ०७) शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन्‌ 890 मे 
कैटल ((७6]) ने किया था । उसने अपनी प्रयोगशाला मे स्मरण, शुद्धता, निर्णय आदि 
अनेक मानसिक क्रियाओं का प्रयोग करके व्यक्तिगत विभेद करने का प्रयास किया । सन्‌ 
89] में बोल्टन (80!007), 893 मे जैस्ट्रो (798709), सन्‌ 894 में गिलबर्ट 
(००८) तथा सन्‌ 895 में ओहर्न (0७777) ने अपने-अपने परीक्षणो के द्वारा 
मानसिक योग्यताओं का मापन करने का प्रयास किया सन्‌ 895 से बिने ने स्मृति, 
ज्योमितिय डिजाइन, पाठन, निर्देश ग्रहणशीलता, नैतिक भाव आदि से सम्बन्धित प्रशनो 
की सूची तैयार की थी। यह सूची ही बाद में बिने साइमन परीक्षण का आधार 
बनी । 


बिने काल (]3८0 ?८४४00) --बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ मे फ्रासीसी शिक्षा 
अधिकारियों का ध्यान अपने यहाँ के प्राथमिक विद्यालयो मे अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की 
बडी सख्या की तरफ आकर्षित हुआ । अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रो की यह विशाल संख्या 
क्या छात्रों के द्वारा कठिन परिश्रम न करने का परिणाम है अथवा छात्रो की जन्मजात 
योग्यता मे कोई कमी है ? इस प्रदन का उत्तर जानने के लिये फ्रास के जन शिक्षा मन्‍्त्री 
(0($04867 07 ?प5॥0 [7४(एप०707) ने सन्‌ 904 मे एक आयोग का गठन किया । 
इस आयोग ने अल्पबुद्धि छात्रों का पता लगाने के लिए वस्तुनिष्ठ बुद्धि परीक्षण की 
आवदयकता महसूस की । जिसके परिणामस्वरुप प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ 
तथा जिसे 905 की विने-साइमन बुद्धि परीक्षण कहते है । विने (88760) तथा साइमन 
(5४707) उस आयोग के सदस्य थे। बुद्धि का मापन करने के लिए विभिन्‍न सम्भाव्य 
विधियों पर विचार करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सबसे उपर्युक्त विधि यह 
रहेगी कि अनेक छोटे-छोटे मानसिक कार्यों का चयन किया जाये तथा फिर यह देखा जाये 
कि विभिन्‍न आयु के बालक उनमें से किन-किन को कर पाते है। तब इन्होने निर्णय, 
स्मृति, तर्क, आकिक जैसे मानसिक कार्यों से सम्बन्धित अनेक प्रइन तैयार किये। इन 
प्रदनो को अनेक बालकों पर प्रशासित करके उन्होने कुल 30 प्रइनों का चयन किया तथा 
उन्हे कठिनता के बढ़ते क्रम मे व्यवस्थित करके बुद्धि परीक्षण का रुप दिया । इस परीक्षण 
की सहायता से बिने तथा साइमन ने बालको को बुद्धि के अनुरुप अधिक वस्तुनिष्ठ ढग से 
वर्गीक्रित करने मे सफलता प्राप्त की । 

बिने तथा साइमन ने अपने परीक्षण मे सुधार करके सन्‌ 908 में इसे नवीन रुप मे 
प्रस्तुत किया । सन्‌ 908 में प्रघनो की सख्या 59 कर दी तथा इन्हे आयुवार (3 वर्ष से 
3 वर्ष तक ) बॉटा गया | प्रत्येक आयु वर्ग के लिए कुछ प्रइदनों को निश्चित किया गया । 
मानसिक आयु (].॥८७9 ४86) के प्रत्यय का प्रतिपादन भी बिने ने इन परीक्षण भे 
किया। उसने कहा कि कुछ ऐसी मानसिक क्रियाओं का चयन किया जा सकता है 
जिनकी किसी दी गई आयु के सामान्य बालक से सफलतापूर्वक करने की अपेक्षा की जा 
सकंती है । जिस आयु के लिए निर्धारित मानसिक कार्यों को कोई बालक सफलतापूर्वक 
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कर लेता है, उस बालक की मानसिक आयु उतने ही वर्ष कहलायेगी, भले ही उसकी 
वास्तविक आयु कम या अधिक क्यो न हो । जैसे यदि कोई बालक 7 वर्ष के सामान्य 
बालको के द्वारा की जाने वाली मानसिक क्रियाओ को कर लेता है तो उसकी मानसिक 
आयु 7 वर्ष कही जायेगी । सन्‌ 908 वाले परीक्षण मे बेलेजियम, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, 
स्विटजरलैण्ड, अमेरिका आदि देशो के मनोवैज्ञानिको ने पर्याप्त रुचि ली तथा उन्होने 
उस पर अनेक सुझाव दिये | इन सुझावों के आधार पर सन्‌ 9 मे बिने-साइमन 
परीक्षण को पुन सशोधित किया गया । इस सशोधन मे कुछ प्रशनो को बदला गया तथा 
कुछ को निकाल दिया गया । अकन विधि मे सुधार किया गया । बिने के अनुसार जिसे 
बालक की मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु के बराबर होती है उसे बुद्धि की दृष्टि 
से सामान्य बालक कहा जायेगा । मानसिक आयु के वास्तविक आयु से अधिक होने पर 
तीव्र बुद्धि बालक तथा कम होने पर मन्द बुद्धि बालक कहा जायेगा। श्रेष्ठता या 
पिछंडेपन की मात्रा मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अन्तर पर निर्भर करती है। 
इसके एक वर्ष के दौरान ही विलियम स्टर्न (५/।प) $/277) ने बुद्धि लब्धि 
([770[820706 (07०॥०४/) का प्रयोग करने का सुझाव दिया जिसका आज सर्वत्र 
उपयोग किया जाता है । बिने की मृत्यु सन्‌ 9]] मे हो गई । बिने ने बुद्धि मापन के क्षेत्र 
में दो महत्वपूर्ण योगदान किये । प्रथम, उसने बुद्धि परीक्षण के मानकीकरण की विधि 
का प्रतिपादन किया तथा द्वितीय, उसने मानसिक आयु के प्रत्यय को भ्रस्तुत 
किया । 


बिने उत्तर काल (0058६ 3876 ९७८००) --बिने बुद्धि परीक्षण का निर्माण फ्रेच 
बालको के लिए किया गया था । अन्य राष्ट्रो के बालकों के लिए परीक्षण का प्रयोग करने 
के लिए इसका अनुवाद तथा आवश्यक परिवर्तन करना जरुरी था। बिने परीक्षण की 
उपयोगिता को देखते हुए लगभग सभी देशो मे इस परीक्षण के अनुकूलन किये गये । इन 
अनुकूलनो मे अमेरिका के स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय मे प्रो ० टरमन (6-774/0) व उनके 
सहयोगियो द्वारा 96, 937, व 960 मे किये गये अनुकूलन अधिक प्रसिद्ध हुए । इन 
परीक्षणो को स्टेनफोर्ड बिने परीक्षण के नाम से जाना जाता है । भारत मे भी सन्‌ 92 
मे श्री सी० एच० राइस (८ प्र. २०6) ने बिने परीक्षण का भारतीय अनुकूलन करके 
हिन्दुस्तानी बिने परीक्षण” तैयार किया। सन्‌ 939 मे वैश्लर (५७४८८४७८०) ने 
बुद्धिमापन के लिए शाब्दिक तथा अशाब्दिक, दोनों ही प्रकार के, प्रइनों वाला बुद्धि 
परीक्षण तैयार किया । इस परीक्षण के पीछे आधारभूत सिद्धान्त था कि बुद्धि न केवल 
सकेतो, अमूर्तता, व प्रत्ययो के प्रयोग की क्षमता है वरन्‌ मूर्त वस्तुओ के प्रयोग वाली 
परिस्थितियों मे तथा समस्याओं के साथ समायोजन की योग्यता भी है । सन्‌ 955 मे 
उसने इसका सशोधित रुप प्रस्तुत किया जिसे वैदलर प्रौढ बुद्धि परीक्षण (४४.५॥8) के 
नाम से जाना जाता है। सन्‌ 949 मे उसने बालको के लिए वैईलर बुद्धि परीक्षण 
(५४४5९) का निर्माण भी किया था। इसके अतिरिक्त भी अनेक शाब्दिक तथा 
अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणो का निर्माण विभिन्‍न आयु के बालकों व व्यक्तियों के लिए किया 
गया । प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान ओटिस (085) महोदय के प्रयासो के फलस्वरुप आर्मी 
एल्फा स्केल (47779 4]/009 50280०), जो शाब्दिक था, तथा आर्मी बीटा स्केल (47779५ 
8629 $50७०) जो अशाब्दिक था, का निर्माण समूह परीक्षण के रुप मे किया गया। 
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द्वितीय विश्वयुद्ध के समय आर्मी सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया । इसके 
बाद अनेक समूह परीक्षण तैयार किये गये । रेवन (7२०५८॥) तथा कैटल ((७४॥७॥) के 
द्वारा तैयार किये गये अशाब्दिक परीक्षण भी काफी प्रसिद्ध हुए । भारत मे भाटिया द्वारा 
निर्मित मानसिक योग्यता परीक्षण, मनोविज्ञान शाला, इलाहाबाद द्वारा तैयार किया 
गया सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण तथा प्रयाग मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण 
अधिक प्रसिद्ध हुए । 


बुद्धि मापन की तकनीक 
(€लआंवुण९ ण पाशाएशार९ १९४६प.7/शाशा0 


बुद्धि परीक्षणो के ऐतिहासिक विवेचन से बुद्धि मापन के सम्वन्ध मे कुछ तथ्य स्पष्ट 
होते है। बुद्धि परीक्षण के परिणाम अको के रूप मे प्राप्त होते है परन्तु इन अको के आधार पर 
बुद्धि के सम्बन्ध मे कुछ भी स्पष्ट नही कहा जा सकता है । ऐतिहासिक विवेचन मे मानसिक 
आयु तथा वुद्धिलब्धि गुणाक की चर्चा की जा चुकी है। वास्तव मे वुद्धि परीक्षण से प्राप्त 
प्राप्ताको को मानसिक आयु तथा वुद्धि लब्धि ही किसी व्यक्ति की उच्चवुद्धि, सामान्य बुद्धि 
या निम्न बुद्धि के द्योतक होते हैं । अत. मानसिक आयु तथा वुद्धिलब्धि ग्रुणाक की विस्तृत 
चार्च समोज्ञित प्रतीत होती है । 


मानसिक आयु (।.९॥(8] 4 ४०)--जैसी कि चर्चा की जा चुकी है, मानसिक आयु के 
प्रत्यय का प्रतिपादन बिने (872!) के द्वारा किया गया था । बुद्धि परीक्षण के निर्माण के 
दौरान बिने के सामने प्रदन आया कि बुद्धि का मापन कैसे तथा किस इकाई मे किया 
जाये । कोई व्यक्ति बुद्धि परीक्षण के कितने प्रइनो को सही हल करता है, इस आधार पर 
उसे अक तो प्रदान किये जा सकते है। परन्तु इन अको के आधार पर उसकी बौद्धिक 
योग्यता या मानसिक विकास के सम्बन्ध मे कुछ निष्कर्ष प्राप्त करना सम्भव नही है । 
जैसे यदि कोई व्यक्ति या बालक किसी बुद्धि परीक्षण पर 65 अक प्राप्त करता है। तो 
इस 65 के आधार पर उसकी बुद्धि के सम्बन्ध मे' कुछ भी कहना सम्भव नही होगा । 
किसी परीक्षण पर 0 वर्ष, 5 वर्ष व 25 वर्ष के व्यक्ति के द्वारा 65 अक प्राप्त करना, एक 
जैसी वृद्धि का परिचायक नही है। बिने का विचार था कि मानसिक योग्यता का 
ठीक-ठीक ज्ञान तब हो सकता है जब हमे यह ज्ञात हो कि किसी निश्चित आयु के वालको 
को क्‍या अक प्राप्त हुए है। बिने ने विभिन्न आयु के लिए मानक अक तैयार करने के 
स्थान पर विभिन्‍न आयु के लिए मानक प्रइनो का चयन किया तथा उन प्रइनो को सही हल कर 
सकने के आधार पर मानसिक आयु के प्रत्यय की कल्पना की । स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति 
की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है तथा इसके 
आधार पर वालको तथा व्यक्तियो को मन्द बुद्धि, सामान्य बुद्धि तथा तीक्र बुद्धि जैसे वर्गो 
से विभाजित किया जा सकता है। 

विने के अनुसार मानसिक आयु किसी व्यक्ति के मानसिक विकास की वह 
अभिव्यक्ति है जो उसके द्वारा किये जा सकने वाले मानसिक कार्यो से ज्ञात की जा सकती 
है तथा जिसकी उस आयु विशेष के सामान्य बालकों से अपेक्षा रहती है । विने ने विभिन्‍न 
आयु के वालको के लिए कुछ प्रश्नों को निर्धारित किया । जिस आयु के लिए निर्धारित 
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प्रशघनो को बालक सही ढग से हल कर देता है उस बालक की मानसिक आयु उतने ही वर्ष 
मानी जाती है| जैसे यदि कोई बालक 8 वर्ष के लिए निर्धारित प्रश्नो को सही हल कर 
देता है तो उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष मानी जायेगी । मानसिक आयु ज्ञात करते समय 
बालक जिस उच्चतम आयु स्तर के समस्त प्रइनो को सही हल करता है उसके साथ-साथ 
उसे इससे अधिक आयु स्तरो के उन समस्त प्रश्नों के लिए भी क्रेडिट ((7८०॥) मिलता है 
जिन्हें वह सही हल करता है । जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी भ्रइनों का बालक सही 
हल करता है उसे बेसल वर्ष (3959] ४८७०) कहते है तथा जिस आयु स्तर का कोई भी 
प्रश्न वह हल नही कर पाता है उसे बालक के लिए टर्मिनल वर्ष (]07शञाए॥ ५८४४) 
कहते हैं | स्पष्ट है कि आयु बुद्धि परीक्षण (88० 7०]8९7०७ 8८७]०) के प्रशासन के 
समय तब तक उच्च आयु के प्रशनो की ओर आगे बढते है जब तक टर्मिनल वर्ष नही प्राप्त 
हो जाता है । घालक की मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए बेसल तथा टमिनल वर्षो के 
बीच जितने प्रश्न वालक हल करता है उनका क्रेडिट बेसल वर्ष मे जोड देते है । मानसिक 
आयु का वास्तविक आयु से कोई सम्बन्ध नही है । 8 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 8 
वर्ष से कम या अधिक हो सकती है । मानसिक आयु बालक की मानसिक परिपक्वता की 
स्थिति को प्रदर्शित करती है। मानसिक आयु की तुलना वास्तविक आयु से करने पर 
बालक के मानसिक विकास की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यदि मानसिक आयु 
वास्तविक आयु से अधिक होती है तो बालक को कुशाग्र बुद्धि का कहा जाता है । इसके 
विपरीत यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होती है तो बालक को मन्द बुद्धि 
वाला बालक कहा जाता है। यदि मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु एक दूसरे के 
बराबर होती है तो बालक को सामान्य बुद्धि का कहा जायेगा । स्पष्ट है कि मानसिक 
आयु व वास्तविक आयु का अन्तर एवं दिशा बुद्धि की श्रेष्ठता व निष्कृष्टता के परिणामों 
को इंगित करता है। 


बुद्धि लब्धि ([00278०7०९ (१प०/७॥) --मानसिक आयु बुद्धि या मानसिक 
विकास की स्थिति का कोई निरपेक्ष मान न होकर सापेक्ष मान है। मानसिक आयु 
(0४०7४ 4४०) की सहायता से बुद्धि के सम्बन्ध मे कोई निर्णय लेने के लिये वास्तविक 
आयु ((४7070]0 ड्वां८४! 526) के ज्ञान की आवदयकता पडती है । इस कठिनाई को 
देखते हुए स्टर्न (50७०४) तथा कुहलमान (८७॥॥7७४7) ने सन्‌ 92 मे बुद्धि लब्धि 
((00०॥88०7०6 (१५०४८४४), जिसे सक्षेप में आई० क्यू० (. (0.) कहते हैं, का प्रयोग 
करने का सुझाव दिया । परन्तु इसका प्रयोग सन्‌ 96 मे टरमैन के द्वारा स्टैनफोर्ड बिने 
परीक्षण के प्रकाशन के उपरान्त ही प्रचलित हो पाया था। बुद्धि लब्धि व्यक्तियों या 
बालको के मानसिक विकास या बुद्धि को व्यक्त करने वाला एक ऐसा निरपेक्ष मान है 
जिसकी सहायता से बालक या व्यक्ति के कुशाग्र, सामान्य या मन्द बुद्धि होने का पता तो 
चलता ही है, साथ ही साथ उसकी तुलना अन्य बालको या व्यक्तियो से सरलता से की जा 
सकती है। बुद्धि लब्धि वास्तव मे मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का अनुपात है 
जिसमे दशसलव बिन्दु हटाने के लिए 00 से' गुणा कर देते है। अतः 
मानसिक आयु (७४.5. 
बुद्धि लब्धि (. 0.) + --....... 3 लक 2 00 
वास्तविक आयु (0..6.) 
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स्पष्ट है कि यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु के बराबर होती है तो बुद्धि लब्धि 
00 के बराबर होती है । मानसिक आयु के अधिक होने पर यह ग्रुणाक 00 से अधिव 
होता है । मानसिक आयु वास्तविक आयु से जितनी अधिक होती है, बुद्धितब्धि 00 रे 
उतनी ही अधिक होती है । इसके विपरीत मानसिक आयु के वास्तविक आयु से कम हीरे 
पर बुद्धिलब्धि का मान 00 से कम प्राप्त होती है मानसिक आयु जितना कम होती है इरु 
गुणाक का मान भी उतना कम होता है । सोलह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियो के लिए 
बुद्धि लब्धि की गणना करते समय सूत्र मे वास्तविक आयु का मान सोलह ही रखते 


है। 

टरमैन ने सन्‌ 96 के स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि के वितरण की. 
तालिकाएँ भी तैयार की थी जिनमे विभिन्‍न बुद्धि लब्धि गुणाकों के लिए बालकों व 
व्यक्तियों की प्रतिशत सख्याएँ भी दी थी । सामान्य तौर पर किसी बडे समूह के लिए 
बुद्धि लब्धि का वितरण सामान्य प्रायिकता वक्र (४.7०. (.) का अनुगमन करता है जिसे 
आगे दिया जा रहा है। 


बुद्धि लब्धि का वितरण 


(जञबराएपाांणा ० 7. ९१५) 


बुद्धि लब्धि । प्रतिशत | वर्ग 

4.९3. ५७ (४(८०९०0:५ 

40 से अधिक ] प्रतिभाशाली ((+&४ाप्5) 

2-40 | 5 प्रखर बुद्धि (5प्र०0००07) 

-20 ]4 तीत्र बुद्धि (400५8 4५ए७:०४०) 

9]-]0 60 सामान्य बुद्धि (4ए०7७४८) 

8-90 4 मन्द बुद्धि (660]6 09779060) 

7-80 | 5 अल्प बुद्धि (90) 

7] से कम जड़ बुद्धि (000., [70०८०, 0707०) 
बुद्धि मापन में प्रयुक्त सप्नसिक कार्य 


(सालशांशिे 7८९५ प्रड९० गा १९नच57शाशाए ० प्राशांड्ुआ९९) 


बुद्धि मापन के लिए बुद्धि परीक्षणो में विभिन्‍न प्रकार के कार्यो (88:5) का प्रयोग 
किया जाता है । परीक्षार्थियो के द्वारा इन कार्यो को पूरा करने के आधार पर उन्हे अक 
प्रदान किये जाते है। परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त कुल अक उसकी मानसिक योग्यता या 
बुद्धि की मात्रा के परिचायक होते है । बुद्धि परीक्षणो मे प्रयुक्त किये जाने वाले कुछ कार्य 
सम्प्राप्ति परीक्षणो मे प्रयुक्त किये जाने वाले कार्यो के समान होते है । समस्या समाधान, 
गणना कार्य, भाषा योग्यलंप जैसे अनेक प्रकरणों को विद्यालयों मे पढाये जाने तथा इनका 
बुद्धि के अग (£8८0075 ०77/०820००) होने के कारण यह स्वाभाविक ही है कि बुद्धि 
परीक्षणों तथा सम्प्राप्ति परीक्षणों मे लगभग एक प्रकार के कुछ कार्य पाये जाते है । 
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इसके बावजूद भी बुद्धि परीक्षणो मे कुछ ऐसे कार्यो को भी सम्मलित किया जाता है जो 
प्राय सम्प्राप्ति परीक्षणों मे नंही रखे जाते है । उदाहरण के लिए समतुल्यता समस्याएँ, 
वर्गीकरण समस्याएँ आदि को बुद्धि परीक्षणो मे रखा जाता है परन्तु प्रायः सम्प्राप्ति 
परीक्षणों मे नही । वास्तव मे इस प्रकार के कार्यो को करना बालको को विद्यालय मे 
औपचारिक ढग से प्राय नहीं सिखाया जाता है वरन स्कूल मे, खेल मे, घर मे या अन्य 
स्थानों व परिस्थितियों मे बालक इनको अनौपचारिक ढग से सीखते रहते है। परन्तु 
बुद्धि के अग होने के कारण, बुद्धि मापन के लिए बुद्धि परीक्षणों मे इनको सम्मिलित किया 
जाता है। बुद्धि परीक्षणो मे सम्मिलित किये जाने वाले कार्यो को छ श्रमुख भागों मे 
बॉटा जा सकता है। इन छ प्रमुख भागो को पुन कुछ उपभागो मे विभक्त किया जा 
सकता है। ये कार्य तथा उपकार्य अग्राकित सारणी मे प्रस्तुत किये गये है -- 


तालिका 
बुद्धि मापन में प्रयुक्त मानसिक कार्य 


(5: सूचना क्ाय / सामान्य सूचना 
(0) सामान्य बोध 
॥0) विसगति खोज 


(8) शाब्दिक कार्थे (५) शब्द विस्तार 
(५) समानार्थक शब्द 
(एण) विलोम शब्द 
(शा) शाब्दिक सादुश्यता 
(शा) वाक्य पूर्ति 
(05) वाक्य रचना 
(5४) वाक्य व्याख्या 
४) निर्देश पालन 


(?) आंकिक कार्य (ह7) अक विस्तार 
(077) अक पश्यूखला 
((ए) अकमणितीय सक्रियाए 
कंगणितीय तर्क 


0) असूर्ते चिन्तन कार्य (४शं) सापेक्षिक मात्रा 
(:ए) समानता 
(&शा!) अन्तर 
(ह£) वर्गीकरण 
(55) क्रम 
हएा) कट भाषा 

5) आकृतिक कार्य (>>) आक्ृतिक अर्थ 
(0०५!) आकृति पूर्ति 
(०0५) आकृति सादुश्यता 
(४४९) मैट्रिक्स श्रसला 
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(४४ए) भूल-भूलैया 
(४४शा) आकृति रचना 
>ह़शा।) आकृति सयोजन 
(>»४) वस्तु नाम 
(०४०) वस्तु गिनना 
(2»»7) वस्तु सयोजन 


बुद्धि परीक्षणों के प्रकार 


(क्‍97९६ ० प्राशशाएशा26 ]'€55) 
सन्‌ 905 मे बिने के द्वारा प्रथम परीक्षण के निर्माण के बाद अनेक बुद्धि परीक्षणो 
का निर्माण हुआ | कुछ बुद्धि परीक्षणो को एक ही समय मे केवल एक ही व्यक्ति पर 
प्रशासित किया जाता है जबकि कुछ बुद्धि परीक्षणो को एक साथ अनेक व्यक्तियों पर 
प्रशासित किया जा सकता है। अत बुद्धि परीक्षणो को प्रशासन की दृष्टि से निम्न दो 
भागो मे बॉटा जा सकता है -- 
(0) व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण (7) कएशतपरत्वा 772०]82706 6४४) 
(0) सामूहिक बुद्धि परीक्षण ((#0प७ राशाए०7०८ पु6४($) 
कुछ बुद्धि परीक्षण मे भाषा के द्वारा समस्याएँ प्रस्तुत की जाती है तथा परीक्षार्थी 
को भाषा के द्वारा ही उत्तर देने होते है, जबकि कुछ अन्य परीक्षणो मे चित्रों या स्थल 
सामग्री की सहायता से समस्याएँ प्रस्तुत की जाती है जिनमे परीक्षार्थी को कुछ करके 
उत्तर देने होते है। अत बुद्धि परीक्षणो को भ्रस्तुतीकरण की दृष्टि से दो भागो मे बॉटा 
जा सकता है -- | 
(0) शाब्दिक बुद्धि परीक्षण (/०7७७॥ [7092०70० पु&85) 
(7) अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण (]३०४-५८८-७४/[ [०॥86706 76४5) 


बुद्धि परीक्षणो के इस द्विआयामी विभाजन को सारणी के रूप मे निम्न ढग से 
प्रस्तुत कर सकते है -- 


(४) स्थूल सामग्री कार्य 


सारणी 
बुद्धि परीक्षणों के प्रकार 


भाषा के द्वारा चित्र या स्थूल सामग्री के द्वारा 


शाब्दिक-व्यक्तिगत अशाब्दिक-व्यक्तिगत 
बुद्धि परीक्षण बुद्धि परीक्षण 


शाब्दिक-सामूहिक अशाब्दिक-सामूहिक 
बुद्धि परीक्षण बुद्धि परीक्षण 
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उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बुद्धि परीक्षण कुल चार प्रकार के हो सकते 
है--() शाब्दिक-व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, (2) शाब्दिक-सामूहिक बुद्धि परीक्षण, (3) 
अशाब्दिक-व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, तथा (4) अशाब्दिक-सामूहिक बुद्धि परीक्षण । 
विभिन्‍न प्रकार के बुद्धि परीक्षणो का सक्षिप्त विवरण आगे भ्रस्तुत किया जा रहा 
है। 


व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण 
(गतांशंानओों ॥7/शांएशा2९ 7€अंड) 


व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणो को एक समय मे केवल एक व्यक्ति पर प्रशासित किया 
जाता है। परीक्षणकर्तता एक बार मे केवल एक ही व्यक्ति के सम्मुख परीक्षण समस्याओं 
को प्रस्तुत करता है तथा उसकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसकी बुद्धि का मापन 
करता है। व्यक्तिगत परीक्षण के प्रशासन मे कुशलता व दक्षता की आवश्यकता होती 
है । यही कारण है कि केवल प्रशिक्षित परीक्षणकर्तता ही व्यक्तिगत परीक्षणो का समुचित 
ढग से उपयोग कर सकताहै । व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के प्रशासन के समय परीक्षणकर्ता 
को परीक्षार्थी के साथे घनिष्ठ व आत्मीय सम्बन्ध तथा उचित सामजस्य स्थापित करना 
पडता है | घनिष्ठ व आत्मीय सम्बन्ध तथा सामजस्य के उपरान्त ही परीक्षार्थी प्रश्नो 
का ठीक ढग से उत्तर दे पाता है तथा परीक्षण की औपचारिकता के कारण कर्तव्यविमृढ 
नही होता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणो मे शाब्दिक या अशाब्दिक प्रश्न हो सकते है। 
शाब्दिक प्रइनो वाले व्यक्तिगत परीक्षण को शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते है । 
अशाब्दिक प्रश्नो वाले व्यक्तिगत परीक्षण को अशाब्दिक -व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते 
हैं। कुछ व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणो में शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनो ही प्रकार के प्रश्न 
होते हैं। इन्हे शाब्दिक-अशाब्दिक' व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहा जा सकता है। 
बिने-साइमन परीक्षण, स्टैनफोर्ड-टरमन सशोधन, ग्रुडएनफ डरा ए मैन परीक्षण 
(500900प४॥ 0॥99 8 7097 ॥6४), भाटिया बैटरी, वैश्लर बुद्धि परीक्षण आदि 
व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के उदाहरण है। 

विशेषताएँ ((४७78202775705) --चूँकि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में 
परीक्षणकर्ता तथा परीक्षार्थी के बीच उचित व घनिष्ठ सामजस्य हो जाता है इसलिए 
इनसे व्यक्ति के व्यवहार का गहन व गृढ अध्ययन सम्भव हो जाता है। भलीभाति 
प्रशिक्षित विशेषज्ञों के द्वारा परीक्षण किये जाने से इनकी विश्वसनीयता तथा बवैधता बढ 
जाती है। इन परीक्षणों मे परीक्षार्थियो के द्वारा धोखा देने की सम्भावना भी कम रहती 
है । शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनो ही प्रकार के प्रश्नो को सम्मिलित किया जा सकने 
तथा परीक्षणकर्ता के प्रत्यक्ष अवलोकन के कारण इनसे व्यक्ति की कार्य प्रणाली, 
सामाजिक व सवेगात्मक पक्षो, व्यक्तित्व के गुणात्मक पहलुओं का मापन सम्भव होता ' 
है | शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन के लिए, मानसिक निदान के लिए, तथा छोटे बच्चो, 
“के आ व मन्द बुद्धि व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत परीक्षण विशेष रुप से उपयोगी होते 

| 


सीमाएँ (। ।79/7005) --जहाँ व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणो मे अनेक विशेषताएँ 
हैं, वही दूसरी ओर इनकी कुछ ऐसी सीमाएँ भी हैं जिनके कारण इनका प्रयोग कुछ 


बुद्धि तथा इसका मापन / 7] 


सीमित होता जा रहा है। प्रशिक्षित परीक्षणकर्ता के द्वारा एक समय मे केवल एक ही 
व्यक्ति पर प्रशासित हो सकने के कारण ये समय, धन व मानव श्रम की दृष्टि से अत्यधिक 
व्यय साध्य होते है, विशेषकर जब किसी बडे समूह का बुद्धि परीक्षण करना होता है । 
व्यक्तिगत परीक्षणो का मानक तैयार करना भी कठिन कार्य है। वास्तव मे मानकीकरण 
तथा प्रशासन दोनो ही दृष्टियों से व्यक्तिगत प्रशिक्षण जटिल होते है। व्यक्तिगत 
परीक्षणो के अकन की विश्वसनीयता भी कम होती है । परीक्षण से पूर्व परीक्षणकर्ता 
तथा परीक्षार्थी मे यदि सामजस्य नही स्थापित हो पाता है तो परीक्षार्थी उदासीन या 
अनिच्छुक हो जाता है जिससे परीक्षण के परिणाम प्रभावित हो जाते है । इन कमियो के 
कारण व्यक्तिगत परीक्षणो का प्रयोग सीमित होता जा रहा है। 


सामूहिक बुद्धि परीक्षण 
(छा०णफ ए्र/शांटुशा०९€ 7९55) 


सामूहिक बुद्धि परीक्षणो का प्रारम्भ प्रथम विद्व युद्ध के समय मे प्रारम्भ हुआ । 

तब सेना मे सैनिको तथा अधिकारियों की भर्ती के लिए इच्छुक हजारो लाखो व्यक्तियों 
की मानसिक योग्यत्य का मापन करने के लिए ऐसे बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता प्रतीत 
हुई जो एक साथ अनेक व्यक्तियो पर प्रशासित किया जा सके । इसके फलस्वरुप आर्मी 
एल्फा परीक्षण तथा आर्मी बीटा परीक्षणो का निर्माण हुआ | आर्मी एल्फा परीक्षण 
अंग्रेजी भाषा जानने वालों के लिए तथा आर्मी बीठा परीक्षण अग्रेजी न जानने वालो व 
अशिक्षितो के लिए था। सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक समय मे अनेक व्यक्तियो पर 
प्रशासित किया जा सकता है। इस प्रकार के परीक्षणो का प्रशासन तथा" अकन सरल 
होता है तथा अल्प प्रशिक्षण के उपरान्त सामान्य व्यक्ति इनका प्रशासन कर सकता है | 
सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी शाब्दिक या अशाब्दिक दोनो ही प्रकार के हो सकते है| 
छात्रों व कर्मचा रियो के चयन मे इनका व्यापक रुप से उपयोग किया जाता है । जलोटा, 
टन्डन व मेहता के सममान्य मानसिक योग्यता परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षणों के 
उदाहरण है | 

विशेषताएं ((973८(८०५४०४) --सामूहिक बुद्धि परीक्षण व्यावहारिक दृष्टि से 
अधिक उपयोगी है। एक साथ अनेक व्यक्तियों पर प्रशासित हो सकने के कारण ये 
समय, धन व श्रम की दृष्टि से अत्यधिक मितव्ययी होते हैं । इनके प्रशासन के लिए किसी 
विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता न होने के कारण साधारण अध्यापकगण भी इनका 
सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं । सामूहिक बुद्धि परीक्षणो का मानकीकरण व अकन 
अपेक्षाकृत सरल व सुगम होता है। ये परीक्षण अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं । व्यक्तियो के 
चयन तथा वर्गीकरण में इनका उपयोग प्राय” अधिक किया जाता है। 

सीमाएं (। 47080075) --सामूहिक बुद्धि परीक्षणो का प्रयोग छोटे बच्चों तथा 
मन्द बुद्धि व समस्याग्रस्त व्यक्तियों के साथ करना सम्भव नही होता । इन परीक्षणों के 
द्वारा व्यक्तित के व्यवहार का गृढ़ व गहन अध्ययन किया जाना सम्भव नही हो पाता है । 
सामूहिक परीक्षणो में नकल व धोखे की सम्भावना अधिक रहती है। इनकी 
विश्वसनीयता तथा वैधता प्राय: कम होती है । यद्धि,बालक या व्यक्ति सामूहिक बुद्धि 
परीक्षण के प्रति संवेदनशील नही .होते हैं तो इनसे प्राप्त परिणाम व्यर्थ होते है। 
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उपरोक्त दोनो प्रकार के बुद्धि परीक्षणो की तुलना निम्नाकित सारणी से स्पष्ट हो 


सकेगी । 


तालिका 


व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की तुलना 


व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण 


. इन्हें एक समय मे केवल एक ही व्यक्ति 
पर प्रशासित किया जा सकता है। 

2. ये प्रशासन व समय की दृष्टि से अधिक 
व्ययसाध्य । 

3. इनके प्रशासन के लिए निपुण व 
प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती 
है। 

4. इनका अकन अपेक्षाकृत कम बस्तुनिष्ठ 
(5००7-0० ००४४७) होता है। 

5. इनमे प्रायः समय सीमा नही होती 
है। 

6, इन पर प्राप्त अको की ग्ुणात्मक 
व्याख्या भी सम्भव है। 

7. इन्हे व्यापक समूहों या विस्तृत आयु 
वर्गों के लिए तैयार किया जाता है। 


8. इनकी वैधता सन्‍्तोषप्रद होती है। 


9. ये कम उम्र के बच्चो के लिए अधिक 
उपयुक्त होते है। 

0. ये प्राय मौखिक होते है। 

. ये अधिक विश्वसनीय होते है। 

2. ये ग्रुणात्मक व मात्रात्मक दोनो ही 
पक्षो की जानकारी प्रदान करते है। 

3. इनमे परीक्षक आवदइसग्नकतानुसार 
प्रदनो का क्रम या प्रदइनो मे परिवर्तन कर 
सकता है। 

]4. इनमें नकल की कोई गुजाइश नही 
होती है। 

5. अनपढ लोगो पर भी इनका प्रयोग 
किया जा सकता है। 

6. इनमे अनौपचारिकता रहती है। 


सामृहिक बुद्धि परीक्षण 


. इन्हे एक साथ अनेक व्यक्तियों पर 
प्रशासित किया जा सकता हैं। 

2. ये प्रशासन व समय की दृष्टि से 
मितव्ययी होते है । 

3. सामान्य व्यक्ति भी इनका प्रशासन 
अल्प प्रशिक्षण के उपरान्त कर सकते 
है। 

4. इनका अकन बस्तुनिष्ठ (009|०८7९९) 
होता है। ह 

5. इनमे प्राय समय सीमा निर्धारित होती 
है। 

6. इन पर प्राप्त अको की मानको की 
सहायता से व्याख्या की जाती है। 

7. इनका मानकीकरण किसी विशिष्ट 
समूह या आयु वर्ग या शिक्षा स्तर के लिए 
किया जाता है। 

8. इनकी भी बवैधता सन्‍्तोषप्रद होती 
है। 

9. ये परिपक्व आयु के व्यक्तियों के लिए 
अधिक उपयुक्त है | 

0. ये लिखित होते है! 

. ये कुछ कम विश्वसनीय होते है। 
2. ये केवल मात्रात्मक पक्ष की जानकारी 


प्रदान करते है। 


3. इनमे कोई परिवर्तन सम्भव नही 
है। 


4. इनमे नकल किये जाने की सभावना 
रहती है । 

5. इनका प्रयोग पढे लिखे व्यक्तियो पर 
ही किया जा सकता है। 

6. ये औपचारिक माहौल उत्पन्न कर देते 


है । 
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7 7. इनमे परीक्षार्थी को प्रोत्साहित किया | 7. इनमे परीक्षार्थियों को केवल सामान्य 


जा सकता है। प्रोत्साहन दिया जा सकता है। 
8, इन पर परीक्षार्थी अपनी योग्यता | 8. इन पर कभी-कभी योग्यता का 
का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते है । सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सम्भव नही हो पाता है । 


शाब्दिक बुद्धि परीक्षण 
(शश)न्वा 7स्‍(07९॥९०९ 76९55) 

शाब्दिक बुद्धि परीक्षणो से तात्पर्य उन परीक्षणो से है जिनमे शब्दो या भाषा के 
माध्यम से प्रदनो या समस्याओ को प्रस्तुत किया जाता है तथा परीक्षार्थी भी शब्दों या 
भाषा के माध्यम से इन प्रदनो या समस्याओ का उत्तर प्रदान करते है। दूसरे शब्दों मे 
कहा जा सकता है कि जिन परीक्षणो मे भाषा का प्रयोग किया जाता है उन्हे शाब्दिक 
परीक्षण कहा जाता है। शाब्दिक परीक्षण प्राय. कागज-कलम परीक्षण 
(?०9००-?०टां! 7०55) या लिखित परीक्षण होते हैं फिर भी कभी-कभी इनको 
मौखिक रुप मे भी प्रयुक्त किया जाता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत भी हो 
सकते है, तथा सामूहिक भी हो सकते है । बिने साइमन परीक्षण तथा जलोटा, टडन व 
मेहता के बुद्धि परीक्षण शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों के कुछ उदाहरण है। 

विशेषताएँ (()97782(९०४५0705)---शाब्दिक बुद्धि परीक्षणो का प्रशासन अधिक 
सरल व सुगम होता है। इन परीक्षणो का अकन वस्तुनिष्ठ होता है। इनकी 
विश्वसनीयता तथा बैधता अधिक होती है । शाब्दिक बुद्धि परीक्षण अल्पव्ययी होते है । 
इनका उपयोग प्राय व्यक्तिगत परीक्षण तथा सामूहिक परीक्षण के रूप मे किया जा 
सकता है । छात्रो की बुद्धि का मापन करने के लिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षणो का बहुतायत 
से प्रयोग किया जाता है। 
सीमाएँ ([ ॥78977075) --भाषा के प्रयोग के कारण शाब्दिक बुद्धि परीक्षणो का 

क्षेत्रसीमित हो जाता है। परीक्षण मे प्रयुक्त भाषा का लिखना तथा पढना जानने वाले 
व्यक्तियों पर ही शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। छोटे बच्चो, 
अशिक्षितो तथा मन्द बुद्धि व्यक्तियों के' लिए इनका प्रयोग सम्भव नही होता है। 
सास्कृतिक कारको, सामाजिक परिस्थितियो, आर्थिक स्थिति तथा वातावरणीय हीनता 
के कारण इन परीक्षणो पर व्यक्तियों की बुद्धि का मापन प्रभावित हो जाता है। 
अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण 
(एणा-श्शफओ उाशाएशाए८ १९&5) 

अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से अभिप्राय उन परीक्षणो से है जिनमे शब्दो या भाषा का- 
प्रयोग न करके चित्रों व अन्य निर्जीव वस्तुओ के माध्यम से समस्याएँ प्रस्तुत की जा 
है। दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों मे चित्रों या ह 
सामग्री की सहायता से प्रशइनो की रचना की जाती है तथा परीक्षार्थी को सही रि 
वस्तु छांटकर अथवा कुछ क्रिया करके अपने उत्तर को व्यक्त करना होता है । इस 
के परीक्षण व्यक्तिगत भी हो सकते है तथा सामूहिक भी हो सकते है। अशाब्दिः् 
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परीक्षण के निर्देश कभी-कभी भाषा के माध्यम से व्यक्त किये जाते है । अशाब्दिक बुद्धि 
परीक्षण दो प्रकार के हो सकते हैं-- (ई) कायजनन्‍कलम परीक्षण (?2४9९४-?७४८)। 76४8) 
तथा (9) निष्पादन परीक्षण (2९//०७घ7970०० 7685) । कागज-कलम परीक्षणो को 
लिखित परीक्षण भी कहा जाता है तथा इस प्रकार के परीक्षणो मे चित्रों, आकृतियो या 
सख्याओ आदि की सहायता से कागज पर समस्याएँ प्रस्तुत की जाती हैं जिनका उत्तर 
परीक्षार्थी कागज पर ही देता है । इसके विपरीत निष्पादन परीक्षणो मे निर्जीव वस्तुओं 
जैसे विभिन्‍न प्रकार के लकडी के गुटके आदि की सहायता से समस्यथाएँ प्रस्तुत की जाती 
हैं। परीक्षार्थीगण इन ग्रुटको को व्यवस्थित करके अपनी-अपनी मानसिक योग्यता का 
प्रमाण देते है । निष्पादन परीक्षण प्राय व्यक्तिगत परीक्षण होते है । रेबिन की प्रोग्रेसिव 
मैट्रिक्स कागज-कलम प्रकार का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है जबकि भाटिया बैटरी 
निष्पादन प्रकार का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। 

विशेषताएँ ((/४७7४८०४८०५४४४०४) --अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणो का प्रयोग छोटे 
बच्चों, अशिक्षितो, अन्य भाषा जानने वाले व्यक्तियो तथा अल्पबुद्धि के लिए किया जा 
सकता है। भाषायी योग्यता मे पिछडे व्यक्तियों तथा वातावरणीय हीनता के कारण 
पिछड़े व्यक्तियों के लिए तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण विशेषरुप से प्रभावशाली होते है । 
सामाजिक, सास्कृतिक तथा आर्थिक कारको से अप्रभावित होने के कारण अशाब्दिक 
बुद्धि परीक्षण अधिक विश्वसनीय तथा वैध होते हैं। ये परीक्षण व्यक्ति की योग्यता के 
सम्बन्ध मे विस्तृत व अपरोक्ष सूचना प्रदान कर सकते है । 

सीमाएँ ([/777/89075) --भाषा का प्रयोग न होने के कारण अशाब्दिक बुद्धि 
परीक्षण व्यवहारिक दृष्टि से कम उपयोगी होते है। इनका निर्माण व प्रयोग अधिक 
व्ययसाध्य होता है । इनकी रचना व प्रशासन कुशल व प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही 
किया जा सकता है। निष्पादन परीक्षणो का अकन व्यक्तिनिष्ठ होने की सम्भावना 
रहती है। 

शाब्दिक तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का तुलनात्मक विवेचन निम्नाकित 
सारणी मे प्रस्तुत किया जा रहा है। 


तालिका 
शाब्दिक तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की तुलना 
शाब्दिक बुद्धि परीक्षण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण | 


]. इनमे भाषा के द्वारा मानसिक समसस्‍्याये इनमें 
. इनमें चित्रो या स्थूल सामग्री के ८ 


प्रस्तुत की जाती है। मानसिक समस्याये प्रस्तुत की 
ही है । 
5 "इनमे प्रश्नों के उत्तर भाषा के माध्यम से | 2. इनमे सही चित्र या वस्तु को छॉटकर य 
या | कुछ करके उत्तर दिए जाते है। 
व का प्रयोग केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों | 3. इनका प्रयोग निरक्षर, मन्द बुद्धि 
! सम्भव है। बालकों या विदेशियों पर भी किया 


सकता है । 
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ज््अध्टथि: पृष्ठभूमि 
७००८९7००००) से प्रभावित रहते है | 
5, ये कम व्यय साध्य होते है । 


आयु तथा बिन्दु मापदण्ड 
(5९2९ भाव 70 504९5) 


बुद्धि परीक्षणों को परिणामों के आधार पर दो भागों मे बॉटा जा सकता है 
है--आयु मापदण्ड (588८ 808/०७) तथा बिन्दु मापदण्ड (207 $09/०७5) । आयु 
मापदण्ड से तात्पर्य उन बुद्धि परीक्षणो से है जिनके द्वारा व्यक्तियों अथवा बालकों की 
सीधे-सीध्षे मानसिक आयु ज्ञात होती है । इसके विपरीत बिन्दु मापदण्ड से अभिप्राय उन 
बुद्धि परीक्षणों से है जिनमे प्राप्ताक प्रदान किए जाते है। बिने के द्वारा तैयार किया गया 
बुद्धि परीक्षण आयु मापदण्ड है क्योकि इसकी सहायता से परीक्षार्थी की मानसिक आयु 
ज्ञात की जाती है । वैश्लर के द्वारा तैयार बुद्धि परीक्षण बिन्दु मापदण्ड का उदाहरण है 
क्योकि इस पर परीक्षार्थी को अक प्रदान किए जाते है। बिन्दु मापदण्ड पर प्राप्त अकों 
को आयु मानकों की सह्दायता से आयु मापदण्ड मे परिवर्तित किया जा सकता 


है। 

आयु मापदण्डो मे सम्मिलित किए जाने वाले प्रइनो का चयन आयु के साथ 
मानसिक विकास होने को ध्यान मे रखकर किया जाता है तथा भिन्न-भिन्न आयु के लिए 
भिन्न-भिन्न प्रश्नो को निर्धारित किया जाता है । परीक्षार्थी किस आयु के लिए निर्धारित 
प्रन्‍नो का सफलतापूर्वक उत्तर दे पाते है, यह ज्ञात करना आयु माप दण्ड का प्रमुख कार्य 
होता है। बिन्दु मापदण्ड में ऐसे प्रइनों को रखा जाता है जिनका प्रयोग व्यापक 
आयु-प्रसार वाले समूहों पर किया जा सके तथा प्रइनो को आयुवार व्यवस्थित न करके 
कठिनाई स्तर के अनुरुप क्रमबद्ध किया जाता है । परीक्षार्थी द्वारा सही हल किए गए 
प्रशनो की सहायता से परीक्षार्थी का प्राप्ताक ज्ञात किया जाता है तथा इसकी मानको को 
सहायता से व्याख्या की जाती है। 


बुद्धि परीक्षणों का उपयोग 
(7३४९ ० ए्र/शाएशा2९ १९७5) 
शिक्षा मनोविज्ञान मे बुद्धि परीक्षणो का अत्यन्त महत्वपूर्ण एव व्यापक ढग से 
उपयोग किया जाता है। मानव जीवन के विभिनन क्षेत्रों यथा शिक्षा, व्यवसाय, 
उद्योग-धन्धे, सेना, अनुसंधान आदि मे तथा सामान्य जीवन मे भी बुद्धि परीक्षणों के 
जप की आवश्यकता पडती है। बुद्धि परीक्षणों के कुछ प्रमुख उपयोग संक्षेप मे 
म्नवत है-. 
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शैक्षिक उपयोग (200८807079 (36) --सम्भवत बुद्धि परीक्षणो का सर्वाधिक 
उपयोग शैक्षिक क्षेत्र मे किया जाता है । शिक्षा प्राप्त करने मे छात्रो की सफलता जानने, 
उनके समायोजन को सुनिश्चित करनेतथा उन्हे सफलता के नवीन आयाम प्रदान करने के 
लिए शिक्षा सस्थाओ मे कार्यरत अध्यापकगण व प्रधानाचार्य तथा शिक्षाशास्त्री, प्रशासक 
वर्ग व अनुसन्धानकर्ता बुद्धि परीक्षणो का उपयोग करते है। छात्रो को प्रवेश देने के लिए, 
पाठ्यविषयो के चयन के लिए, छात्रो का वर्गीकरण करने के लिए, पाठ्यक्रम निर्धारित 
करने के लिए, शिक्षण विधियो का निदचय करने के लिए, छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए, 
छात्रों की प्रतिभा व बुद्धि दौर्बल्य पता लगाने के लिए, छात्रों को निर्देशन देने के लिए, 
छात्रो को कक्षोननति देने के लिए, अनुसधान कार्य करने के लिए तथा अन्य अनेक कार्यो मे 
बुद्धि परीक्षणो का प्रयोग किया जाता है। 

व्यावसायिक उपयोग (४००४८०४०/ (5७) --व्यवसाय के क्षेत्र मे भी बुद्धि 
परीक्षणो का उपयोग किया जाता है | विभिन्‍न रोजगारो, व्यवसायो तथा सौकरियों के 
लिए उपयुक्त व्यक्ति या कर्मचारी छॉटने के कार्य मे बुद्धि परीक्षणो का उपयोग किया 
जाता है| बुद्धि परीक्षणो की सहायता से नियोक्‍ता अभ्यर्थियों की मानसिक योग्यत्वा का 
मापन करके सर्वोत्तम व्यक्ति का चयन कर सकता है । पदोन्नति तथा वर्गीकरण मे भी 
बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग लाभप्रद होता है। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान सेना के लिए 
सैनिको तथा अधिकारियों का चयन करने के लिए तो विशेषरुप से आर्मी एल्फा परीक्षण 
तथा आर्मी बीटा परीक्षण बनाये गये थे । द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भी आर्मी सामान्य 
योग्यता परीक्षण का निर्माण किया गया था । 

नैदानिक उपयोग (988770500 (78०) --बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग नैदानिक 
उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। बालको की बुद्धि का ज्ञान करके उनकी शैक्षिक 
प्रगति, समायोजन तथा अधिगम आदि को अधिक अच्छी तरह से सचालित किया जा 
सकता है । शैक्षिक समस्याओं के निदान तथा मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखने मे बुद्धि 
परीक्षण उपयोगी हो सकते है । 

अनुसंधान उपयोग (२९5००००४ (7४०) --शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक अनुसधान 
कार्यो मे भी बुद्धि का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है । बुद्धि से सम्बन्धित कारको के 
ज्ञान, बुद्धि के सिद्धान्तो के प्रतिपादन, बुद्धि से प्रभावित होने वाली क्रियाओं आदि 
अनुसधान कार्यों में बुद्धि मापन के लिए बुद्धि परीक्षणो का उपयोग किया जाता 
है। 

व्यावहारिक उपयोग (07800 2८9४ (78०) --मानव के व्यावहारिक जीवन मे भी 
बुद्धि परीक्षण उपयोगी भूमिका अदा कर सकते है । व्यक्ति की मानसिक योग्यताओ के 
आधार पर उन्हे वस्तुनिष्ठ ढंग से उच्च बुद्धि, सामान्य या मन्द बुद्धि मे वर्गीकृत करने के 
लिए बुद्धि परीक्षणो का प्रयोग किया जा सकता है। 


0 । व्यक्तित्व तथा इसका मापन 


(एएशडइणात्रां॥ ब्याह 68 शिट्व््राश/शाशा') 


शिक्षा मनोविज्ञान मे व्यक्तित्व का प्रत्यय एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 
विभिन्‍न उद्देश्यो की पूति के लिए व्यक्तित्व का मापन करने की आवश्यकता होती है । 
प्रस्तुत अध्याय मे व्यक्तित्व का अर्थ, प्रकृति तथा व्यक्तित्व मापन की विधियो की चर्चा 
की गई है । 
व्यक्तित्व का अर्थ 
(*९थश्माए णए ?एटाइणातश्वां(५) 


साधारण बातचीत के दौरान व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग बहुतायत से किया जाता 
है । साधारण बातचीत मे प्रयुक्त व्यक्तित्व' शब्द किसी ऐसे गुण या विशेषता को इंगित 
करता है जिसे लगभग सभी व्यक्ति पारस्परिक सम्बन्धो की दृष्टि से विशेष महत्व देते 
है। राकेश का व्यक्तित्व अत्यन्त मोहक है, जोजफ मधुर व्यक्तित्व वाला है, करीम का 
व्यक्तित्व काफी आकर्षक है, नीलम का व्यक्तित्व कितना अच्छा है, शाहीना बडे खराब 
व्यक्तित्व की है, रमेश का व्यक्तित्व अजीब सा है, किरन का तो कोई व्यक्तित्व ही नही 
है,जैसे वाक्याश आम बोलचाल के दौरान प्राय सुनने को मिलते रहते है। यद्यपि 
सामान्य बोलचाल मे व्यक्तित्व शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नही किया जाता है, 
परन्तु फिर भी सभी समझते है कि इस प्रकार के वाक्याशो का क्या अभिप्राय है । स्पष्ट 
है कि सामान्य अर्थो मे व्यक्तित्व से तात्पर्य शारीरिक गठन, रगरुप, वेशभूषा, बातचीत के 
ढग जैसे बाह्य गुणो से होता है ।॥व्यक्तित्व शब्द के अग्रेजी पर्याय पर्सनालिटी' 
(?४४०४०9५) का शाब्दिक अर्थ भी बाह्य ग्रुणों या बाह्य आवरण को इगित करता है । 
'पर्सनालिटी' शब्द लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना (?८८४०४०) से बना है, जिसका अर्थ है 
मुखोटा (३४७८) । प्राचीन काल मे पर्सोता शब्द से अभिप्राय उस पहनावे या वेशभूषा 
से था जिसे पहनकर नायक के पात्र रगमच पर किसी अन्य व्यक्ति का अभिनय करते थे । 
अत 'र्सनालिटी' शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति का बाह्य दिखावा मात्र है | दूसरे शब्दों 
मे कहा जा सकता है कि उस समय व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यक्ति के वाह्य गुणो से लगाया 
जाता है ।*परन्तु व्यक्तित्व शब्द का यह अर्थ एक सकुचित अर्थ है । व्यक्तित्व एक अत्यन्त 
व्यापक शब्द है तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से इसका अर्थ पर्याप्त भिन्‍न है। 
मनोवैज्ञानिको की दृष्टि मे व्यक्तित्व एक अत्यन्त जटिल, भ्रामक तथा अस्पष्ट प्रत्यय है 
जिसकी पूर्णतया यथार्थ एबं स्पष्ट परिभाषा देना न केंवल एक कठिन बल्कि लगभग 
असम्भव कार्य है। मनोविज्ञान के साहित्य में व्यक्तित्व शब्द की अनेक परिभाषाये मिलती 
हैं तथा उनमे पर्याप्त भिन्‍नतायें पाई जाती है। सभी परिभाषाये किसी एक विन्दु पर 
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सहमत नही होती है। वास्तव मे व्यक्तित्व एक परोक्ष विशेषता है तथा विभिन्‍न 
मनोवैज्ञानिको ने व्यक्तित्व के प्रत्यय को अपने अलग-अलग ढग से देखा तथा उसी के 
अनुरुप परिभाषित किया है । 
गिलफोर्ड के अनुसार-- व्यक्तित्व गुणो का समन्वित रुप है।” 
एलाइठाथ[।ए 8 का एाल्शाबां्व एथाशाए णए एथा5- 
--(ज्पा60706 
बुडवर्थ के शब्दों में -- व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व 
है ।” 
ए6750ऋक0५ ॥5$. 6 6 वषद्याप्र ० था ए्रवाणशतवंप78 
एशथ्राधए०0पा-. 
-+४0०00907 
डेशील के अनुसार -- व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियो का एक समग्र रुप है जो व्यक्ति 
के सामाजिक समायोजन मे अभिव्यक्त होता है।” 
ए&७:5074॥(५ 8 [6 डप70॥ं ० एशाशठप्रा' 2705 प्रा 8४९१ 0 
|). कै ७ ०): ॥ है: 6): 9॥ 8 -)॥ | है 
-426576॥| 
ड्रेवर के शब्दों में -- व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, 
नैतिक और सामाजिक ग्रुणो के उस एकीकृत तथा गत्यात्मक सगठन के लिए किया जाता 
है जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान-प्रदान मे व्यक्त 
करता है।” 
शिक्शाइ07र्रा(५ 78 (6 [607 प्रडशथ्त 007 06 फ्राल्शराशार्त 880 (9707८ 
णएक्यारशाठा 50 पा ए५शट्व, एरढ्ााद।, प्राणवों दगाव 5028 तप्४ा।765४ ० 
(6 तए09फ0% 88 दा 70कगरं/28505७760 07067 9०096, [7 (76 शांए2० ७0 
४:॥ १-१० ५ ०: ह।।१- मई 
->76५८/. 
बिग तथा हण्ट के शब्दों में -- व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यवहार प्रतिमान 
- - - इसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है।” 
एइ०ाशाए एटटएड ६0 ह&6 ज्ञाठा6 एटावरएठप्रात फ़ालशा णी 87 
ए्रवाशंवपणों . . . 40 परा6 [0479 (8 लाक्राइटाटत5058' , 
--347226 धगव4 सलप्गा 
आलपोर्ट (७॥|9070) ने सन्‌ 937 मे व्यक्तित्व की लगभग 50 परिभाषाओं का 
विश्लेषण व वर्गीकरण किया तथा निष्कर्ष निकाला कि “व्यक्तित्व व्यक्ति के अन्दर उन 
मनोशारीरिक गुणो का गत्यात्मक सगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा 
समायोजन स्थापित करते है।” 
ए७ए३०7क्ााज 75 ॥06 (एात्रणांट ठ8कगांयथा07 ज्ञात (6 शितव[एशंततपा। 
ण 056 एडशटा0०-फाज्रशंट्का 5५४श४ा05 पीक्वा तलफांतर  ग्रांड प्रधांधप८ट 
5]एडंएगला। (0 गांड दाशं।ठ्याालं. --9. ७४. 4॥7907 
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आललपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई इस परिभाषा को मनोविज्ञान मे सर्वाधिक 

मान्यता प्राप्त है। इस परिभाषा के ऊपर विश्लेषणात्मक दृष्टि डालने से स्पष्ट है कि 
यह व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे तीन बातो की तरफ सकेत करती है 

0) व्यक्तित्व की प्रकृति सगठनात्मक तथा गत्यात्मक है। 

(0) व्यक्तित्व मे मनो तथा शारीरिक दोनो ही प्रकार के गुण समाहित है । 

(7) व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। 

व्यक्तित्व की प्रकृति के सगठनात्मक होने से तात्पर्य है कि व्यक्तित्व किसी एक गुण 
या गुणों के अलग-अलग समूहो से व्यक्त नही होता है वरन सभी गरुणो के एक मिले जुले या 
समन्वित रुप से अभिव्यक्त होता है। व्यक्तित्व ग्रणो का समग्र रुप है। व्यक्तित्व का 
गत्यात्मक पक्ष बताता है कि व्यक्तित्व कोई जड या स्थिर विशेषता नही है बल्कि इसमे 
एक प्रकार की परिवर्तनशीलता तथा नम्यता होती है। दूसरे शब्दो मे, व्यक्तित्व कोई 
स्थायी विशेषता न होकर, एक परिवर्तन-शील विशेषता है | परिस्थितियो के प्रभाव से 
व्यक्तित्व मे परिवर्तन सम्भव है। परन्तु व्यक्तित्व के गत्यात्मक रुप का अर्थ यह भी नही 
है कि व्यक्तित्व तेजी से बदलता रहता है तथा आज कोई व्यक्तित्व है कल कोई दूसरा 
व्यक्तित्व होगा । व्यक्तित्व काफी लम्बे अन्तराल मे अन्य परिस्थितियों से प्रभावित 
होकर गतिशील होता है। व्यक्ति के तात्कालिक युण उसके व्यक्तित्व का सही-सही 
प्रदर्शन करते है। 

व्यक्तित्व मे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनो ही प्रकार के गुण निहित रहते 
हैं। विभिन्न शारीरिक तथा मनोवैज्ञनिक गुण मिलक्र किसी व्यक्तित्व की रचना करते 
हैं। इस प्रकार से व्यक्तित्व के प्रत्यय में स्वास्थ्य, शारीरिक गठन, वेशभूषा, वाणी जैसे 
शारीरिक गुण तथा मैत्रीभाव, परोपकार, समाजसेवा, बुद्धि, स्वभाव, चरित्र जैसे 
मनोवैज्ञानिक गुण समाहित रहते है। केवल शारीरिक गुणों या केवल मनोवैज्ञानिक 
गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे कुछ भी कहना, व्यक्तित्व के अधूरे पक्ष को 
प्रस्तुत करना होगा । 

वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने मे व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण भूमिका 
रहती है। वास्तव मे वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रक्रिया के दौरान ही 
व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है । प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुरुष वातावरण से 
एक अनूठे ढग से समायोजन करता है । समायोजन का यह अनूठा ढग ही उस व्यक्ति के 
व्यक्तित्व का परिचायक होता है। 


व्यक्तित्व के सिद्धान्त 


(॥॥60०765 ण एशडणातब्राा५) 


व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे अपने विचार प्रस्तुत करते समय डोनाल्‍ड ई० सुपर ने 
लिखा है कि “तत्कालीन मनोविज्ञान मे व्यक्तित्व सर्वाधिक प्रचलित, चुनौतीपूर्ण, 
महत्वपूर्ण, तथा भ्रामक प्रकरणों मे से एक है ।” अत व्यक्तित्व की प्रकृति को भलीभाँति 
समझ लेना आवश्यक ही होगा। व्यक्तित्व की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए 
मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे अनेक सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है। 
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व्यक्तित्व के सिद्धान्तों मे मुख्य विभेद व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे बनाई गई मान्यताओ मेः 
अन्तर के कारण है। विभिन्न मनोवैज्ञानिको ने अपनी ज्ञानात्मक पृष्ठभूमि 
(०४८०८४707०7० 709००26) के अनुरुप मान्यताओं की रचना की तथा उसी के 
अनुरुप सैद्धान्तिक सन्दर्भ व आधार का निर्माण करके मानव व्यवहार की व्याख्या स्पष्ट 
करने की कोशिश की है। व्यक्तित्व के कुछ प्रमुख सिद्धान्त निम्नवत्‌ हैं 
() मनोविष्लेषणात्मक सिद्धान्त (259८00-७॥७!/४॥८७ ॥76079) 
. (2) शरीर रचना सिद्धान्त ((!'0४57एा074! ॥४४०7९) 

(3) विशेषक सिद्धान्त (7७ 7]9207५) 

(4) मॉग सिद्धान्त (]४०८० 7607५) 
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त 
(एहफला०-&आ्नो रत ॥2॥207५) 

व्यक्तित्व के प्रथम व्यापक सिद्धान्त की रचना करने का श्रेय फ्रायड (४७७००) को 
दिया जाता है। फ्रायड ने व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया | मनोविदलेषणात्मक सिद्धान्त के दो मुख्य प्रत्यय है () अचेतनता तथा (2) 
इद, अह व अत्यह | फ्रायड ने अचेतन ((77०0752008) को अत्यधिक महत्वपूर्ण 
स्वीकार किया । उसने कहा कि किसी व्यक्ति की मानसिक क्रियायें उस व्यक्ति के चेतन 
रुप में सजग होने से कही अधिक व्यापक तथा जटिल होती हैं । उसने मानसिक क्रियाओं 
के चेतन तथा अचेतन पक्षों की तुलना पानी पर तैरते बर्फ के टुकडे से करते हुए कहा कि 
जिस प्रकार से बर्फ के टुकडे का जितना हिस्सा पानी के बाहर नजर आता है कही उससे 
अधिक हिस्सा पानी के अन्दर रहता है ठीक उसी प्रकार से चेतन पक्ष की तुलना भे अचेतन 
पक्ष अधिक व्यापक व जटिल होता है । फ्रायड के अनुसार अचेतन अनेक अनजानी परव्तु 
शक्तिशाली व जीवन्त शक्तियो का सचय होता है जो व्यक्ति के चेतन व्यवहार पर 
नियन्त्रण रखता हैं| 


जबित्नु--23 
फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की सरचना 
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फ्रायड ने व्यक्तित्व की सरचना मे इद (0), अह (०४०) तथा अत्यह ($प्र००7 
८४९०) नाम के तीन घटको को विशेष महत्व दिया । उसके अनुसार यदि ये तीनो घटक 
एक सुसगठित तथा समरस इकाई के रुप से कार्य करते हैं तो व्यक्ति अपने वातावरण के 
साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन कर लेता है तथा ऐसे व्यक्ति को सुसमायोजित व्यक्ति 
कहा जाता है। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति के ये तीनो सघटक अग एक दूसरे से 
संघर्ष की अवस्था मे रहते है तो वह व्यक्ति व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनो ही क्षेत्रों मे 
समुचित ढग से समायोजन करने मे असमर्थ रहता है । 

इद जन्मजात प्रकृति का होता है तथा इसमे व्यक्ति की मूल वासनाये, प्रवृतियाँ 
तथा दमित इच्छाये आती है। इद किसी भी तरह का तनाव नहीं सह सकता है तथा 
तत्काल सुख व सन्‍्तुष्टि प्राप्त करना चाहता है | इद पूर्णतया अचेतन मे कार्य करता है । 
इद के विपरीत अह वास्तविक से सम्बन्ध रखता है तथा अत्यह सामाजिक मान्यताओ, 
सस्कारो, व आदर्शों से सम्बन्धित होता है। इद व्यक्ति को दमित इच्छाओ की पूर्ति 
तुरन्त करने के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है जबकि अत्यह सामाजिक 
मान्यताओ व परम्पराओ के अनुरुप कार्य करने की प्रेरणा देता है। अह इन दोनो के 
मध्य वास्तविक धरातल पर तालमेल बैठाता है । इस प्रकार से इद पाइविक इच्छाओ 
का, अह वास्तविक जगत का, तथा अत्यह सामाजिक नियन्त्रण का प्रतिनिधित्व करते 
है। इद तथा अत्यह के बीच सघर्ष का होना सामान्य बात है परन्तु अह के दृढ तथा 
क्रियाशील होने से यह सघर्ष अस्थायी रहता है तथा व्यक्ति समायोजन कर लेता है। 
इसके विपरीत यदि अह दुर्बल तथा निष्क्रिय होता है तो व्यक्ति को समयोंजन करने मे 
कठिनाई होती है। इस प्रकार से फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व वास्तव में इद, अह तथा 
अत्यह के बीच परस्पर समायोजन का परिणाम है। 


शरीर रचना सिद्धान्त 
((०7४(एणाओं ॥7००7५) 

जीव विज्ञान की पृष्ठभूमि वाले मनोवैज्ञानिको ने मानव व्यवहार तथा व्यक्तित्व के 
गुणो को एक बिल्कुल अलग ढग से देखा तथा शारीरिक गठन व शरीर की रचना के 
आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या की। इस प्रकार से व्यक्तित्व सिद्धान्त के क्षेत्र में 
जैवकीय कारको ने प्रवेश किया । इस प्रकार की विचारधार के प्रमुख प्रवर्तक शैल्डन 
(५, छ॒. 50०007) थे। उसने शरीर रचना तथा व्यक्तित्व के वीच सम्बन्ध का 
' अध्ययन किया तथा पाया कि शरीर रचना व व्यक्तित्व के गुणों मे घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
शरीरमिति (50778/0772079५) के आधार पर शैल्डन ने व्यक्तित्व को तीन भागों में 
विभाजित किया। ये तीन भाग थे--गोलाकृति (%890707909५), आयताकृति 
(०४०7707.07५), तथा लम्बाकृति (£200707%597५) । गोलाक्ृति वाले व्यक्ति 
ग्राय भोजन प्रिय, आराम पसन्द, शौकीन मिजाज, परम्परावादी, सहनशील, सामाजिक 
तथा हसमुख प्रकृति के होते है। आयताक्ुृति वाले व्यक्ति प्राय रोमाच प्रिय, 
प्रभुत्ववादी, जोशीले, उद्देश्य केन्द्रित तथा क्रोधिल प्रकृति के होते है । लम्बाकृति के 
व्यक्ति प्राय गुमसुम, एकान्तप्रिय, अल्पनिद्रा वाले, एकाकी, जल्दी थक जाने वाले तथा 
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लम्बाकृति 
(लतठा॥097॥9) 


|| 


आयताकृति 
(॥९50707979) 


गोलाक़ति 
(छ&6670फ9) 
[ 


चित्र--24 
शरीरमिति के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार 


निष्ठुर प्रकृति के होते है। क्रेचमर (/672(&०४77८7) ने शरीर रचना की दृष्टि से 
व्यक्तियो को तीन भागो मे विभक्‍त किया--लम्बकाय (53.४(7670), सुडौलकाय 
(3600) तथा गोलकाय (एंल्या०) । 

विशेषक सिद्धान्त 

(था 77॥९००४) 

व्यक्तित्व के विशेषक सिद्धान्त का प्रतिपादन कैटिल (२.,8,(:४६४८॥) ने किया 
था। उसने कारक विश्लेषण (78००7 2.709/५88) नाम की साख्यिकीय प्राविधि का 
उपयोग करके व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाले कुछ सामान्य ग्रुणो को ज्ञात किया तथा 
इन्हे व्यक्तित्व विशेषक (४९:४०॥०॥(४ 7७8) के नाम से सम्बोधित किया । कैटिल के 
बताये कुछ कारक है धनात्मक चरित्र, सवेगात्मक स्थिरता, बुद्धि, 
सामाजिकता । 
कैटिल ने व्यक्तित्व की व्याख्या करते हुए कहा कि व्यक्तित्व वही है जिसके आधार 

5 यह अनुमान लगाया जा सके कि किसी दी गई परिस्थिति मे व्यक्ति किस प्रकार का 
व्यवहार करेगा । उसके अनुसार व्यक्तित्व विशेषक एक सानसिक सरचना है तथा इसे 
व्यक्ति के व्यवहार प्रक्रिया की निरन्तरता तथा नियमितता के द्वारा जाना जा सकता 
है । कैटिल का विश्वास था कि कुछ सामान्य विशेषक होते है जो सभी व्यक्तियों मे कुछ न 
कुछ मात्रा मे पाये जाते हैं तथा कुछ विशिष्ट विशेषक होते है जो कुछ विशेष व्यक्तियों मे 
उपस्थित होते है । कैटिल ने विशेषको को दो प्रकार का बताया--सतही विशेषक 
(578०० ॥7७8) तथा स्रोत विशेषक (50फ77०6 775) | सतही विशेषक व्यक्ति के 
द्वारा अभिव्यक्त किये जा रहे व्यवहार से परिलक्षित होते है जबकि स्त्रोत विशेषक व्यक्ति 
के व्यवहार के पीछे छिपे रहते है तथा अभिव्यक्त व्यवहार को नियन्त्रित व निर्धारित 
करते हैं । स्पष्टत: स्रोत विशेषकों का महत्व सतही विशेषकों से अधिक होता है | जैसा 
कि बताया जा चुका है, इन विशेषको की जानकारी के लिए कैटिल ने कारक विश्लेषण 
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उद्देश्यो से सम्बन्धित विशेषक उसके मुख्य तथा अन्तिम उद्देश्यो से सम्बन्धित विशेषको के 
अधीन रहते है । 

कैटल के द्वारा बनाये गये प्रसिद्ध 46 पी० एफ० प्रदनावली (67& 
(९००६४४०४४५४7७) मे व्यक्तित्व के 6 द्वि-ध्ुवीय कारको को सम्मिलित किया गया है । 
व्यक्तित्व के इन सोलह कारको को सारणी में प्रस्तुत किया गया है। 


सारणी 
6 पी ० एफ० प्रदनावली में प्रथुक्त व्यक्तित्व कारक 


क्रम कारक कारकों के दो विपरीत श्षुव 
5]५ [१६00075 ७० एछजाएशआ)06 206$8 ० 2९००5 
3. ए उत्साही -- एकाकी. 

2. ()प720०7४९ -+ ९४८० एटत 
2. बी. अधिक बुद्धिमान ” न- कम बुद्धिमान 

3. (०076 फालाएशा। ज+ 4,255 व्ञाट[॥26श/| 
3. सी स्थिर न संवेगात्मक 

( 5(90!6 ना छिाराणागातं 
4 सी दुढ न नम््र 

| 2, 435582८0ए८ नया लष्ा70]९ 
5. एफ हसमुख न- सौम्य 

छः 7997079-20-702५ शा 50087 
6. जी आध्यात्मिक न सासारिक 

&। (०॥इटाल्या00708 शा कफुथ्वाला 
7. एच सामाजिक न सकोची 

छत ४९707८5४०776 गा 5॥79५ 
8. आई सवेदनशील -+ निष्ठर 

| है १5१५ ०० बह ११08 0 ०७ ना है ०५ १44 20 8 /॥ (७ ५४ । 
9. एल शकालू -- विश्वस्त 

ही 5प्रछाएणा०प५ शा है है (१ 8॥ 4 ६4 
0. एम कल्पनावादी न यथार्थवादी 


54 । [रच शांत 5 ए-बणा८०] 
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. एन व्यवहारकुशल --. सामान्य 
३ 50769790 ना+ | ० ३8 । 0 ( '43॥/ 
2. ओ चिन्तित >- आत्मविश्वासी 
8, /[0०7९॥९॥8ए७ > 72]22८0 
3. क्‍्यू- आधुनिक न रुढ़िवादी 
पे ।59 4०-80 00 ००॥3 4 £*। ना (0०7586/"प्थ४९ 
4. क्यू-2  स्व० पर्याप्त न समूह नियन्त्रित 
(१2 52-8पीटाला न: (3709-6० 
]5. क्यू-3 नियन्त्रित न अन्तर्द्वन्दी 
(३ (०॥४70॥60 या (्वप्रइश्वा 
6. क्यू-4 तनावयुकक्‍त कम तनावमुक्‍क्त 
(९ 6९78८ ला रिलांव्रधटत 
मांग सिद्धान्त 
(९९४ ॥॥2९07९) 


हेनरी ए० मुरे (त्रद्वा५ /. ४पा7७७) के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व का माँग 
सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि मानव एक प्रेरित जीव है जो अपनी 
अन्तर्निहित आवश्यकताओं (0९779[ 7५९७८०५) तथा दवावो (85027ए०७7 77258) के 
कारण जीवन मे उत्पन्न तनाव को कम करने का सतत प्रयास करता रहता है। 
मॉग-दवाव (]३९८०-२7८७७) की परिस्थिति व्यक्ति मे हमेशा एक प्रकार के तनाव को 
उत्पन्न करती रहती है तथा व्यक्ति इस तनाव को कम करने के लिये न केवल पुराने 
उद्देश्यों की पूर्ति को बनाये रखता है वरन्‌ नये-नये रचनात्मक कार्य भी करने को प्रेरित 
रहता है। मुरे ने व्यक्ति की आन्तरिक मागों के आधार पर व्यक्तित्व को स्पष्ट किया । 
उसने कहा कि व्यक्ति जिस वातावरण मे रहता है, उस वातावरण के दबावों का समग्र 
रूप उसके अन्दर कुछ मॉगों को उत्पन्न कर देता है तथा ये माँगे ही व्यक्ति के द्वारा किये 
जाने वाले व्यवहार को निर्धारित करती है। मुरे ने इस प्रकार की लगभग 40 मागे ज्ञात 
की तथा इन्हे व्यक्तित्व मॉँग (7८८50॥2/7५ )५७९०४) का नाम दिया | उसके अनुसार 
कोई मॉग मानव मस्तिष्क की एक परिकल्पित शक्ति है जो व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण, 
अन्तर्वोध तथा मानसिक व शारीरिक क्रियाओ को इस तरह से सगठित करती है कि वह 
व्यक्ति असन्तृष्टि की परिस्थिति से निकल सकें। सम्प्राप्ति की मॉग (]४८९० ०० 
+०४०ए०॥९॥(), प्रदर्शन की मॉग (]३९८८० ० छ््यांण000), सान्निध्य की सॉग 
(५९९८० ० 3 #90090), परोपकार की माग (]४९८० ० ]४0०7५7०7८७०), स्वायतत्ता' 
की मॉय (]३९८० 0 &प(५०४०॥09) कुछ प्रमुख व्यक्तित्व माँगे हैं । 
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व्यक्तित्व के प्रकार 
(7४९5 णए एश*डणाथा।(९१) 


व्यक्तित्व को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न-भिन्न ढंगो से वर्गीकृत किया है । 
वर्गीकरण मे इस वैभिन्य का मुख्य कारण मनोवैज्ञानिको के द्वारा अलग-अलग 
दृष्टिकोणों से व्यक्तियों के प्रकारो को देखना है। कुछ प्रमुख वर्गीकरण निम्नवत्‌ 
हैं-.. 
शरीर-रचना दृष्टिकोण 
((णाड॥एाणाओं एाॉर्तफकूणा॥) 

शरीर रचना की दृष्टि से क्रेचमर (7(72(5007707) ने व्यक्तियों को तीन प्रमुख 
प्रकारों मे वर्गीकृत किया है । 

(0) लम्बकाय (4 5(॥०॥४०) --ऐसे व्यक्ति लम्बे तथा दुबले-पतले शरीर वाले होते 
हैं। ये दूसरों से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने से बचते हैं तथा अपने क्रोध को सीधे-सीधे ढग से 
अभिव्यक्त नही कर पाते है। 

(0) सुडौलकाय (3(0॥/200)--ऐसे व्यक्ति हृष्ट-पुष्ट तथा स्वस्थ शरीर वाले होते 
है। ये सामान्य व्यक्तित्व वाले होते है। 

(00) गोलकाय (!70770) --ऐसे व्यक्ति नाटे तथा मोटे होते है | ये खुशी व दुख, 
क्रियाशील व निष्क्रिय, उत्साह व निरूत्साह आदि के बीच झूलते रहते हैं । कभी खुश 
कभी दुखी, कभी क्रियाशील कभी निष्क्रिय, कभी उत्साही कभी उत्साह विहीन रहते 
हैं। 
सामाजिक दृष्टिकोण 
(8&०लंता शा९ण-क्‌णं॥) 

जुग (॥0782) के अनुसार सामाजिक अन्‍्तक्रिया (50८७7 ॥70900४079) की दृष्टि 
से ब्येक्तियो की तीन भागो मे बॉटा जा सकता है। 

() अन्तसुखी (([7770४677)--ऐसे व्यक्ति सकोची, लज्जाशील, एकान्तप्रिय, 
मितभाषी, धवबराने वाले, आत्मकेन्द्रित, अध्ययनशील, आत्मचिन्तक, असामाजिक होते 


है। 

(0) बहिर्मुसी (४:70ए2८7) --ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल, चिन्तामुक्त 
सामाजिक, आशाबादी, साहसिक, आक्रामक, लोकप्रिय होते है । 

(॥7) उभयसुखी (७॥77०४८८) --इस प्रकार के व्यक्तियों मे कुछ गुण अन्तर्मुखी 
व्यक्तित्व के तथा कुछ ग्रुण बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते है । 
मूल्य दृष्टिकोण 
(१४0९5 ४९9७-००) 
न गा के आधार पर स्प्रेन्‍ज्जर (5$979727) ने व्यक्तियों को छ भागो में वर्गीकृत 

 है। 
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(0) सैद्धान्तिक (]607600७]) --ऐसे व्यक्तियों मे ज्ञान की पिपासा होती है । ये 
अपने सिद्धान्तो के अनुरूप कार्य करते है तथा बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यो व विद्वानों को पसन्द 
करते है। 

(7) आर्थिक (0070770) --ऐसे व्यक्ति धन, ऐश्वर्य, भौतिक सम्पदा व भौतिक 
सुख के इच्छुक होते है । 

(7) धार्मिक (॥२०!॥४।०प५) --ऐसे व्यक्ति ईइवर मे विश्वास रखने वाले, दैवीय 
विपदाओ से डरने वाले तथा धार्मिक नियमो के अनुरूप कार्य करने वाले होते 
है। 

(0५) राजनैतिक (?९०॥४८8/) --ऐसे व्यक्ति राजनैतिक विचारो के होते है। ये 
प्राय किसी न किसी राजनैतिक दल के सदस्य बन जाते है। 

(५) सामाजिक (50८०७/) -ऐसे व्यक्ति दयालु, 'सहानुभूतिपूर्ण , त्यागी, 
परोपकारी तथा समाजसेवी होते हैं । ये जनहित मे अपने व्यक्तिगत हित का ध्यान 
नही रखते है । 

(५) कलात्मक (43200) --ऐसे व्यक्ति सौन्दर्य के पुजारी होते है| इनको 
ललित कलाओ, सगीत, काव्य, नृत्य चित्रकला, प्राकृतिक सौन्दर्य, बागवानी, सजावट 
आदि से विशेष लगाव होता है। 


भारतीय दृष्टिकोण 
(वातंजशा ४ा९छ-कणं॥) 
भारतीय दर्शन की सर्वोक्ष्च रचना श्रीमद्‌ भागवत्‌ गीता मे व्यक्तियो के तीन 
गुणों--सत्व गुण, रजगुण व तमगुण की चर्चा की गई है । अध्याय 4 के इलोक 9 मे कहा 
गया है कि सत्वगुण सुख मे लगाता है, रजगुण कर्म मे लगाता है तथा तमग़ुण प्रमाद मे 
लगाता है। इन ग्रुणों के आधार पर व्यक्तियो को तीन प्रकारों मे बॉटा जा सकता 
है। 
0) सात्विकी (5७/५॥0)--ऐसे व्यक्तियों मे सत्वगुण की प्रधानता होती है। ये 
ज्ञानी, शान्त, निर्मल, धार्मिक व सौम्य स्वभाव के होते है। 
(0) राजसी (२७४ )--ऐसे व्यक्तियो मे रजयुण की अधिकता होती है। ये 
साहसी, वीर, दबग तथा कामना व आसक्त की भ्रवृत्ति से युक्त होते हैं । 
(0) तामसी (]७॥78&)--ऐसे व्यक्तियो मे तमग्रुण की बहुलता होती है। ये 
प्रमादी, आलसी, क्रोधी तथा लडाई झगडा करने वाले होते है। 


अच्छे व्यक्तित्व की विशेषतायें 


((याब्लाबटाशांडां2$ ० 60०0 एश5णाओ() 


पीछे स्पष्ट किया जा चुका है कि व्यक्तित्व के अतर्गत शारीरिक, मानसिक, 
सामाजिक, सवेगात्मक, चारित्रिक आदि अनेक प्रकार के गुण आते है, परतु किन गुणो से 
युक्त व्यक्तित्व को एक अच्छा व सतुलित व्यक्तित्व कहा जाए, यह एक विचारणीय प्रइन 


है। विभिन्‍न मनोवैज्ञानिको के द्वारा स्वीकृत अच्छे व्यक्तित्व की निम्नलिखित 
विशेषताए होती है '-- 
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जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त अन्य लोगो से भिन्न रहता है। व्यक्ति का रगरुप, कदकाठी, 
भार तथा स्वास्थ्य काफी सीमा तक जन्म के समय ही वशानुक्रम के द्वारा निर्धारित हो 
जाते है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात व्यक्ति के शारी रिक या जैवकीय गुणो के द्वारा 
उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षो के विकास पर प्रभाव डालना है । व्यक्ति का 
तथा अन्त स्त्रावी ग्रथियाँ भी उसके व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। अन्त 
स्‍त्रावी ग्रथियाँ हारमोन छोडती हैं। थाइराइड, पैराथाइराइड, पिट्यूटरी, थाइमस, 
एडरनल आदि अन्त स्त्रावी ग्रथियो के द्वारा छोडे जाने वाले हारमोन्स की मात्रा 
आवश्यकता से कम या अधिक होने पर शरीर का समुचित विकास नही हो पाता है 
जिससे सम्पूर्ण व्यक्ति परोक्ष अथवा अपरोक्ष रुप से प्रभावित होता है। स्नायु मडल भी 
व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है.। व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का सचालन 
स्नायुमडल के सुचारु ढग से कार्य करने पर ही निर्भर करता है। विभिन्‍न प्रकार के 
स्नायुविक रोग जैसे हकलाना, तुतलान्ष, हिस्टीरिया, बहरापन, शब्द अन्धापन आदि 
व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते है। लिंगभेद, बुद्धि, मूल प्रवृत्तियाँ, विशिष्ट 
योग्यताएँ जैसे जैवकीय कारक भी व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव डालते हैं । 
वातावरणीय कारक 
(पधारां70]शाशात्रों 2075) 

वातावरणीय कारको के अतर्गत व्यक्ति के वातावरण से सम्बन्धित सभी कारक आ 
जाते हैं। बातावरण को दो भागों मे बाटा जा सकता है--भौतिक वातावरण तथा 
सामाजिक वातावरण | भौतिक वातावरण से. अभिप्राय जलवायू, भूमि, कृषि, उपजे, 
भौतिक ससाधनो की उपलब्धता आदि से है। भौतिक वातावरण के कारण व्यक्ति की 


जेपसचार साधतव 


चित्र--25 
व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक 
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कदकाठी, रगरुप, स्वास्थ्य, रहन सहन की आदतों मे काफी अन्तर आ जाता है । माँ के 
द्वारा गर्भ धारण करने के साथ ही गर्भस्थ शिशु पर अपने चारो ओर के वादावरण का 
प्रभाव पडना प्रारम्भ हो जाता है। माँ के द्वारा ली गई खुराक, मादक द्रव्य, किया गया 
श्रम तथा माँ की सवेयात्मक स्थिति का गर्भस्थ शिशु पर जो प्रभाव पडता है बह आने 
वाले वर्षो मे भी बना रहता है । जन्म के उपरान्त घर गाँव व शहर के भौतिक वातावरण 
का प्रभाव व्यक्तित्व के बिकास पर पडता है। 

सामाजिक वाताबरण से तात्पर्य व्यक्ति को उपलब्ध सामाजिक अन्‍्तर्क्रिया की 
गुणवत्ता तथा सम्भावना से है। इसके अन्तर्गत परिवार, पडोस, विद्यालय, जनसचार 
साधन, धर्म तथा सस्कृति आदि आते हैं। सनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि सामाजिक 
वातावरण का प्रभाव जैवकीय' वातावरण से कही अधिक व्यापक होता है। अत. 
सामाजिक कारकों की विस्तृत चर्चा आवश्यक अतीत होती है। 


. परिवार (#४77]५) --परिवा र के विभिन्‍न सदस्यों के व्यक्तित्व तथा उनकी 

परस्पर अन्तक्रिया का बालक के व्यक्तित्व पर जन्म से ही प्रभाव पडना प्रारम्भ हो जाता 
है। बालक जन्म से ही एक सामाजिक प्राणी होता है तथा सबसे पहले वह अपने 
परिवारजनो के सम्पर्क मे आता है । इसलिए पारिवारिक पृष्ठभूमि का उसके व्यक्तित्व 
पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। माता-पिता, भाई-बहन तथा अन्य परिवारजनो 
यहाँ तक कि घर के नौकर आदि के द्वारा की जाने वाली क्रियाओ, लाड-दुलार, 
तिरस्कार, ईर्ष्या, देष आदि का प्रभाव बालक पर पड़ता है। परिवार मे कलह होने या 
परिवार की सघर्षपूर्ण जीवन शैली तथा परिवारजनो की प्रवृत्तियाँ, महत्वकॉँक्षा, रुचि, 
दृष्टिकोण, क्षमता, तथा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक स्थिति आदि भी बालक के 
व्यक्तित्व के विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। 


2. पास-पड़ोस (]३४८४९०।।७००४४०००) --जैसे-जैसे बालक का विकास होता 
जाता है उसका सामाजिक दायरा बढता जाता है। बालक अपने पास-पडोस के 
व्यक्तित्यो, तथा अन्य बालकों से सम्पर्क स्थापित करता है। इन सभी व्यक्तियों का 
प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पडता है । सामाजिक अनुकरण के द्वारा वह अनेक बातें 
सीखता है। साथियों के साथ खेल-खेल मे बालक अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व, 
वाक्कौशल, सामाजिकता जैसे अनेक गुण सीख लेता है । 


3. आर्थिक स्थिति (£2007907० 86098) --परिवार की आर्थिक स्थिति का भी 
बालक के व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पडता है । आशथिक दुष्टि से कमजोर परिवार 
के बच्चों में हीन-भावना तथा भग्नाशा उत्पन्न हो जाती है । गरीब परिवारो के बच्चे 
परिस्थितिजन्य कारणों की वजह से चोरी, झूठ बोलना, चरित्रपतन तथा अन्य अनेक 
अनैतिक कार्यों के आदी हो जाते हैं । 


4. विद्यालय (52000) --विद्यालय को व्यक्तित्व के विकास का एक औपचारिक 
केन्द्र माना जाता है। विद्यालय में बालक के द्वारा प्राप्त शैक्षिक तथा अन्य अनुभव 
व्यक्तित्व के विकास मे सार्थक भूमिका अदा करते है। विद्यालय मे छात्रो को अपना 
शैक्षिक, नैतिक, सामाजिक, शारीरिक,बौद्धिक, सवेगात्मक तथा मानसिक विकास करने 
के अवसर प्रदान किये जाते हैं, जिससे वे अपने व्यक्तित्व का सर्वायीण विकास कर सकें । 
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शैक्षिक कार्यक्रमो, वादविवाद प्रतियोगिताओ, खेलकूद, अभिनय, सांस्कृतिक आयोजनों 
में भाग लेने से अनुशासन, नेतृत्व, समृह भावनाओं, आत्म-अभिव्यक्ति, स्वाभिमान जैसे 
गुणों का विकास सम्भव होता है। 


5. जनसंचार साध्यम (955 ८०४७) --वर्तमान युग मे जनसचार साधनों की 
भूमिका भी अत्यत महत्वपूर्ण है। रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र, पत्रिकाये, समाचार पत्र 
जैसे जनसचार के साधन जीवन के सभी पक्षो को प्रभावित कर रहे है । मानव व्यक्तित्व 
भी इनके प्रभाव से अछता नेही है। जनसचार के विभिन्‍न साधन मानव व्यक्तित्व को 
प्राय अपरोक्ष रुप से किन्तु काफी अधिक प्रभावित करते हैं। इनमे वर्णित विभिन्न 
कथानको, अभिनेताओ के व्यवहारो व पोशाको, रीति रिवाजो, दृष्टिकोणो, जीवन शैली 
आदि का बालक अन्धानुसरण करते है। वर्तमान समय मे छात्रो की असामाजिक, हिसक 
व अलगाववादी प्रव॒ृत्तियो का कारण काफी सीमा तक इन्ही जनसचार साधनो के द्वारा 
प्रस्तुत अधकच्चा साहित्य है। 


6. धर्म व संस्कृति (/२८॥४707 270 ('प्रप्72) --ब्यक्तित्व के विकास मे धर्म व 
सस्कृति का भी योगदान रहता है । प्रत्येक धर्म की अपनी कुछ मूलभूत मान्यताये होती है 
जिन्हे उस धर्म के अनुयायी दिल व दिमाग से स्वीकार करते है तथा उन्ही के अनुरुप कार्य 
करते हैं | मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारो, गिरजाघरों मे जाकर सुने धामिक प्रवचनो का 
प्रभाव भी व्यक्तित्व पर पडता है। सास्कृतिक परम्पराओ तथा रीति-रिवाजो के प्रति 
आस्था का भाव भी बालक के व्यक्तिव को प्रभावित करता है । गुरुभक्ति, आज्ञापालन, 
देशप्रेम, दयाभाव, आदरभाव, कर्त्तव्यपालन, सहनशीलता, ईमानदारी, जैसे गुण बालक 
काफी सीमा तक अपने धर्म व सस्कृति से सीखता है । 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यक्ति के विकास मे जैवकीय तथा वातावरणीय 
दोनो ही प्रकार के कारको का योगदान रहता है । वशानुक्रम तथा वातावरण दोनो की 
अन्तर्क्रिया के परिणामस्वरुप व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अत यह आवश्यक है कि 
बालक के व्यक्तित्व के सतुलित विकास के लिए जैवकीय तथा वातावरणीय दोनो ही 
प्रकार के कारको पर पर्याप्त ध्यान दिया जाये। 


व्यक्तित्व मापन की विधियां 


(९क्ी०तड ० एलडइणाब्राप ९चच४प्र/शाशा) 


मानव प्राचीन काल से ही अपने साथियो व परिचितो के व्यक्तित्व का मापन करने 
का प्रयास करता रहा है। प्राचीन काल मे व्यक्तित्व मापन के लिए अत्यन्त अपरिपक्व 
विधियो जैसे आकृति विधि या हस्तरेखा विधि को अपनाया जाता था। आधुनिक काल 
मे मनोवैज्ञानिको ने इन विधियो को अनुपयुक्त पाया तथा इसलिए इन्हे त्याज्य कर नवीन 
विधियो का विकास कर लिया । व्यक्तित्व मापन की विधियो को कुछ लेखक तीन भागो 
में वर्गीकृत करते हैं-- ($) आत्मनिष्ठ विधियाँ (7) वस्तुनिष्ठि विधियाँ तथा (॥9) 
प्रक्ेपीय विधियाँ । व्यक्तित्व मापन की जिन विधियों में निर्णायकों के व्यक्तिगत विचार, 
पसन्द, रुचियों, या पूर्वधा रणायें आदि मापन के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं उन्हे 
व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधियाँ कहते हैं । इस वर्ग के अन्तर्गत जीवन इतिहास, 
अवलोकन, साक्षात्कार आते हैं। इसके ठीक विपरीत जिन विधियों के द्वारा प्राप्त 
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परिणाम निर्णायको के स्व के द्वारा प्रभावित नही होते है उन्हे वस्तुनिष्ठ विधियाँ कहते 
हैं। निर्धारण मापनी, समाजमिति, सूची परीक्षण तथा परिस्थिति परीक्षण व्यक्तित्व 
मापन की वस्तुनिष्ठ विधियाँ है । जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वंस्तु, चित्र, वाक्य या 
कहानी का अर्थ लगाने या पूरा करने मे अनजाने ढ़ग से अपने व्यक्तित्व को प्रक्षेपित करने 
के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है तो इसे व्यक्तित्व मापन की प्रेक्षेपीय 
विधि कहते है । इसके अन्तर्गत रोशा मसि लक्ष्य परीक्षण, वाक्य व कहानी पूर्ति परीक्षण, 
प्रासगिक अन्तर्बोध परीक्षण आदि आते है। 

अवलोकन, साक्षात्कार तथा जीवन इतिहास विधियो को आत्मनिष्ठ विधियो के 
रुप में स्वीकार किया जाता है तथा इनसे प्राप्त परिणामों की विश्वसनीयता तथा बैधता 
भी प्राय सदिग्ध रहती है। इसलिए इनका शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक मापन में 
अपेक्षाकृत सीमित प्रयोग किया जाता है । प्रक्ेपीय विधियाँ निर्माण, प्रशासन तथा अकन 
की दृष्टि से जटिल होती है, इसलिए इनका उपयोग भी कुछ सीमित ही रहता है। 
निर्धारण मापनी, प्रइ्नावली या परिसूची तथा परिस्थिति परीक्षणो को वस्तुनिष्ठ 
व्यक्तित्व मापन उपकरणों के रुप मे बहुतायत से प्रयुक्त किया जाता है। 


निर्धारण मापनी 


(र4॥07१2 82925) 

किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियो के ग्रुणो का निर्धारण करने की विधि अत्यन्त 
प्राचीन विधि है। आधुनिक शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक मापन उपकरण के रुप मे 
निर्धारण मापनी उसी प्राचीन विधि का एक उदाहरण है ज़िसमे अक्षरो, अको, शब्दों 
आदि की सहायता से व्यक्तियों में उपस्थिति गुणो का आकलन किया जाता है। 
निर्धारण मापनी का प्रयोग प्राय. यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति अपने 
साथियों अथवा अपने परिचितों के समक्ष अपने सम्बन्ध मे क्‍या छवि या छाप 
([797९४४०7) छोडता है । निर्धारण मापनी वास्तव मे किसी व्यक्ति मे उपस्थित गुणो 
की मात्रा, उनकी तीत्रता तथा बारम्वारता के सम्बन्ध मे अन्य व्यक्तियों के आकलन को 
प्राप्त करने का साधन है। निर्धारण मापनी मे निर्धारक (२४॥०/) किसी व्यक्ति के 
विभिन्‍न गुणो की मात्रा, तीव्रता अथवा बारम्बारता का निर्धारण करता है । व्यक्तित्व 
मापन के लिए निर्धारण मापनी अपनी विश्वसनीयता, वैधता तथा सुगमता के कारण 
काफी प्रचलित हैं । शिक्षा, मनोविज्ञान, निर्देशन, उद्योग आदि क्षेत्रों मे निर्धारण मापनी 
का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। निर्धारण मापनी विधि का सूत्रपात 
मनोभौतिकी के क्षेत्र में फैकनर के द्वारा किया गया था। परन्तु गाल्टन को प्रथम 
निर्धारण मापनी के प्रकाशन का श्रेय दिया जाता है। उसने सन्‌ 883 में मानसिक 
बिम्ब सृष्टि से सम्बन्धित निर्धारण मापनी (566 ० शक्षा॥ ॥7982०79) का 
प्रकाशन किया। सन्‌ 906-7 में पीर्यसन ने बुद्धि का मापन करने के लिए निर्धारण 
मापनी का प्रयोग किया । वर्तमान समय में निर्धारण मापनी का प्रयोग विभिन्‍न प्रकार 
के मनोवैज्ञानिक चरों का मापन करने के बहुतायत से किया जाता है। 

किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व अथवा अन्य ग्रुणो का मापन करने के लिए निर्धारण 

मापनी को अध्यापकों, सहयोगियों, नियोक्ताओं, अभिभावको, भित्रो अथवा अन्य ऐसे 
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व्यक्तियों जिनके साथ मापित किये जाने वाले व्यक्ति का घनिष्ठ सम्पर्क हो, को दी जाती 
है। ये व्यक्ति जिन्हे निर्धारक (११७४०/७) कहते है, व्यक्ति के सम्बन्ध मे अपनी राय 
प्रस्तुत करते है। प्राय. किसी व्यक्ति के बारे मे जानने के लिए अनेक निर्धारको से 
निर्धारण०कराया जाता है जिससे निर्धारण की वैधता तथा निष्पक्षता को बढाया जा 
सके । निर्धारण मापनी की सहायता से विभिन्‍न प्रकार के ग्रुणो जैसे नेतृत्व, सहयोग, 
समय की पावन्दी, नियमितता, ईमानदारी, सवेगात्मक नियन्नण, अध्ययन आदतें, 
व्यक्तिगत सम्मोहन इत्यादि का मापन किया जा सकता है । निर्धारण मापनी छ प्रकार 
की हो सकती है-- 

. चैक लिस्ट ((८्टां: ॥80) 

2, आकिक मापनी (४एछम८लट८द्व रि०778 $02902) 

3. ग्राफिक मापनी ((४७७॥४८ 7२४7४ $096) 

4. क्रमिक मापनी (रिक््यांताा४ रिक्वांत028 5096) 

5, स्थिति मापनी (?0डध्व5०04 7२७(४४2 50&]6) 

6. बाध्य चयन मापनी (&07००0-(८7४008 ॥२४502 809[6) 


चेकलिस्ट ((४८८८ ॥58) --चेकलिस्ट की सहायता से किसी व्यक्ति मे उपस्थित 
अथवा अनुपस्थित गुणों को ज्ञात किया जाता है। चेकलस्टि मे प्राय. कुछ कथन दिए हुए 
होते है जो मापे जाने वाले गुणों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का संकेत करते है। 
निर्धारक को किसी व्यक्ति के सम्बन्ध मे यह निर्णय करना होता है कि चेकलिस्ट मे दिए 
गए कथन उस व्यक्ति के सदर्भ मे सही है अथवा गलत है । निर्धारक कथनो के आगे सही 
अथवा गलत का निशान लगाकर अपने निर्णयों को इगित करता है । निर्धारक के द्वारा 
विभिन्‍न कथनो पर लगाए सही अथवा गलत के निशानों के आधार पर व्यक्ति मे 
उपस्थित गरुणी का मापन किया जाता है । स्पष्ट है कि चेकलिस्ट मे हॉ तथा नही के रुप 
में गुणो की उपस्थिति या अनुपस्थिति का निर्धारण किया जाता है। 

चैकलिस्ट को व्यक्तिगत या सामूहिक दोनो ही रुप मे प्रयुक्त किया जा सकता है। 
चैकलिस्ट मे गुणो को व्यक्त करने वाले वाक्याश या कथनों का भी प्रयोग किया जा 
सकता है। चैकलिस्ट को अधिक विभेदक बनाने के लिए निर्धारक (0१४/०४) को गुण की 
मात्रा अथवा कथनो के प्रति सहमति की सीमा को बताने के लिए भी कहा जा सकता है| 
इसके लिए यथोचित शब्दों (७७॥६४४४४४ (७४४77) की किसी पश्यूखला का प्रयोग विभिन्‍न 
पदो या कथनो के लिए किया जाता है। 


आंकिक मापनी (]४एागए७०४०४! २४772 $5026) --चेकलिस्ट की तरह से 
आकिक मापनी मे भी गुणो के सम्बन्ध मे कुछ कथन दिये जाते है, परन्तु कथनो के सम्बन्ध 
मे निर्धारक को हॉ अथवा नही के रुप मे निर्णय नही देना होता है बल्कि कथनो के प्रति 
अपनी सहमति अथवा असहमति की मात्रा ([7/20579) को कुछ अको की सहायता से 
अभिव्यक्त करना होता है । दूसरे शब्दो मे निर्धारक किसी व्यक्ति के सदर्भ मे कथनो से 
सहमत होने अथव असहमत होने की सीमा को अंको की सहायता से प्रकट करता है। 
प्रायः इन अको को तीन, पाँच, सात आदि के सात्तय ((.०४४7४पएा7) पर रखा जाता 
है। जिसमे प्रायः मध्य बिन्दु अर्थात्‌ शून्य सामान्य व्यक्ति (4 ०००४९० ?८:5०॥) को 
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व्यक्त करता है, धनात्मक अक अर्थात्‌ +], +2, + 3 आदि औसत से अधिक को व्यक्त 
करते है, तथा ऋणात्मक अक अर्थात्‌ -व, “2, -3 आदि औसत से कम को व्यक्त 
करते है । ऋण चिन्ह को समाप्त करने के लिए कभी-कभी, सभी अक धनात्मक रखे जाते 
है । तब सबसे छोटा अक निम्नतम को व सबसे बडा अक उच्चतम को इगित करता है । 
जैसे 5 बिन्दु मापनी मे , 2, 3, 4 व 5 क्रमश बिल्कुल नही, औसत से कम, सामान्य, 
सामान्य से अधिक व अधिकतम को इंगित करेगे। 

ग्राफिक सापनी (57970 7२४४४॥४ $509/०) --ग्राफिक मापनी वास्तव मे 
आकिक मापनी का ही एक परिवरतित रुप है, जिसमे सहमति/असहमति की सीमाओं को 
बिन्दु से प्रकट न करके एक क्षैतिज रेखा का जो सहमति/|असहमति के सातत्य की 
अभिव्यक्ति करती है, उपयोग किया जाता है। निर्धारक इस प्रकार की क्षैतीज रेखाओं 
पर निशान लगाकर व्यक्ति के सम्बन्ध मे अपनी निर्णयों को बताता है । इन निशानों की 
स्थिति के आधार पर व्यक्ति के ग्रूणो का पता लगाया जाता है। 


क़मिक मापनी (र२कशांटा)8 7२७४॥72 509०) --क्रमिक मापनी के अन्तर्गत 
निर्धा रक को व्यक्ति मे उपस्थित किसी गुण विशेष के सम्बन्ध मे निर्णय नही देना होता है 
बरन्‌ अनेक गुणो अथवा उपगरुणो को किसी व्यक्ति विशेष के सदर्भ मे एक' क्रम मे 
निर्धारित करना होता है। निर्धारक पहले यह निर्णय करता है कि किसी व्यक्ति में 
सूचीबद्ध गुण किस मात्रा मे उपस्थित है तदुपरान्त ग्रुणों की मात्रा के आधार पर वह इन 
गुणो को एक क्रमबद्ध रुप मे प्रस्तुत करता है । स्पष्ट है कि क्रमिक मापनी की सहायता से 
व्यक्ति विशेष के सदर्भ मे गरुणो की सापेक्ष स्थिति को जाना जाता है। 


स्थिति मापनी (?०झआं0०7 २४४४४ $0०/०) --स्थिति मापनी अथवा स्थानिक 
मापनी मे किसी व्यक्ति मे उपस्थित ग्रुणो की मात्रा का मापन उनको स्थान सूचक मान 
जैसे दशाक ([22८65) अथवा शताक (2८7००४०४॥८७) प्रदान करके किया जाता है। 
स्थानिक मापनी के अन्तर्गत निर्धारक को यह निर्णय करना होता है कि व्यक्ति विशेष में 
दिये गये गुणो की स्थिति किसी समूह विशेष के सदर्भ मे क्‍या है । स्पष्ट है कि स्थानिक 
मापनी की सहायता से निर्धारक किसी समूह के व्यक्तियो के सम्बन्ध मे यह निर्धारित 
करता है कि उनका समूह मे किसी ग्रुण विशेष की दृष्टि से क्‍या स्थान है। 


बाध्य चयन मापनी (77072८०१-(५४४००० $८४८) --बाध्य चयन मापनी मे 
प्रत्येक प्रइननत के लिए दो या दो से अधिक कथन अथवा ग्रुण होते है । निर्धारक से पूछा 
जाता है कि इन कथनों अथवा ग्रुणो मे से कौन सा कथन अथवा ग्रुण किसी व्यक्ति विशेष 
के सदर्भ मे अधिक उपयुक्त है। प्रत्येक प्रदन में सम्मिलित किये गये विभिन्‍न कथन 
अथवा गुण वाछनीय भी हो सकते है, अवाछनीय भी हो सकते है। आवश्यकतानुसार 
कुछ गुण वांछनीय तथा कुछ गुण अवांछनीय भी हो सकते है। 

निर्धारण मापनी की सीमाएं ([920॥7090073 ० २७४४४ $09०$)--यद्यपि 
निर्धारण मापनी का उपयोग व्यक्तित्व मापन के लिए बहुतायत से किया जाता है तथा 
इसे विश्वसनीय तथा वैध मापन उपकरणो के रुप मे स्वीकार किया जाता है| फिर भी 
यदि निर्घारण मापनी की रचना उचित ढग से न की गई हो अथवा निर्धारको का चयन 
उचित न हो तो इनसे प्राप्त परिणाम अविश्वसनीय तथा अवैध हो सकते हैं । इसलिए 
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मापनी के प्रयोग के समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा-- 

() मापे जाने वाले गुण को स्पष्ट रुप से परिभाषित करना चाहिए । जिससे 
सभी निर्धारक गुण के सम्बन्ध मे स्पष्ट तथा एक समान ((7४४४0४07) विचार बना 
सके । 

(2) गुणो की मात्रा की सीमाओं को भी भलीभाति स्पष्ट कर देना चाहिए। 
निर्धारण मापनी के अन्तर्गत प्राय 3, 5 अथवा 7 बिन्दुओ वाले सातत्य पर गणो का 
निर्धारण कराया जाता है। सातत्य के ये बिन्दु स्पष्ट तथा परस्पर भिन्न रुपो मे 
पारिभाषित किये जाने चाहिऐ । यदि इन बिन्दुओ की सख्या बहुत अधिक होती है, तो 
इन बिन्दुओ को परस्पर भिन्न करना कठिन हो जाता है । अप्रशिक्षित निर्धारको के लिए 
बिन्दुओ की सख्या कम होनी चाहिए क्योकि वे बिन्दुओ का सूक्ष्म विभेद करने मे प्राय 
असमर्थ होते है। 

(3) किसी एक निर्धारक के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध मे दी गई राय 
पक्षपात पूर्ण हो सकती है । इसलिए अनेक निर्धारको के द्वारा व्यक्त किये गये निर्णयो के 
मध्यमान या मध्याक के द्वारा व्यक्ति के ग्रुणों को व्यक्त करना चाहिए। , 

(4) निर्धारको के मानसिक विकास, बौद्धिक स्तर, पूर्वाग्रह आदि का भी उनके 
निर्णयो पर प्रभाव पडता है। कुछ निर्णायक मध्यमार्गी दृष्यिकोण अपनाते है, जबकि 
कुछ निर्णायक अत्याधिक उच्च दृष्टिकोण या निम्न दृष्टिकोण अपनाते है। कुछ 
निर्णायक अपने परिचितों, मित्रो व सतानों के सदर्भ मे उदारतापूर्वक निर्णय लेते हैं। 
कुछ निर्णायक गोपनीयता भग हो जाने की आशका के भय से किसी के सम्बन्ध मे कोई भी 
ऋणात्मक निर्णय देने से बचते हैं । पुरुष निर्णायक प्राय” महिलाओ के सम्बन्ध मे अधिक 
उदार होते है। स्वनिर्धारण की स्थिति मे निर्णय गुण के सामाजिक वाछनीय अथवा 
अवाछनीय होने से भी प्रभावित होते हैं | व्यक्ति प्राय सामाजिक दृष्टि से वाछनीय , 
गुणो को स्वय मे बढ़ा-चढाकर बताते हैं जबकि अवाछनीय गुणो को छिपाने की कोशिश 
करते हैं। 

(5) वाह्य गुणो का निर्धारण आतरिक ग्ुणो की अपेक्षा अधिक विव्वसनीय ढग से 
सम्भव होता है। यह सर्वविदित है कि निर्धारक किसी व्यक्ति के उन्हीं गुणो का 
ठीक-ठीक ढग से आकलन कर सकता है, जिन्हे बाह्य व्यवहार ((१०४००: 8०४४ए०प्र) 
द्वारा जाना जा सकता है। इसलिए वाह्य गुणो का निर्धारण विश्वसनीय होता है। 
इसके विपरीत आतरिक गुणो को सीधे-सीधे देख पाने के अभाव मे उनका निर्धारण कम 
विश्वसनीय होता है। 

निर्धारण मापनी विधि की अनेक परिसीमाएँ होने के बावजूद भी निर्माण तथा 
प्रशासन मे सुविधाजनक होने तथा व्यक्तित्व का मापन विश्वसनीय व वैध ढग से करने मे 
सक्षम होने के कारण निर्धारण मापनी का प्रयोग व्यक्तित्व मापन के लिए बहुतायत से 
किया जाता है। परिपक्व, अनुभवी, उच्च बौद्धिक स्तर वाले, पूर्वाग्रह से रहित तथा 
प्रशिक्षित निर्धा रको के द्वारा निर्धारण मापनी विधि से व्यक्तियो के गुणो का मापन करने 
पर परिणाम अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा बैध प्राप्त होने की सम्भावना बढ जाती 


है। 
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परिसूची या प्रइनावली 


(परश्शा।09 ०7 (१ए९८४(०ण्रातं7 ९) 
व्यक्त्वि मापन के लिए परिसूची अथवा प्रइनावली का वर्तमान समय मे बहुतायत 

से प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि निर्धारण मापनी के 
प्रयोग से यह सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों ((१७(2८४४) के ऊपर अपने 
व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे किस प्रकार का प्रभाव छोड रहा है । इसके विपरीत परिसूची 
अथवा प्रदनावली के द्वारा व्यक्ति न केवल अपने बाह्य व्यवहार बल्कि अपने बारे मे अपने 
विचारो को अभिव्यक्त करता है। दूसरे शब्दो मे कहा जा सकता है कि परिसूचियो 
अथवा प्रश्नावलियो के माध्य से कोई व्यक्ति अपने स्वय के व्यक्तित्व के सम्बन्ध सूचनाए 
प्रदान करता है तथा उसके द्वारा प्रदत्त इन सूचनाओ के आधार पर मनोवैज्ञानिक गण 
उस व्यक्ति के व्यवहार का आकलन करके है। परिसूची अथवा प्रश्नावली वास्तव मे 
कथनो अथवा प्रशनो का एक सकलन होता है जिनके द्वारा विभिन्‍न परिस्थितियों मे 
व्यक्ति अपने व्यवहार के सम्बन्ध मे सूचना प्रदान करता है । व्यक्तित्व परिसूची अथवा 
प्रन्‍नावली का प्रारम्भ यद्यपि फ्रासिस गाल्टन ने सन्‌ 880 मे किया था, परन्तु व्यक्तित्व 
मापन के लिए आर० एस० बुडवर्थ के द्वारा सन्‌ 98 मे बनाई गई व्यक्तिगत सूचना 
प्रपत्र (20507 70909 50660) से व्यक्तित्व सूचियो व प्रदनावलियो का वास्तविक 
प्रारम्भ माना जाता है । इसके बाद अनेक मनोवैज्ञानिको ने व्यक्तित्व के विभिन्‍न शील 
गुणों का मापन करने के लिए अनेको व्यक्तित्व सूचियों तथा प्रदनावलियो का निर्माण 
किया । आज व्यक्तित्व मापन के क्षेत्र मे सूचियो तथा प्रइनावलियो का प्रयोग व्यापकता 
के साथ किया जा रहा है । फ्रीमैन ने व्यक्तित्व सूचियो को निम्न पॉच प्रकारो मे विभक्‍त 
किया है-- 

0) विशिष्ट शील ग्रुणो ([7७75) का मापन करने वाली परिसूची । 

(0) वातावरण के विभिन्‍न पक्षो के साथ समायोजन का मृल्याकन करने वाली 
परिसूचियाँ 

(पा) विभिन्‍न चिकित्सीय। समूहो ((परं०४। (४००७७) मे वर्गीक्रित करने 
वाली परिसूचियाँ । 

(0९५) व्यक्तियो को दो या तीन समूहों मे बाटने वाली परिसूचियाँ । 

(५) रुचि, मूल्य तथा अभिवृत्ति का मृल्याकन करने वाली परिसूचियाँ | 

फ्रीमैन के द्वारा उपरोक्त पॉच भागों मे परिसूचियों को बॉटने का अभिप्राय यह 
नही है कि किसी एक प्रकार की परिसूचियो का दूसरे प्रकार की परिसूचियों से कोई 
सम्बन्ध नही है। परिसूचियो के विभिन्‍न प्रकारों का विभेद परिसूचियो के उद्देश्यो, 
सगठन, विषयवस्तु तथा फलाकन पर आधारित होता है। सभी परिसूचियो का 
आधारभूत सिद्धान्त यही है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार तथा व्यक्तित्व कुछ न कुछ 
अशो मे उस व्यक्ति के शील गुणो का प्रकट रुप है तथा इन शील गुणो की मात्रा को व्यक्ति 
के प्रकट व्यवहार से जाना जा सकता है । शील गुणो से तात्पर्य व्यवहार के सामान्यीकृत 
रुप से है। शीलगुण समान प्रकार की परिस्थितियो मे एक ही प्रकार के ((१07887/) 
व्यवहार को करने की तत्परता है। शीलग्रुण को आदत ([790/) से अलग समझना 
चाहिए। व्यक्ति मे किसी कार्य को किसी परिस्थिति मे करने की आदत हो सकती है । 
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परन्तु यदि बह आदत उसके समस्त तथा सभी प्रकार की परिस्थितियों में परिलक्षित नही 
होती है तो उसे शील गुण नही कहा जा सकता है । व्यक्तित्व परिसूचियो की सहायता से 
व्यक्ति मे उपस्थित व्यक्तित्व के शील गुणों की परिस्थिति तथा मात्रा को कुछ प्रश्नो या 
कथनो की सहायता से जानने का प्रयास किया जाता है। यह कथन अथवा प्रइन उन 
विभिन्‍न प्रकार की परिस्थितियों का प्रतिदर्श होते हैं जिनसे व्यक्ति के सामान्यीकृत 
व्यवहार (5७0०:9॥5०0 77006) का ज्ञान हो सकता है। 
व्यक्तित्व परिसूचियो अथवा प्रइनावली मे सम्मिलित किए जाने वाली विषयवस्तु 
के निर्धारण के लिए प्राय चार विधियो का प्रयोग किया जाताहै। ये है-- 
6) विषयवस्तु वैधकरण ((!छएाथा। ५था09007) 
() ज्ञात समूह (7097 (70फ४७$) 
(7) प्रत्ययय अथवा अन्वय वैधकरण (छलका ०० एगाइपएल 
४2॥097007) 
(0५४) अवयव विश्लेषण. तकनीक (#००07 <“7«/भ्रशंड ॥०टापंवप०) 
परिसूची निर्माण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्‍न विधियो मे विषयवस्तु 
बैधकरण की विधि सर्वाधिक पुरानी है। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान सेना के प्रमोग के 
लिए वुडवर्थ के द्वारा तैयार की गई व्यक्तिगत सूचना सूची (?८75078] 09869 5॥280) 
के लिए विषयवस्तु वैधकरण विधि का ही प्रयोग किया गया था । विषयवस्तु वैधकरण 
की इस विधि मे मापे जाने वाले शील गुणों से सम्बन्धित समस्त सम्भव व्यवहारो को 
परिसूची मे सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है। 
ज्ञात समूहों के आधार पर प्रश्नों अथवा कथनो का चयन करना मनोवैज्ञानिक 
परीक्षणो के निर्माण की एक प्रचलित विधि है। व्यक्तित्व परिसूची या प्रइनावली के 
निर्माण के लिए प्राय दो विपरीत समूहों का चयन कर लिया जाता है। इन समूहो को 
प्रइनो या कथनो के सकलन को उत्तर देने के लिए किया जाता है । विभिन्‍न प्रइनो पर 
दिये गये उत्तरो के आधार पर समूह विभिन्‍नताएँ ज्ञात की जाती है। जो प्रश्न दोनो 
समूहो मे साख्यिकीय दृष्ट्रि से विभेद करते हैं उनका चयन कर लिया जाता है तथा अन्यो 
को छोड दिया जाता है। इस प्रकार से बनाई गई परिसूचिया संक्षिप्त (59807 परन्तु 
उपयोगी सिद्ध होती है तथा इनकी वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि परिसूची के 
निर्माण के लिए चयनित किए गए समूह कितने उपयुक्त थे । 
प्रत्यय अथवा अन्वय वैधकरण मे परिसूची निर्माता मापे जाने वाले शील ग्रुणो को 
विस्तार से परिभाषित करता है तथा ऐसे प्रइनो का निर्माण करता है, जो उसकी 
परिभाषा के अनुरुप होते हैं । 
अव्यव विश्लेषण तकनीकी मे परिसूची निर्माता अधिक संख्या मे प्रश्नो की रचना 
करता है तथा अव्यव विश्लेषण तकनीक का प्रयोग करके समान प्रकार के प्रइनो को 
(0702०7९००७ !8९705) की सख्या को कम करने की कोशिश करता है । 
परिसूची के लिए विषयवस्तु का चयन करने की उपरोक्त वर्णित चारो विधियो के 
संक्षिप्त विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि ये चारों विधियाँ परस्पर पूर्णत* भिन्‍न-भिन्‍न 
नही है तथा किसी भी एक या अनेक विधियों का प्रयोग करके परिसूची का निर्माण किया 
जा सकता है। 
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प्रदनावलियों की परिसीमायें ([,॥7090003 ० 0घ९६४४००५०॥०३$)--यद्यपि 
व्यक्तित्व प्रदनावलियों की सहायता से व्यक्तित्व का मापन एक अपेक्षाकृत सरल कार्य है, 
तथा इसीलिए व्यक्तित्व मापन के लिए अनेक परिसूचियाँ अथवा प्रवनावलियाँ तैयार की 
जा चुकी है । फिर भी इनकी कुछ अपनी परिसीमाये है तथा इन परिसीमाओ को ध्यान 
मे रखकर ही इनका प्रयोग उचित ढग से किया जाना चाहिये । व्यक्तित्व परिसूचियों की 
प्रमुख परिसीमाये निम्नवत्‌ है-- 

0) परिसूची अथवा प्रइनावली मे व्यक्ति को अपने स्वय के सम्बन्ध में ही सूचनाये 
देनी होती है। ऐसी परिस्थिति भे व्यक्ति कुछ बातों को अपने तक ही सीमित रखने का 
इच्छुक हो सकता है । उदाहरणार्थ काम (5०५४) सम्बन्धी प्रश्नो का उत्तर देने मे व्यक्ति 
संकोच का अनुभव करके गलत उत्तर दे सकता है । परिणामत परिसूची के द्वारा प्रदत्त 
सूचनाएँ त्रुटिपूर्ण हो जायेगी । 

(8) परिसूची मे व्यक्ति आत्म अवलोकन के आधार पर सूचनाएँ प्रदान करता 
है । इसलिए अचेतन अथवा अर्द्धचेतन स्थिति मे किये गये व्यवहार तथा बहुत समय पूर्व 
किये गये विस्मृत व्यवहारो के सम्बन्ध मे वह सही उत्तर नही दे सकता है । 

(॥0) परिसूची के प्रइनो का उत्तर देते समय व्यक्ति सामाजिक वाछनीय (5$00७/] 
70८४72०709५) कारक से भी प्राभावित हो सकता है। 

| (0) परिसूची अथवा प्रश्नावली की सहायता से व्यक्तित्व का मापन करते समय 
व्यक्ति के द्वारा स्वय मे मौजूद बताये शील गये गुणो का पता चलता है न कि उसमे 
वास्तविक रुप से उपस्थित शील गुणो का | 

(५) परिसूची अथवा प्रदनावली का उत्तर देने वाले सामान्य व्यक्ति होते है जो 
प्रदनों में सम्मिलित किये गये तकनीकी शब्दों के अर्थ को समझने मे कठिनाई का अनुभव 
करते हैं। भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्ति एक ही शब्द का अर्थ भिन्‍न-भिन्‍न समझ सकते 


हैं। 
(शं) परिसूची अथवा प्रइनावली का प्रयोग अशिक्षितों, छोटे बच्चो, मनोरोगियों 
के ऊपर करना सम्भव नही है। 
परिस्थिति परीक्षण 
(#&(एॉश्राणा ॥९&(७) 
परिस्थिति परीक्षण का उपयोग जीवन की विभिन्‍न परिस्थितियों मे कार्यरत 
व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए अथवा जीवन से सम्बन्धित विभिन्‍न परिस्थितियों 
का सामना करने के ढंग को जानने के लिए किया जाता है | इसमे व्यक्ति अन्य व्यक्तियो 
के प्रति अपने विचारो को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार के परीक्षणो मे व्यक्ति के 
सम्मुख कोई वास्तविक अथवा काल्पनिक परिस्थिति प्रस्तुत की जाती है तथा उस 
परिस्थिति मे व्यक्ति के द्वारा किये जाने वाले व्यवहारों का मूल्याकन उसके साथीगण 
अथवा निर्णायक करते है। परिस्थिति परीक्षण रोशा मसि लक्ष्य परीक्षण अथवा 
'प्रासगिक बोध परीक्षण की तरह से असंरचित नही होते है, परन्तु फिर भी काफी सीमा 
तक इन्हे ज़क्षैपीय तकनीको के समान माना जा सकता है। परिस्थिति परीक्षणो में 
व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के गुणों को अन्य व्यक्तियों के प्रत्ति अपनी पसन्द अथवा नापसन्द 
' के द्वारा अथवा जीवन की परिस्थितियों का सामना करने की विधियो के द्वारा 
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अभिव्यक्त करता है। समाजमिति (5०००7९४०७) तथा मनोनाटक 
(25५८४०-॥078779) परिस्थिति परीक्षण के दो प्रमुख उदाहरण है । 


समाजमितीय विधि (50207८:४८ ४४८४३४००) --समाजमितीय विधि मे 
किसी समूह के व्यक्तियों के द्वारा अन्य व्यक्तियो के प्रति की गई स्वीकृतियों अथवा 
अस्वीकृतियों के आधार पर समृह की सामाजिक सरचना को ज्ञात किया जाता है। 
समाजमिति वास्तव मे पारस्परिक सम्बन्धो को जानकर समूह मे विभिन्‍न व्यक्तियो की 
स्थिति को ज्ञात करना है। इस विधि का प्रतिपादन जे० एल० मोरिनो ( ।.. 
(07670) ने सन्‌ 934 मे किया था | यह विधि अत्यन्त सरल है । समूह का प्रत्येक 
व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा दृष्टि (४2ए४-?०४॥) से समूह के किसी एक या 
अधिक व्यक्तियों के नाम बताता है। समूह के सभी सदस्यों से नाम ज्ञात करने के 
उपरान्त विभिन्‍न व्यक्तियों की पसन्द का विश्लेषण करके समूह मे विभिन्‍न व्यक्तियों की 
स्थिति, समूह का सगठन तथा समूह मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण व महत्व विहीन व्यक्तियो का 
ज्ञान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी कक्षा के छात्रो से कहा जा सकता है 
कि वे साथ बैठने के लिए प्रथम व द्वितीय पसन्द बताये अथवा कक्षा मानीटर के लिये वे 
अपनी प्रथम व द्वितीय पसन्द बताये। व्यक्तित्व मापन के लिए भी समाजमितीय 
विधियो का सफलतापूर्वक प्रयगेग किया जा सकता है। जैसे छात्रो से कहा जा सकता हैं 
कि वे अपनी कक्षा के उस छात्र का नाम बताएँ, जो किन्‍्ही दिये हुए व्यक्तित्व गुणो को 
रखता है | इसके लिये शब्द चित्रो (४४०70 [7८(७7८४) की एक श्यूखला तैयार की जा 
सकती है तथा समूह के प्रत्येक छात्र से कहा जा सकता है कि वे अपने समूह मे विभिन्‍न 
शब्द चित्रों के लिये सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति का नाम शब्द चित्रो के आगे लिख दे । 
व्यक्तित्व के प्रत्येक शील गुण के दो विपरीत श्ष॒वो (8507०7765) को अभिव्यक्त करने के 


चित्र--26 
समाजमिति में प्रयुक्त सोशियो ग्राम का उदाहरण 
लिए दो शब्द चित्रो या प्रइनो या कथनो का प्रयोग किया जा सकता है । जैसे कक्षा मे एक 
ऐसा छात्र है, जो शान्‍्त नही बैठ सकता है तथा कक्षा मे एक ऐसा छात्र है, जो शान्त 
रहकर अपना कार्य करता रहता है । शील गुणो के विपरीत ध्लरुवों को अभिव्यक्त करने के 
लिये कथनो के स्थान पर शब्दो का प्रयोग भी किया जा सकता है जैसे शात-अशात | 
समूह के जितने व्यक्तित्यो के द्वारा किसी व्यक्ति को जिस शील गुण के अनुरुप बताया 
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जाता है, वह सख्या उस व्यक्ति के उस शील गुण की मात्रा को अभिव्यक्त करती है जिसे 
प्रतिशत या अनुपात के रुप मे परिवर्तित करके भी व्यक्त किया जा सकता है। 
मनोनाटक (25५/०00-979779) --व्यक्तित्व के अध्ययन तथा मनोचिकित्सा के 

क्षेत्रमे मनोनाटक को एक उपयोगी विधि स्वीकार किया जाता है । इस विधि मे व्यक्ति 
को किसी दी गई परिस्थिति मे दी गई भूमिका का अभिनय करना होता है । मनोना<क 
में दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते है तथा यह इसमे सम्मिलित व्यक्तितयो के 
जीवन की किसी सार्थक परिस्थिति से सम्बन्धित होता है। मनोनाटक की सहायता से 
व्यक्तित्व का मापन करने के लिए मनोनाटक का निदेशक तथा अन्य विशेषज्ञगण व्यक्ति के 
द्वारा किए जा रहे अभिनय का सूक्ष्म अवलोकन एवं विश्लेषण करते है तथा जिसके 
आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का अदाजा लगाते है । मनोनाटक के लिए अनेक 
विभिन्‍न परिस्थितियों को चुना जा सकता है। परिस्थितियो का चयन काफी हद तक 
मनोनाटक में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियो की प्रकृति पर निर्भर करता है। 
उदाहरणार्थ--सामाजिक स्थिति, आथिक समस्याओ, पारिवारिक सम्बन्धो, आकाक्षा 
आदि विचारो (7०72८७) की सहायता से मनोनाटको के आयोजन किए जा सकते है । 
मनोनाटक का कुछ परिवर्तित रुप सामाजिक नाटक (50200-079779) कहलाता है । 
इन दोनो मे मुख्य अन्तर इनके उद्देश्य में है। मनोनाटक जहाँ समायोजन समस्याओ से 
अधिक सम्बन्धित होता है, वही सामाजिक नाटक समूह सरचना तथा समूह मूल्यो आदि 
से अधिक सम्बन्धित होता है । मनोनाटक विधि का प्रतिपादन सन्‌ 946 में हो जाने के 
बावजूद भी मनोनाटक अधिक प्रचलित नही हो पाया है । इसके दो मुख्य कारण है | 
प्रथम, मनोनाटक समय तथा विशेषज्ञों की उपलब्धता आदि दृष्टियो से कुछ कम 
व्यावहारिक है | द्वितीय, मनोनाटक विधि की वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता तथा वैधता 
के सम्बन्ध मे स्पष्ट प्रमाणो का अभाव है। 
प्रक्षेपीय विधियाँ 
(00०००४४९ ९४005) 

प्रक्षेपीिय विधियो की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता व्यक्ति के अचेतन को जानना 
है। प्रक्षेपण से अभिप्राय उस अचेतन प्रक्रिया से है जिसमे व्यक्ति अपने विचारो, 
दृष्टिकोणो, सवेगो, गुणी, आवश्यकताओ आदि को अन्य व्यक्तियो या वस्तुओ के माध्यम 
से परोक्ष ढंग से अभिव्यक्त करता है। प्रक्षेपीय विधियो मे व्यक्ति के सम्मुख किसी 
उद्दीपक परिस्थिति को प्रस्तुत किया जाता है तथा व्यक्ति को इस बात के अवसर दिये 
जाते है कि वह अपने विचारो, दृष्टिकोणो, सवेगो, गुणोी, आवश्यकताओ आदि को उस 
परिस्थिति मे आरोपित (॥7.०05$०) कर सके । प्रक्षेपण प्राविधि मे प्रस्तुत किये जाने 
वाले उद्वीपक असरचित होते है तथा इनकी प्रतिक्रियाएँ सही या गलत न होकर व्यक्ति 
की सहज व्याख्यायें या रचनाये होती है | व्यक्तित्व सरचना को जानने के लिये अनेक 
प्रक्षेपण परीक्षणो का विकास किया जा चुका है । प्रक्षेपीय विधियो मे व्यक्ति के द्वारा दी 
जाने वाली प्रक्रियाओं के आधार पर प्रक्षेपीय विधियो को पाच प्रकार मे बॉटा जा सकता 
है-- 

() साहचर्य तकनीके (85502क07 ॥€टाप्रदां प28) 
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(0) रचना तकनीके ((!0087प८0००7 व७८०४४०६ाप6७) 

(॥) पूर्ति तकनीके ((०एर्फ़ञाॉला०्य 7०टाणावुप०७) 

(9) क्रम या पसन्द तकनीके (0766-0४ 07 (7०66 ॥९८४पांतुप०$) 

(५) अभिव्यक्ति तकनीके (0859765शए९ ॥७८४शावुए6७) 

साहचर्य तकनीक मे व्यक्ति को अपने सम्मुख प्रस्तुत उद्दीपको से सम्बन्धित कोई 
प्रतिक्रिया प्रस्तुत करनी होती है। प्रस्तुत किये गये उद्दीपको के आधार पर साहचर्य 
तकनीके भी कई प्रकार की हो सकती है जैसे शब्द साहचर्य तकनीक, चित्र साहचर्य 
तकनीक तथा, वाक्य साहचर्य तकनीक, जिनमे क्रमश शब्दो, चित्रों तथा वाक्यों को 
उद्दीपक के रुप मे प्रस्तुत किया जाता है तथा उन पर व्यक्ति की प्रतिक्रियाएँ प्राप्त की 
जाती है। 

रचना तकनीक मे व्यक्ति को अपने सामने प्रस्तुत उद्दीपकों के आधार पर कोई 

रचना तैयार करने के लिये कहा जाता है| जैसे किसी उद्दीपक के आधार पर कहानी 
लिखवाकर अथवा चित्र बनवा कर इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता 


है। 

पूर्ति तकनीक के अन्तर्गत किसी अधूरी रचना को उद्दीपक के रुप मे प्रस्तुत किया 
जाता है तथा व्यक्ति से उस अधूरी रचना को पूर्ण करने के प्लिए कहा जाता है। वाक्य 
पूति, कहानी पूर्ति तथा चित्र पूर्ति इस तकनीक के प्रयोग के कुछ मुख्य उदाहरण 
है। 


क्रम तकनीक मे व्यक्ति के सम्मूख कुछ शब्द, कथन, विचार, भाव, चित्र, वस्तुएँ 
इत्यादि प्रस्तुत की जाती हैं तथा उससे इन वस्तुओ को अपनी पसन्द के अनुरुप किसी क्रम 
से व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। 

यद्यपि उपरोक्त वर्णित विभिन्‍न प्रकार के प्रक्षेपीय तकनीको के आधार पर अनेक 
प्रक्षेपीय परीक्षणो का निर्माण किया जा चुका है तथापि रोशा का मसि लक्ष्य परीक्षण 
(२07800227'5 077 800 प6४7 तक मुरे का प्रासगिक अन्तबोंधि परीक्षण 
(प्रा३५७ 8 पशालाात्राट 397०0००७7४०7 765-7'57.) दो सर्वाधिक प्रचलित 
प्रक्षेपीय प्राविधियाँ है। वैसे इसके अतिरिक्त बाल अन्तर्बोध परीक्षण (८७), शब्द 
साहचर्य परीक्षण (७४०70 2550०9७॥0707 7॥०७४+), मोजाइक परीक्षण (](05०० 
प७४), शाब्दिक पूति परीक्षण (५७:०० (:077]०007४ 76४0), ड्रा ए मैन परीक्षण 
(77/2४४ 2 १४०४७ 650) आदि के द्वारा भी व्यक्तित्व को प्रक्षेपीय प्राविधि से मापा जाता 
है |सोशा मसि लक्ष्य परीक्षण तथा मुरे प्रासगिक अन्तर्बोध परीक्षण का सक्षिप्त वर्णन 
आगे किया गया है। 


रोशा मसि लक्ष्य परीक्षण ([२०75009०॥ ॥9: 8]0 76४८) --रोशा मसि लक्ष्य 
परीक्षण व्यक्तित्व को प्रक्षेपीय विधि से नापने वाला एक प्रसिद्ध तथा बहुतायत से प्रयुक्त 
किया जाने वाला परीक्षण है' जिसका निर्माण हरमन रोशा' (9॥१78॥0 ॥२0732090॥). 
नाम के स्विस मनोवैज्ञानिक ने बीसवी शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों मे किया था । यद्यपि 
रोशा मसि लक्ष्य का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति नही था, फिर भी इस दिशा मे 
उसका कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा व्यापक था जो सन्‌ 9] से 92] तक लगभग 0 
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वर्षो तक चला । रोशा ने व्यक्तित्व मापन के लिए मसि लक्ष्यों का उपयोग करने की 
तकनीक को सफलता पूर्वक विकसित किया । मसि लक्ष्यों की सहायता से व्यक्तित्व का 
मापन करने की तकनीक के पीछे उसकी मान्यता थी कि व्यक्ति का प्रत्येक कार्य उसके 
व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होता है तथा यदि यह कार्य अपरम्परागत उद्दीपक परिस्थितियों 
से सम्बन्धित हैं, जिसमे व्यक्ति अपनी व्यक्तिगतता को सप्रयास छुपा नही सकता है, तो 
ऐसे कार्य उसके व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करते है। मसि लक्ष्यों के प्रति प्रतिक्रिया देते 
समय व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ होता है कि उसके द्वारा देखी जा रही बातों की रिपोर्ट 
मे बह क्या कुछ बता रहा है। फिर भी, उसके द्वारा बताई बातो से उसके व्यक्तित्व की 
झलक मिल जाती है । 


रोशा मसि लक्ष्य परीक्षण ((१07800807 ॥ 7८ 800: 76४0) मे कुल दस कार्ड होते 
हैं, जिनमे से प्रत्येक पर एक सममित मसि लक्ष्य (77 80॥) बना होता है । पॉच कार्डो 
पर काले सफेद मे, दो पर काले सफेद व लाल रग मे तथा तीन पर अनेक रगों मे मसि 
लक्ष्य बने होते है | कार्ड सख्या , 4, 5, 6, व 7 पर काले सफेद मे, कार्ड सल्या 2 व 3 पर 
काले सफेद व लाल रग मे तथा कार्ड सख्या 8, 9 व 0 पर कई रगो मे मसि लक्ष्य बने होते 
हैं। ये कार्ड एक-एक करके एक निद्िचत क्रम मे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किये जाते है 
तथा पूछा जाता है कि मसि लक्ष्य मे उसे क्या दिखाई दे रहा है या मसि लक्ष्य किस आकृति 
जैसा लग रहा है | व्यक्ति के द्वारा दिये गये उत्तरो के विश्लेषण के आधार पर उसके 

, व्यक्तित्व के सम्बन्ध में निष्कर्ष ज्ञात किये जाते है । 


चित्र--27 
रोशा मसि लक्ष्य परीक्षण मे प्रयुक्त कार्डो का नमूना 


रोशा ने मसि लक्ष्य परीक्षण के लिए किसी समय सीमा का निर्धारण नही किया 
था तथा कार्डों के लिए प्रतिक्रियाओ की कोई निश्चित सख्या भी ज्ञात नही की थी। 
परीक्षार्थी जितनी भी अधिक से अधिक प्रतिक्रियाये देना चाहे, दे सकते है । परीक्षक को 
परीक्षार्थी के व्यवहार के विभिन्‍न पक्षो का अक्षरश लेखन करना होता है । अर्थात्‌ कार्ड 
के प्रति दी गई प्रतिक्रियाये, विभिन्‍न प्रतिक्रियाओ के बीच समय अन्तराल (१6४८४०॥ 
पु॥70), प्रत्येक कार्ड के प्रति दी गई प्रतिक्रियाओं मे लगा कुल समय, कार्ड को किस तरह 
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से हाथ मे पकडकर उसके प्रति प्रतिक्रिया दी गई है, आदि बातों को यथासम्भव विस्तार 
से लिपिबद्ध कर लिया जाता है। दसो कार्डो पर प्रतिक्रियाये जानने के बाद परीक्षण के 
दूसरा सोपान जिसे जाच ([707४॥:५) कहते है, का अनुसरण किया जाता है । जाच के दो 
मुख्य उद्देश्य है। प्रथम, मसि लक्ष्य के उन भागो अथवा पक्षों को जानना, जिन्होने 
परीक्षार्थी को प्रतिक्रिया देने के लिए अभिमुख (796) किया अर्थात्‌ पूर्ण मसि लक्ष्य 
अथवा उसके भाग, छोटे-छोटे अश, स्थिति, रग, शेड, गतिशीलता जैसी सूचनाएँ जिनकी 
अकन मे आवश्यकता होती है, को जाना जाता है । द्वितीय, जाच परीक्षार्थी को अपनी 
प्रतिक्रियाओ को बढाने अथवा उनमे सशोधन करने अथवा उन्हे स्पष्ट करने के अवसर 
देती है, परन्तु यह अवसर परीक्षार्थी के लिए पूर्णत स्व स्फूर्त (59077876009) होने 
चाहिये तथा परीक्षक के द्वारा किसी भी प्रकार के सुझाव से रहित होने चाहिए। 
परीक्षक को केवल ऐसे प्रश्न पूछने होते है, जो अकन की दृष्टि से आवश्यक तथा सार्थक 
हो । परीक्षक के द्वारा बहुत अधिक प्रइन पूछने पर अथवा इगित करने वाले प्रश्न 
([ ७४००४ ५७९०४४०४७) पूछने पर परीक्षार्थी ऐसे उत्तर दे सकता है, जो उसके 
मनोभावो की अभिव्यक्ति न होकर परीक्षक के द्वारा सुझाई गई बातो से उभर कर सामने 
आये हो । 
रोशा मसि लक्ष्य परीक्षण मे परीक्षार्थी की विभिन्‍न कार्डो पर अनुक्रियाएँ प्राप्त 
करने के उपरान्त अनुक्रियाओ का अकन किया जाता है। इसके लिए अनुक्रियाओ से 
सम्बन्धित चार मुख्य बातो, अर्थात्‌ स्थिति ([.0०9707), निर्धारक 
([0०0७7णशाए%75), विषयवस्तु (707७४ तथा लोकप्रिय व मौलिक प्रतिक्रियाओं 
(?क्रप्रांबाए 2१0 077"व79 १२९८5००7४०८७) पर ध्यान दिया जाता है। 
प्रासंगिक अन्तर्नोध परीक्षण (0000900 49[7००९०(०४ 76९४४)--प्रासगिक 
अन्तरबोध परीक्षण (7.&7) व्यक्तिव मापन की एक अन्य प्रसिद्ध प्रक्षेपीय विधि है। 
इसकी रचना सन्‌ 935 मे सी० डी० मोर्गन (0. [0. ॥(07/2०7७) तथा एच० ए० मुरे 
. (प्‌. &. शिप्ा799५) ने की थी । इस परीक्षण की निर्देश पुस्तिका ([6$( 779709/) बाद 
मे मुरे के नाम से सन्‌ 943 मे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित हुई । इस परीक्षण की 
आधारभूत मान्यता है कि जब व्यक्ति के सम्मुख कोई अस्पष्ट सामाजिक परिस्थिति 
प्रस्तुत की जाती है तथा उससे उस परिस्थिति के अनुरूप कोई कल्पनात्मक कहानी बनाने 
के लिए कहा जाता है तो उस कहानी के विभिन्‍न पात्रो के द्वारा वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व 
की विशेषताओ को अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त कर देता है । कहानी के कथानक से उस व्यक्ति 
की आवद्ययकताओ, चिन्ताओ, इच्छाओ, विचार प्रक्रियाओ, परिपक्वता स्तर, आत्म 
प्रतिमा, सामाजिक समायोजन, दृष्टिकोण आदि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 
इस परीक्षण मे कुल 3] कार्ड होते है जिनमे से 30 कार्डो पर अस्पष्ट काले सफेद*रग से 
चित्र बने होते है, जबकि एक कार्ड सादा होता है । ये चित्र जीवन की साधारण घटनाओ 
. से सम्बन्धित होते है । प्रयोज्य के यौन भेद तथा परिपक्वता के अनुरूप 20 या इससे कम 
कार्डो का प्रयोग व्यक्तित्व मापन के लिये किया जाता है । कुछ कार्ड लडको के लिए होते 
है, कुछ कार्ड लड़कियो के लिए होते है, कुछ कार्ड 4 वर्ष से अधिक आयु के पुरूषों के लिए 
होते है, कुछ कार्ड 4 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओ के लिए होते है, जबकि कुछ कार्ड 
सभी के लिए होते है । लडकों वाले कार्ड को 8 से, लडकियो वाले कार्ड को ( से, पुरूषो 
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वाले कार्ड |/ से तथा महिलाओ वाले कार्ड को 9 से इगित कर दिया जाता है। इस 
प्रकार से चिह्नित कुछ 3] कार्ड निम्नवत्‌ होते है। 

, 2, 3 800, 57, 4, 5, 6 8/, 6 (5, 7 8५0, 7 5८, 8 8//, 8057, 
980, 907, 0, व, 2 (ध, 2 7, 2 305, 3 ७, 3 8, 3 5, 4, 5, 6, 
780, 7 05, 8 8000, 8 ५४, 9, 20 

स्पष्ट है कि ] कार्ड सभी के लिए, 7 कार्ड लडको व पुरषों के लिए, 7 कार्ड 
लडकियों व महिलाओ के लिए, एक कार्ड लडके व लडकयो के लिए, एक कार्ड पुरूषो के 
लिए, एक कार्ड महिलाओ के लिये, एक कार्ड पुरूषो व महिलाओ के लिए, एक कार्ड 
लडको के लिए तथा एक कार्ड लडकियों के लिए है । स्पष्ट है कि प्रयोज्य की आयु तथा 
यौन भेद के आधार पर उपरोक्त 3 कार्डो मे से उचित कार्डो का चयन करना होताहै । 
प्रयोज्य को ये कार्ड एक-एक करके दिखाये जाते है तथा उनसे कहा जाता है कि कार्ड में 
दिखाये दृदय को ध्यान मे रखकर वे कोई छोटी सी कहानी बनाये । प्रत्येक कार्ड के लिए 
अलग-अलग कहानी बनानी होती है, तथा प्राय प्रत्येक कहानी के लिए पॉच मिनट का 
समय दिया जाता है। कहानी बनाते समय प्रयोज्य को चार बातो का ध्यान रखने के 
लिए कहा जाता है-- () चित्र मे दिखायी घटना से पहले क्‍या बाते घटित हुईं होगी ” 
(0) इस समय चित्र मे क्या घटित हो रहा है ? (॥) चित्र मे दिखाये पात्र क्या सोच व 


चित्र 28 
टी० ए० दी० मे प्रयुक्त कार्डो का नमूना 


अनुभव कर रहे है ” तथा (0४) इसका क्या अन्त होगा ? अन्त मे खाली कार्ड दिया 
जाता है तथा प्रयोज्य से कहा जाता है कि वह इस पर जो चित्र चाहे सोचे तथा उस पर 
कहानी बनाये । कहानी प्रयोज्य से लिखवाई भी जा सकती है तथा बोल कर सुनी भी जा 
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सकती है जिसे परीक्षणकर्ता नोट कर सकता है। समूह के रुप मे [.4 प' का प्रशासन करते 
समय चित्रों को एक-एक करके परदे पर प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जा सकता है 
तथा परीक्षार्थी से कहानी लिखवाई जा सकती है । पूरे परीक्षण मे लगभग एक घन्टे का 
समय लगता है तथा इसे दो सत्रो मे विभक्‍त किया जा सकता है । परीक्षण प्रशासन के 
बाद प्रयोज्य से उसके द्वारा बनाई कहानियो के सम्बन्ध मे पूछताछ की जाती है । इसके 
अन्तर्गत असाधारण सूचनाओ , पात्रों के नामो, तिथियो, स्थानों आदि के सम्बन्ध मे 
जानकारी प्राप्त की जाती है। यह जानकारी परीक्षार्थी के द्वारा सभी कहानियो को 
बनाने के उपरान्त ही ली जाती है अन्यथा परीक्षार्थी कहानी बनाते समय सचेत 
((-075200७) हो सकता है तथा उसके द्वारा बनाई जाने वाली कहानियो मे उसके 
भावो के प्रक्षेपण मे बाधा आ सकती है। 

प्रयोज्यो के द्वारा बनाई गई कहानियो का अकन तथा विश्लेषण करके उनके 
व्यक्तित्व का आकलन करने का प्रयास किया जाता है। 7.4 7 के अकन की कोई एक 
निश्चित विधि निर्धारित नहीं है। विभिन्‍न उद्देश्यो के अनुरुप भिन्‍न-भिन्‍न अकन 
विधियो का प्रयोग किया जाता है। मुरे ने कहानी के नायक की माँगो (५ ९९०५) तथा 
वातावरण के दवावो (!2/७5४) के आधा र पर कहानियों का विश्लेषण करने का सुझाव दिया 
है। 


के... मम सानसिक स्वास्थ्य 
(ाशा4ों घसतल्‍८्यात) 


स्वस्थ शरीर के साथ-साथ स्वस्थ मस्तिष्क का होना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास 
के लिए अत्यत आवश्यक है। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का उसके समायोजन पर 
प्रभाव पडता है। मानसिक उलझनो से ग्रस्त व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की विभिन्न 
परिस्थितियों से उचित समायोजन करने मे कठिनाई का अनुभव करते है । प्राय देखा 
जाता है कि ससार मे शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति ही सफलताये प्राप्त 
करते है। अत मानव जीवन मे शारीरिक स्वास्थ्य के समान ही मानसिक स्वास्थ्य की 
ओर ध्यान देना भी अत्यत आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के मानसिक 
स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है । वास्तव मे बालको का सर्वांगीण विकास 
तभी सम्भव है जब वे शारीरिक तथा मानसिक दोनो ही दृष्टियो से पूर्णरूपेण स्वस्थ 
हो । शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य को तथा मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक 
स्वास्थ्य को परस्पर प्रभावित करते रहते हैं। शिक्षा प्रक्रिया का सम्बन्ध बालको के 
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास से है । मानसिक दृष्टि से स्वस्थ 
अध्यापक ही अपने छात्रो का सर्वांगीण विकास करने मे समर्थ हो सकता है इसलिए शिक्षा 
प्रक्रिया की सफलता के लिए अध्यापक तथा छात्र दोनो का ही मानसिक दृष्टि से स्वस्थ 
होना अत्यत आवश्यक है । प्रस्तुत अध्याय मे मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा की गई 


है। 
मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ 
(जट्शाशतए ए 'शतशा4ओं पतत्थाएत्) 


मानव एक मनो-शारीरिक (?285५०00-7?४५७0०७/) प्राणी है। उसका व्यवहार 
शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार के अनेक कारको पर निर्भर करता है। 
इसलिए स्वास्थ्य से अभिप्राय केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नही होता है वरन्‌ शारीरिक 
तथा मानसिक दोनो ही प्रकार के स्वास्थ्य से होता है । दूसरे शब्दो मे कहा जा सकता है 
कि जब शरीर तथा मन दोनो प्रभावशाली तथा समन्वित ढग से कार्य करते है तब ही 
व्यक्ति को पूर्णरुपेण स्वस्थ कहा जा सकता है । जैसा कि शब्दो से स्पष्ट है, मानसिक 
स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति की उस मनो स्थिति से है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्‍न 
परिस्थितियों मे सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है। 
मानसिक स्वास्थ्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिको ने इसकी 
भिन्न-भिन्न परिभाषाये दी है। कुछ परिभाषाये अग्राकित है-- 
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हैडफील्ड के अनुसार -- सामान्य भाषा मे हम कह सकते है कि मानसिक स्वास्थ्य 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रियाशीलता है। 
पा इशालछावं 67॥75 छए86 शा 889 पीता शाद्यावव ॥647 ॥58 ॥॥6 
चक्ाा7070प75 घिला०॥7ए9 ० 6 एछ7068 92४07495, 
--77680760 
लैडेल के अनुसार --“मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर 
वातावरण के साथ उचित समायोजन करने की योग्यता है।” 
िल्ा9] मसल्योधा ॥राढत8 6 बजाए (0 पएाक्ा<& 9952409(७ 
बत0[[प577675 40 (06 छारशाः/ठ्ाआला 0 06 ए4876 ०07 7687(५. 
--7..808]] 
जॉन्स, सुटन तथा वेबस्टर के शब्दों में -- मानसिक स्वास्थ्य जीवन का एक 
सकारात्क परतु सापेक्षिक गुण है । यह वह दशा है जो ऐसे औसत व्यक्ति की विशेषता 
होती है जो अपनी सामर्थ्य तथा सीमाओ के आधार पर जीवन की आवश्यकताओ को 
पूरा करता है।” 
लाना व6477 78 & 90शारएठ पा एलेद्ाारएल तृपभाए 0 धरहि, ॥। 5 8 
००07ता7067 ज़्राला 38 ८087/380९75$00९ ०076 3ए९०४2०९ 27807 ए/)0 77०25 
6 त&7987005 ० जाल ता 6 9988 णी मा5 0ए 28090०॥608 870 
| ॥॥/42:» / 0 |॥ [हे 
>+२०४४5$, 87007, 970 २४८०७४(८- 
उपरोक्त परिभाषाओ से स्पष्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के द्वारा समायोजन 
करने की योग्यता का परिणाम होता है । जब व्यक्ति अपनी इच्छाओ, महत्वाकाक्षाओ, 
आदर्शों आदि को जीवन की वास्तविकताओ के अनुरूप ढाल कर अपने तथा वातावरण 
के मध्य एक सतोषजनक सम्बध स्थापित कर लेता है तब उसे समायोजित व्यक्ति कहा जा 
सकता है। समायोजन सदैव सुखदायक होता है । समायोजन से व्यक्ति को मानसिक 
सघर्षों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। 


मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ 
(ल्थाएए ० फैशातओ पतपष्शंथाट) 


मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को मानसिक आरोग्य के नाम से भी सम्बोधित किया 
जाता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को प्रारम्भ करने का श्रेय सी० डब्लू० बीयर्स ((.. 
४४. 86७४७) को दिया जाता है । बीयर्स ने चौबीस वर्ष की आयु मे आत्महत्या करंने का 
असफल प्रयास किया था। बाद में मानसिक रुप से स्वस्थ हो जाने पर उन्होंने अपनी 
आत्मकथा के रुप मे सन्‌ 908 में “ए माइंड दैट फाउड इटसैल्फ” (७ शाध४त पा 
50705 ॥/5207) नामक पुस्तक लिखी जिससे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के आदोलन का 
सूत्रपषात हुआ | बीयर्स की इस पुस्तक का मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के क्षेत्र मे विशेष 
प्रभाव पडा जिसके फलस्वरुप अमेरिका मे सन 908 मे मानसिक आरोग्य समिति 
(0.550०॑%7०7 0४९०७] ।9५षटॉ८००७) की स्थापना हुई । इस समिति के प्रयासो के 
फलस्वरुप मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को शीघ्र ही अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत प्राप्त हो गई तथा 
लगभग सभी देशो में मनोतच्तिकित्सा केन्द्र खुल गए । 
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मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है--मस्तिष्क को स्वस्थ अथवा 
निरोग रखने वाला विज्ञान । जिस प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान व्यक्ति के शरीर 
को स्वस्थ व रोगमुक्‍त रखने के नियमों तथा उपायो का अध्ययन करता है ठीक उसी 
प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान व्यक्ति के मन को स्वस्थ्य तथा रोगमुक्त रखने के 
नियमों व उपायो का अध्ययन करता है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का 
सतुलित विकास करके उसे जीवन की विभिन्‍न परिस्थितियों मे भलीभाति समायोजन 
करने के लिए समर्थ बनाता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ निम्नाकित 
परिभाषाओ से स्पष्ट हो सकेगा-- 
ड्रेवर के अनुसार -- “मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य के 
नियमों की खोज करना तथा उसे बनाए रखने के उपाय करने से है।” 
टाओ 9206076 776875 ॥7ए6९४7226007 ० 06 ]8ए5$ ०0 पाला] 
#680॥ 8709 (॥6 (८72 07 70685प//65 607 ॥5 9765९/"ए07. 
++>78९ए८ 
हैडफील्ड के शब्दों में -- मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का सबध मानसिक स्वास्थ्य 
को बनाए रखने तथा मानसिक असतुलन को रोकने से है ।” 
(८797 ५92706076 758 207667760 ज्ञात (॥6 7797079॥06 06 77879] 
॥९803 8770 4॥6 [0709९7/07 ० 77९079)] 88507.0८/5. 
+-+76९90978]0 
शेफर के अनुसार -- मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को 
अच्छे सुखमय, समन्वित तथा प्रभावशाली अस्तित्व की प्राप्ति मे सहायता करना 
है।” 
वृफ्न6 ध्याए ० णल्याशंं ॥9270९76 75 00 85ड8. €ए27५ ग्रताए तप 77 46 
धाशांता]ला। 0 4 67 4979एॉ67 7706 क4770मा0प$ 800 72078 ९र2020५० 
०5876702. 
"या... 54787 
उपरोक्त परिभाषाओ के अवलोकन से स्पष्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एक 
साधन है तथा जिसका साध्य मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की 
सहायता से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने, मानसिक कुसमायोजन से 
बचाए रखने तथा मानसिक रोगं। का उपचार करने के उपाय किए जाते है । 


मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य 
(45 ० शणशा4ओं छतजश्ांशा९) 

जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान व्यक्ति के मानसिक 
स्वास्थ्य को बनाए रखने, मानसिक विकारो से बचाए रखने तथा मानसिक रोगो के 
उपचार से सम्बन्धित है, इसलिए इसके उद्देश्यों को निम्नाकित तीन भागों मे विभकत 
किया जा सकता है-- 

]. मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना 

(४87०7470९ 07].8९7 7768777) 
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2. मानसिक रोगो तथा विकारो की रोकथाम करना 
(?-६ए८7(69 ० ९७४४ ॥98९985९5 07 [95070675) 
3. मानसिक रोगो का उपचार करता 
(॥76४४70०077 ० ४९४४ 7058070678) 
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उपरोक्त उद्देश्यों से स्पष्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य 
विज्ञान के दो प्रमुख पक्ष हैं-- (0) सकारात्मक पक्ष (?०अआं४४० 43४7०००) तथा (॥) 
नकारात्मक पक्ष (]३८४४४४९ ७ ७०००८) । मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के नियमो 
को बताकर विषम परिस्थितियो में समायोजन को प्रोत्साहित करना, इसका सकारात्मक 
पक्ष है, जबकि मानसिक रोगों से बचाव करना तथा मानसिक रोगो का उपचार करना 
इसका नकारात्मक पक्ष है। दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य को 
बनाए रखने के लिए दया करना चाहिए, यह मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का सकारात्मक 
पक्ष है, जबकि क्या नही करना चाहिए, यह मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का नकारात्मक 
पक्ष है। कुछ विद्वान मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के तीन उद्देशयो के अनुरुप इसके 
निम्नाकित तीन पक्ष बताते है-- 
. सरक्षणात्मक पक्ष (?#८52४एथ४7ए७ 28०९८) 
2. निषेधात्मक पक्ष (772ए०00५ए९ 459०2) 
3. उपचारात्मक पक्ष (('प्राथ/ए० 259००) 


इन तीनो पक्षो का तात्पर्य स्वस्पष्ट होने के कारण इसकी चर्चा करना अनावश्यक 
है। 
अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण 
((एफ्रब्रा्टॉलांडाीटड ण ७छ००त 'शतलाबओं त९थातप) 
मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओ का ज्ञान किसी सुसमायोजित 
व्यक्ति के लक्षणो से ज्ञात हो सकता है। प्रायः अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के 'निम्नाकित 
लक्षण होते है-- 
. नियमित दिनचर्या 
(२९९ए०४7० 7./८) 
मानसिक रुप से स्वस्थ व्यक्ति नियमित जीवन व्यतीत करते है। उनके 
रहन-सहन, खान-पान, सोने-जागने आदि की कुछ निश्चित आदतें होती हैं, जिन्हे वे 
स्वाभाविक ढग से पूरा करते 'है। 
2. समायोजन योग्यता 
(5&फछपाए (० 30[ए0&50) 
मानसिक रुप से स्वस्थ व्यक्तियों मे अपने भौतिक तथा सामाजिक वातावरण के 
साथ शी क्र समायोजन करने की योग्यता होती है। वे नये भौतिक परिवेश तथा अन्य 
व्यक्तियों के विचारों परेशानियो व समस्याओ को भलीभॉति समझकर “उनके साथ 
उचित समायोजन कर लेते है। 
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3. संवेगात्मक परिपक्वता 
(्र०0ंगाओ शक्वञाण्य9) 
ऐसे व्यक्ति सबेगात्मक दृष्टि से परिपक्व होते है अर्थात्‌ उनमे अपने सवेगो को 
नियत्रित रखने तथा वाछनीय ढग से व्यक्त करने की क्षमता होती है। वे क्रोध, भय, 
ईर्ष्या, प्रेम, घृणा आदि सवेगो से अस्त-व्यस्त नही होते है वरन्‌ विपरीत परिस्थितियों मे 
भी सभी कार्यों को प्रसन्नता के साथ करते है । 
4. आत्मविद्वास 
(8९ (०7020॥९९) 
मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्तियो मे आत्मविश्वास की भावना अधिक होती है । 
उन्हे यह विश्वास होता है कि वे विभिन्‍न कार्यो को उचित ढग से सफलतापूर्वक कर सकते 
है। किये जाने वाले कार्य की सफलता के प्रति वे अनावश्यक रुप से सदिग्ध या उद्विग्न 
नही होते है । 
5. सहनशीलता 
(/ण९भा८८) 
मानसिक रुप से स्वस्थ व्यक्तियों मे सहनशीलता अधिक होती है। वे जीवन मे 
निराश नही होते है। वे विपरीत परिस्थितियो का सामना सहनशीलता से करते है । 
धैर्य और सहनशीलता के कारण वे विषम परिस्थितियो मे कष्ट का कम अनुभव र रते है 
तथा मानसिक असतुलन से बचे रहते है। 


6. निर्णय करने की योग्यता 
(50॥0 (0 709८८0९) 
ऐसे व्यक्तियों मे उचित निर्णय लेने की योग्यता पाई जाती है। वे स्पष्ट रुप से 
विचार करके विभिन्‍न कार्यो के सबध मे उचित निर्णय लेते है। स्वय निर्णय लेकर 
निर्धारित की गई बातो को वे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करते है। 


7. वास्तविकता की स्वीकृति 
(2९९९४७(था०९€ ० २८४१) 
सुसमायोजित व्यक्ति काल्पनिक ससार मे नही वरन्‌ वास्तविक ससार मे विचरण 
करते है। उनका जीवन दर्शन वास्तविकता पर आधारित होता है। उनका व्यवहार 
कल्पनाओ अथवा इच्छाओ से निंदेशित न होकर वास्तविक रूप से विद्यमान बातो से 
निर्देशित होता है। 
8. आत्मसूल्यांकन की क्षमता 
((979०2८०४१ ० 80 ए९थप्॥007) 
ऐसे व्यक्ति अपने स्वय का मूल्याकन ठीक ढग से करते है । वे अपने ग्रुणो, दोषो, 
विचारो, इच्छाओ आदि की उपयुक्तता-अनुपयुक्तता को भली-भॉति समझते है। वे 
निष्पक्ष रूप से अपने व्यवहार के औचित्य का निर्णय करते है। उन्हे अपने दोषों को 
स्वीकार करने मे कोई सकोच नही होता है। 
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9, कार्य संतुष्टि 
(१४०४४ $9059000) 

ऐसे व्यक्ति अपने कार्य तथा व्यवसाय मे रुचि लेते है तथा सतुष्टि का अनुभव करते 
हैं। इनमें अपने कार्य के प्रति लगाव होता है। वे कार्यों मे रुचि लेते है। अपने 
उत्तरदायित्वों का पालन ऐसे व्यक्ति प्रसन्‍नता से करते है। 

उपरोक्त लक्षणों से युक्त व्यक्तियो को मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति समझा जा 

सकता है । इसके विपरीत मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ व्यक्तियों मे संवेगात्मक अस्थिरता, 
आत्मविश्वास की कमी, निराशा आदि उत्पन्न हो जाती है। जब व्यक्ति अपने 
वातावरण के साथ भलीभाँति समायोजन स्थापित नही कर पाता है अर्थात्‌ उसकी 
इच्छाओं, क्षमताओं, रुचियों आदि का वास्तविक परिस्थितियो मे सामञ्जस्य नही हो 
पाता है तब उसका- व्यवहार असतुलित हो जाता है। जिसके फलस्वरुप उसमे अनेक 
मानसिक विकार जैसे »ग्नाशां, ([77प्रडई//४४0४), मानसिक द्वद ((!०४॥0), तनाव 
(ए७॥अं०0), भावना ग्रंथियाँ ((0777/०565), चिन्ता (8775:९॥५) आदि उत्पन्न हो 
जाते है। 


मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने' वाले कारक 
(#ब्रल॑ण5$ 4ल्लांगए रिशाओं छल्यात) 
मानसिक स्वास्थ पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले अनेक कार हो सकते है । 
ये कारक व्यक्ति की समायोजन शक्ति को क्षीण करके उसे कुसमायोजन की ओर 
अग्रसित कर देते हैं। मानसिक, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक 
अग्राकित है-- 
. बंशानुक्रम 
(छतरल्णं0(१) 
कभी-कभी बालक वशानुक्रम मे अपने पूर्वजों से कुछ मानसिक विकारो को प्राप्त 
करता है जो उसे मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ बना देते है । दोषपूर्ण वंशानुक्रम के कारण 
बालक में मानसिक दुर्बलता या स्नायु सबधी रोग हो सकते हैं जिनके कारण उसका 
समायोजन कठिन हो जाता है। 
2. शारीरिक स्वास्थ्य 
(एशाएडं29 ॥9९90॥) 
शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य से घनिष्ठ सबध होता है। अच्छे 
मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राय अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को आधार माना जाता है। 
शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ, रोगी या कमजोर व्यक्तियों मे नई परिस्थितियो से 
समायोजन करने की क्षमता कम होती है। 
3. शारीरिक विसंगतियाँ 
(शाजबंटवा 792९८४५$) 
जन्मजात अथवा दुर्घटना के कारण आई शारीरिक विसंगतियाँ भी मानसिक 
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समायोजन में कठिनाई उत्पन्न करती है । शारीरिक दोष के कारण बालकों मे हीन 
भावनाये पैदा हो जाती है तथा वे अपने साथियों के साथ समायोजन करने मे कठिनाई का 
अनुभव करते है। 


4. परिवार का वातावरण 
(एथ्राओ्रो छाशोाशाए॥।2ा) 
बालक का विकास परिवार मे होता है । परिवार बालक के विकास के प्रत्येक पक्ष 
को प्रभावित करता है । पारिवारिक अनुशासन, आर्थिक स्थिति, उच्च महत्वाकाक्षाये, 
परिवार के सदस्यो के परस्पर सबध आदि बालक के मानसिक स्वास्थ को प्रभावित करते 
है। अत्यधिक अनुशासन अथवा अनुशासनहीनता, आवश्यक भौतिक वस्तुओ का अभाव 
अथवा अत्यधिक सम्पन्नता, असम्भावित महत्वाकाक्षाये अथवा योग्यता को नकारना, 
परिवार मे टूटते सबध, कलह, भेदभावपूर्ण व्यवहार आदि के कारण बालकों मे प्राय 
कुसमायोजन हो जाता है। 


5. समाज 
(8०लं९५) 

बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर समाज का प्रभाव पडना स्वाभाविक ही है। 
सामाजिक वातावरण अथवा सामाजिक सगठन के दोषपूर्ण होने पर बालक के मानसिक 
स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पडता है । समाज के आतरिक झगडे, जातीय सचर्ष, 
धामिक उन्माद, राजनैतिक दॉवपेच, ऊँचनीच व अमीर-गरीब की भावना, सामाजिक 
कुरीतियाँ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता व सुरक्षा का अभाव जैसी बातें बालकों में मानसिक 
तनाव उत्पन्न कर सकती है जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होता 


है। 


6. विद्यालय 
(७८0००) 
विद्यालय भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है| विद्यालय का 
वातावरण, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, परीक्षा प्रणाली, अध्यापक का व्यवहार आदि 
बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते है। विद्यालय मे भय, आतक तथा 
अवरुद्ध वातावरण के होने, पाद्यक्रम के अत्यधिक बोझिल होने, शिक्षण विधियों के 
अमनो वैज्ञानिक होने, परीक्षा प्रणाली के उचित न होने तथा शिक्षक के सहानुभूतिपूर्ण व 
सहयोगात्क व्यवहार के अभाव में बालक मानसिक रुप से अस्वस्थ से हो जाते 
हैं। 
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वशानुगत दोष, कमजोर शारीरिक स्वास्थ्य, 
शारीरिक विसेंगतियाँ, परिवार का कलहपूर्ण वातावरण, विखण्डित सामाजिक परिवेश 
तथा भय व आतक से युक्त बोझिल स्कूल वातावरण बालको के मानसिक स्वास्थ्य को 
प्रभावित कर सकता है। 


22 / आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान 


मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय 


(८३5०-९5 [0 ६८७कए ७००१ 'शश्ा4ं त&€व0) 
मानसिक स्वास्थ को प्रभावित करने वाले कारको के अवलोकन से स्पष्ट है कि 
मानसिक स्वास्थ को बनाए रखने मे परिवार, विद्यालय तथा समाज तीनो की ही 
महत्वपूर्ण भूमिकाये होती है। निम्नाकिंत उपायो को करके बालको के मानसिक 
स्वास्थ्य की बनाए रखने का प्रयास किया जा सकता है। 


. परिवार के कार्य 


(एपालाएणाड एा एश्गाए।ए) 
मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के कार्य मे परिवार का सर्वाधिक महत्व होता 
है। प्राय परिवार ही बालक को मानसिक स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य की ओर अग्रसित 
करता है। निम्नाकित उपायो को करके परिवार बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा 
में सहायता प्रदान कर सकता है। 

(0) परिवार को बालक की शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओ की पूर्ति 
के लिए उत्तम परिस्थितियाँ प्रद्ान करना चाहिए। 

(60) मानसिक दृष्टि से स्वस्थ बने रहने के लिए परिवार का वातावरण शातिपूर्ण 
होना अत्यन्त आवश्यक है। परिवार के सभी सदस्यो मे परस्पर प्रेम तथा सदभावना 
होनी चाहिए। 

(0) माता-पिता का बच्चो के प्रति उचित व्यवहार बालकों के मानसिक स्वास्थ्य 
मे महत्वपूर्ण योगदान करता है। माता-पिता को बच्चो के साथ प्रेम तथा सुरक्षा से 
परिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए । बच्चो से अत्याधिक प्रेम तथा अनावश्यक सुरक्षा 
अथवा बच्चों की अवहेलना दोनो ही उनके मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव 
छोडते है । 

2. विद्यालय के कार्य 
(#णजालाणाड ० 8200०) 
बालको के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने मे विद्यालय महत्वपूर्ण सहायता कर 
सकता है । बालको के मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखने की दृष्टि से निम्नाकित बाते 
महत्वपूर्ण हैं-- 

(0) विद्यालय का अच्छा वातावरण तथा शानन्‍्त सौम्य परिवेश शारीरिक तथा 
मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है। 

(60) बालको के प्रति अध्यापको का स्नेहपूर्ण सहयोगात्मक व्यवहार उनके 
. मानसिक स्वास्थ्य का उन्‍नयन करता है। 

070) भय, दण्ड, दमन तथा कठोरता पर आधारित अनुशासन बालको के 
मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट करता है, जबकि जनतत्नरीय सिद्धान्तों पर आधारित 
स्वानुशासन बालकों के मानसिक स्वास्थ्य मे निरतर उन्नति करता है। 

06४) बालकों की रुचि, आवश्यकता तथा परिस्थितियों के अनुरुष लचीले 
पाठ्यक्रम उनको समयोजन करने मे सहायक होते हैं । 
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(५) विद्यालय मे बालको को अत्यधिक गहकार्य देने से उनमे कुसमायोजन हो 
जाता है। अत विद्यालय मे बालकों को यथासम्भव कम गृहकार्य देना चाहिए | 

(५) विद्यालय मे खेलकूद, मनोरजन, स्काउटिग, सास्कृतिक कार्यक्रम आदि का 
आयोजन किया जाना चाहिए । इन क्रियाओ के द्वारा बालकों की प्रवृत्ति, प्रेरणा व 
इच्छा आदि की अभिव्यक्ति हो जाती है । 

(५॥) विद्यालय मे बालको को व्यक्तिगत, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन प्रदान 
करने की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे बालक अपनी विभिन्न समस्याओ का उचित 
समाधान कर सके। 


3. समाज के कार्य 
(एालांणाड ण॑ $०ठंशत) 
मानव एक सामाजिक प्राणी है अत समाज उसके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए 
रखने मे महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र मे समाज 
अग्राकित कार्य कर सकता है-- 

(0) बालको को स्वस्थ व सुरक्षात्मक सामाजिक वातावरण प्रदान करके उनके 
मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखना चाहिए। 

(7) सामाजिक विद्वेष, राजनैतिक प्रपच, धामिक उन्माद, जातीय सघर्ष, 
सामाजिक कुरीतियों आदि की समाप्ति से वालको को स्वस्थ सामाजिक परिवेश उपलब्ध 
कराया जा सकता है। 

(07) परस्पर सौहार्द, भाईचारे की भावना तथा भावात्मक एकता को बढाया 
जाना चाहिए। 

अपने-अपने स्तर पर आवश्यक उपायो को करके परिवार, विद्यालय तथा समाज 
बालको के मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखने मे महत्वपूर्ण योगदान कर सकते है। 
मानसिक स्वास्थ्य के उपचारत्मक पक्ष का सबध मुख्यत मनोचिकित्सको से है | प्रस्तुत 
पुस्तक के विषय क्षेत्र से बाहर होने के कारण इसकी चर्चा करना यहाँ सम्भव नही 


है । 


ते नी अधिगम 
॥ मै 40 ॥॥ १ ९) 


सीखना एक निरन्तर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही 
सीखना प्रारम्भ कर देता है तथा मृत्युपर्यन्त कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखने की 
गति परिस्थिति के अनुरुप घटती-बढती रहती है। सीखने के लिए कोई स्थान विशेष 
निश्चित नही होता है। व्यक्ति कही भी, किसी भी समय, किसी से भी, कुछ भी सीख 
सकता है | सीखने को अधिगम भी कहते है । प्रस्तुत अध्याय मे सीखने तथा अधिगम को 
पर्यायवाची शब्दों के रूप मे प्रयुक्त किया गया है। सीखना अथवा अधिगम एक ऐसी 
प्रक्रिया है जिसे न केवल शिक्षा मनोविज्ञान मे वरन्‌ मनोविज्ञान की समस्त शाखाओं मे 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वुडबर्थ (४४०००७०॥४) के अनुसार सीखने के 
प्रकरण को मनोविज्ञान के क्षेत्र मे सबसे अधिक आधारभूत माना जाता है। वास्तव मे 
शिक्षा प्रक्रिया का एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अग सीखना ही है । शिक्षा मनोविज्ञान 
मे तो सीखने की प्रक्रिया को केन्द्रीय स्थान प्राप्त है । कुछ जन्मजात प्रवृत्तियो तथा सहज 
प्रतिक्रियाओ के अतिरिक्त मनुष्य के अन्य समस्त व्यवहार सीखे हुए होते है। प्रस्तुत 
अध्याय मे अधिगम की प्रकृति तथा सिद्धात्तो का वर्णन किया गया है। 


अधिगम का प्रत्यय 
(एणाटश ण ॥९थ्यगाए) 


अधिगम या सीखना ' वैसे तो एक सामान्य बोलचाल मे प्रयुक्त होने वाला शब्द है 
तथा लगभग सभी व्यक्ति सीखने शब्द के अर्थ को समझते होगे । परतु मनोवैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से इस प्रइदत पर विचार करना उपयुक्त होगा कि अधिगम” शब्द से क्‍या 
अभिप्राय है ? अधिगम से अभिप्राय अनुभवो के द्वारा व्यवहार भे परिवर्तन लाने की 
प्रक्रिया से है। अधिगम अर्थात सीखना शब्द का अर्थ मनोवैज्ञानिको द्वारा प्रस्तुत की गई 
परिभाषाओ के अवलोकन से अधिक स्पष्ट हो सकेगा। इसलिए अधिगम की कुछ 
परिभाषाये आगे दी जा रही है-- 
बुडवर्थ के अनुसार --“नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओ का अर्जन करने की 
प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है ।” 
4॥6 ए970९688 0 8८०णाएए8 7०ज़ 7079]0096 800 ४०७ 7९5[007988 5 
[06 ए70९25$ ०[6कवपरांप्र2. 
-“*४००त979०7०7॥ 


गेट्स व अन्यों के शब्दों से --/“अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन 
अधिग़म है। 
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[&दवापाए2 78 06 7060 एणी 9छथी9ण0प7॥770प9॥ 6५७०९०९००९ 
8700 (8777९2. 
“--(965 था0 (65 
क्रोनबेक के अनुसार --अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणामस्वरुप 
व्यवहार मे परिवर्तन के रुप मे होती है।” 
[&97पए॥९ 38 शा0जए़ए7 09 8 दागाए6 पा ऐशैशएा०0पा' 38 3 ए९४पा ७ 
€5]707९7८०८. 


-+ (7 णाएउकटांए 
स्किनर के अनुसार --“अधिगम व्यवहार मे उत्तरोत्तर अनुकूलन की भ्रक्रिया 
है | 7 
[ €७7ए72 5 3 [70068 ० ए7०8765डए8 >९8ए0फ7 349998007. 
+-जिदागधरा 
गिलफोर्ड ने कहा है कि --“व्यवहार के कारण व्यवहार मे आया कोई भी परिवर्तन 
अधिगम है ।” 


[&श्याफंएए 5 ९५ जीशाए6 पा एलाब्शंण्प्रा 768प्रॉपह गा 


9903५!0प7. 
+()प्रा।ा0706 


क्रो एवं क्रो के अनुसार --“आदतो, ज्ञान तथा अभिवृत्तियो का अर्जन ही अधिगम 
| / 
द [ टायाडरर उड 6 बटवुए॥रआएा ० गबआड, ६709९088. ध00 
श05०8. --(70ए 800 (7०ए 
उपरोक्त परिभाषाओ के विश्लेषण तथा व्याख्या से स्पष्ट है कि अधिगम प्रक्रिया मे 
निम्न चार बातें निहित रहती हैं--- 

[. अधिगम व्यवहार मे परिवर्तन है । परन्त्‌ बीमारी, थकान, सवेगात्मक स्थिति, 
परिपक्वता, मादक द्रव्यों के सेवन आदि के कारण व्यवहार मे उत्पन्न होने वाले परिवर्तन 
अधिगम में सम्मिलित नही किये जाते हैं । 

2. अधिगम प्रक्रिया की अभिव्यक्ति व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली विभिन्‍न 
क्रियाओं के द्वारा होती है। 

3, अधिगम लगभग स्थायी भश्रकृृति का परिवर्तन होता है। 

4. अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है। 


अधिगम की विशेषताएं 


((फ्चाम्टॉथांशां25 ण ॥९ब्रापांगए) 


.._ अधिगम की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझने के लिए इसकी विषेताओं को 
समझना आवश्यक है। यॉकम (४४०४८श7) तथा सिम्पसन (8779507) ने अधिगम 
की निम्नाकित सामान्य विशेताओं की चर्चा की है-- 
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(6) अधिगम विकास है। (॥-6शापा78 75 2709) 
(7) अधिगम समायोजन है। (!-6ह078 75 80]प४77607॥2) 
(70) अधिगम अनुभवों का सगठन है। ([.०कयपर॥8 78 ठ8क7राटक्वाठय 0 
6०0९77277225) 
(0५) अधिगम सोददेश्य है। ([,७०७77॥72 5 907008८४[प]) 
(५) अधिगम विवेकपूर्ण व सृजनशील है। ([,6कवागाग?8 ॥5 परा68677 धात 
०६०: १३ है 
(५) अधिगम क्रियाशील है। ([.०97777728 ॥5 8०0९८) 
(शा) अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनो है। ((6छ&शाए8 78 9200 
॥7क्‍9शतेंप्9 870 500०9) 
(शा) अधिगम वातावरण के परिणामस्वरुप होता है। ([ 27078 ॥8 & 
797009प८० ०0 ७॥0ए/0०77672) 
(5) अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। ([.&६४78 870८5 
736९ ०0706 रण (6 [6€कव7९८०) 
मैककाव (/०८४७) के अनुसार अधिगम की निम्नाकित विशेषताऐ होती 
है-- 
(0) अधिगम व्यवहार मे सतत्‌ परिवर्तन है जो जीवन पर्यन्त चलता है। 
(00) अधिगम सर्वांगीण है । मानव जीवन के सभी पक्षों भे अधिगम की प्रक्रिया 
चलती रहती है। 
(77) अधिगम मे व्यक्ति सम्पूर्ण रूप से (शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि ) 
सम्मिलित रहता है। 
(९) अधिगम अधिकाशत व्यवहार के सगठन मे परिवर्तन होता है। 
(५) अधिगम विकासात्मक है। 
(शं) अधिगम प्रोत्साहन ([702079५८8) की प्रतिक्रिया होती है | 
(शा) अधिगम उद्देश्यपरक होता है। 
(शा) अधिगम व रुचि परस्पर सबधित होती है । 
(02) अधिगम तैयारी व अभिप्रेरणा (/०॥४४७४०४) पर निर्भर करता है। 
अधिगम को अनेक प्रकारो मे विभकत किया जा सकता है जिनमे से तीन प्रमुख 
अ्रकार है--शाब्दिक अधिगम (४८४७४) [,2७77॥78), गत्यात्मक अधिगम (४००: 
4,0977779), तथा समस्या समाधान अधिगम (709०7 30 जाए ॥€तापरा2) । 


अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक 
(#ब्रलण5 ब्रीं०टााए ॥,९277॥४2 7?700९55) 
अधिगम की प्रक्रिया अनेक कारको से प्रभावित हो सकती है। अधिगम को 
प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारको का वर्णन आगे किया गया है-- 
']. पूर्व अधिगम 
(?7९शंणा5 ॥,९व्वापराए) 


बालक कितनी शी घ्रता से अथवा कितनी अच्छी तरह से सीखता है, यह इस बात 
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पर निर्भर करता है कि वह पहले से क्या सीख चुका है । अधिगम की प्रक्रिया शुन्य से 
प्रारम्भ नही होती है वरन्‌ बालक द्वारा पूर्वअर्जित ज्ञान से प्रारम्भ होती है । वालक के 
ज्ञान की आधारशिला जितनी सुदृढ तथा व्यापक होती है, उसके ज्ञान प्राप्त करने की 
प्रक्रिया उतनी ही अधिक सुचारू ढग से चलती है। अत अध्यापको को ज्ञात से अज्ञात की 
ओर' के शिक्षण सिद्धान्त सिद्धान्त के अनुरुप शिक्षण कार्य करना चाहिए । 
2. विषयवस्तु 

(5फा०९ ा4श) 


अधिगम की प्रक्रिया पर सीखी जाने वाली विषयवस्तु का भी प्रभाव पडता है । 
कठिन व असार्थक बातो की अपेक्षा सरल व सार्थक बातें बालक शी ञ्रता व सुगमता से 
सीख लेता है । विषय सामग्री की व्यक्तिगत उपादेयता भी सीखने मे महत्वपूर्ण योगदान 
करती है । यदि सीखने वाली विषय सामग्री बालक के लिए व्यक्तिगत उपयोग तथा 
महत्व रखती है तो बालक उसे सरलता से सीख लेता है। अत: बालक के जीवन से 
सबधित तथा महत्वपूर्ण विषय सामग्री को पाठ्यक्रम मे प्रमुख स्थान दिया जाना 
चाहिए । 
3. शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता 
(शाजशअंट्शा छत्योत्र 2॥0 ४प्रा१) 
शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व परिपक्व बालक सीखने मे रुचि लेते है जिससे वे 
“ शीघक्रता से नवीन बातो को सीख लेते है । इसके विपरीत कमजोर, बीमार व अपरिपक्व 
बालक सीखने मे कठिनाई का अनुभव करते है । छोटी कक्षाओं मे पढने वाले बालको के 
लिए शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता का विशेष महत्व है जिससे वे पुस्तक, कलम, कापी 
आदि ठीक ढग से पकड सके । इसलिए बालको के शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता के 
अनुरुप ही उन्हे नवीन बातें सिखानी चाहिए । 
4. मानसिक स्वास्थ्य व परिपकक्‍वता 
(एआशाएशे फल्योगर थ्रात शात्वाणा(१) 
मानसिक रुप से स्वस्थ व परिपक्व बालको मे सीखने की क्षमता अधिक होती है । 
अधिक वुद्धिमान वालक कठिन वातो को शीघ्षता से तथा सरलता से सीख लेता है। 
मानसिक रोगों से पीडित या कम बुद्धि वाले बालक भन्‍्दगति से नवीन बातो को सीख 
पाते है। बडी कक्षाओं मे पढने वाले छात्रो के सीखने में उनकी बुद्धि तथा मानसिक 
परिपक्वता का विशेष महत्व होता है। 
5. अधिगम की इच्छा 
(१४॥॥। (0 2,2977) 
अधिगम सीखने वाले की इच्छा पर भी निर्भर करता है । यदि बालक मे किसी 
बात को सीखने की दृढ इच्छा शक्ति होती है तो वह प्रतिकूल परिस्थितियों मे भी उस 
बात को सीख लेता है । इसके विपरीत यदि कोई बालक किसी बात को सीखना ही' नही 
चाहता है तो उसे जबरदस्ती सिखाया नहीं जा सकता है। अत अध्यापको व 
अभिभावको को सिखाने से पहले बालकों मे दृढ इच्छा शक्ति को उत्पन्न करना 
चाहिए । 
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6. प्रेरणा 
(४00 ४५9(0०॥) 
प्रेरणा का अधिगम की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि वालक 
सीखने के लिए प्रेरित नही होता है तो वह सीखने के कार्य मे रुचि नही लेता है । अत 
अध्यापको को चाहिए कि सीखने से पहले बालको को सीखने के लिए प्रेरित करे । प्रशसा 
व प्रोत्साहन के द्वारा तथा प्रतिद्वन्दिता व महत्वाकाक्षा की भावना उत्पन्न करके बालको 
को प्रेरित किया जा सकता है। 


7. थकान 
(740५०९०) 

थकान सीखने की प्रक्रिया मे बाधा उत्पन्न करती है। थकान की स्थिति मे वालक 
पूर्ण मनोयोग से सीखने की क्रिया मे रत नही हो पाता है तथा उसका ध्यान विकेन्द्रित 
होता रहता है जिससे थकान की स्थिति मे सीखना सदिग्ध हो जाता है। प्रात काल 
बालक स्फूर्ति से युक्त रहते है जिसके कारण प्रात काल मे सीखने मे सुगमता रहती है। 
धीरे-धीरे बालको की स्फूर्ति मे शिथिलता आती जाती है जिसके कारण बालको की 
सीखने की गति मन्द होती जाती है। अत बालको के पढने की समय-सारणी बनाते 
४मय विशाम की व्यवस्था रखने का भी ध्यान रखना चाहिए । 


8, वातावरण 
(5(05]#026) 

अधिगम की प्रक्रिया पर वातावरण का भी प्रभाव पडता है । शान्त, सुविधाजनक, 
नेत्रप्रियं, उचित प्रकाश तथा वायु वाले वातावरण मे बालक प्रसन्नता से व एकाग्रचित 
होकर सीखता है। इसके विपरीत शोरग्रुल वाले अनाकर्षक तथा असुविधाजनक 
वातावरण में वालक के सीखने की प्रक्रिया मन्द हो जाती है। ऐसे वातावरण मे वालक 
जल्दी ही थकान का अनुभव करने लगता है। अत अभिभावकों, अध्यापको तथा 
प्राचार्यों को घर, कक्षा व विद्यालय के अदर सीखने मे सहायक वातावारण तैयार करने 
का प्रयास करना चाहिए। 


9. सीखने की विधि 
(,८थ्ााए ९४००७) 

सीखने की विधि का भी अधिगम की क्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। कुछ 
विधियो से सीखा ज्ञान अधिक स्थायी होता है | खेल विधि या करके सीखना विधि जैसी 
मनोवैज्ञानिक व आधुनिक विधियो से ज्ञान शी घ्ता व सुगमता से प्राप्त किया जाता है 
तथा यह ज्ञान अधिक स्थायी होता है। इसके विपरीत अमनोवैज्ञानिक विधियो से यदि 
बालको को जबर्दस्ती सिखाया जाता है तो बालक सीखने मे रुचि नही लेता है| अत. 
बालको को सीखाते समय उपयुक्त विधि का चयन करना चाहिए । 


अधिगम विधियाँ 


(,€ग्णा।ाए १९४०0०5) 
अधिगम के लिए अनेक प्रकार की विधियो का प्रयोग किया जाता है । अधिगम 
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की कुछ प्रमुख विधियाँ निम्नाकित हैं-- 

. करके सीखना ([,०४70४ ०५ 70078) --करके सीखने मे व्यक्ति किसी 
कार्य को स्वय करने का अभ्यास करता है तथा जिसके परिणामस्वरुप वह उस कार्य को 
सीख जाता है। 

2. निरीक्षण करके सीखना ([,७७॥४४72 ०५ 0७८४४७४४०४) --इसके अतर्गत 
व्यक्ति निरीक्षण करके नवीन बातो को सीखता है। 

3. परीक्षण करके सीखना ([,०४४॥7772 99 ॥0%७77९7(8007) --परीक्षण 
करके सीखने के अतर्गत व्यक्ति स्वय परीक्षण करता है तथा नवीन कार्यो को अपने 
अनुभवों के आधार पर सीखता है। 

4. बाद-विवाद विधि ((958005»0॥ /९६॥००) --वाद-विवाद विधि मे व्यक्ति 
अन्य: व्यक्तियों से वाद-विवाद करने के दौरान सीखता है। 

5.वाचन विधि (॥२८०४६७४०॥ (०(॥४००) --वाचन विधि के अतर्गत पाठ का 
सस्वर वाचन करके उसे याद किया जाता है। 

6. अनुकरण विधि (]778007 (०१४००) --अनुकरण विधि मे व्यक्ति दूसरो 
का अनुकरण करके सीखता है। 

7. प्रयास एवं त्रुटि विधि (॥78 200 27707 (९४४००) --प्रयास एव त्रुटि 
विधि मे व्यक्ति अन्तर्दुष्टि के द्वारा कार्य करने का प्रयास करता है तथा बार बार प्रयास 
करके सीखता है । 

8. पूर्ण विधि (४४॥०१९ |०।॥00)-- पूर्ण विधि मे पाठ को एक साथ सम्पूर्ण ढंग 
से याद किया जाता है। 

9. अंश विधि (?४7( १८४००) --अश विधि मे पाठ को कुछ अशों मे बॉटकर 
एक-एक अश को याद किया जाता है। 

0. अन्तराल विधि ([70ए०४) ४४०८(४०00) --अन्तराल विधि मे पाठ को 
थोडे-थोडे अन्तर के बाद याद किया जाता है। 

]. सतत्‌ विधि ((07४7र000७5$ (७८४00) --सतत्‌ विधि मे पाठ को एक ही 
बैठक मे याद किया जाता है। 

सीखने की उपरोक्त वर्णित विधियाँ परस्पर एक-दूसरे से भिन्‍न नही है । व्यक्ति 
आवश्यकतानुसार इनमे से कुछ विधियों को एक साथ मिला कर सीखने मे प्रयुक्त कर 
सकते है । सीखने की कौन सी विधि अधिक श्रेष्ठ है यह एक कठिन प्रश्न है। वास्तव में 
किसी भी एक विधि को सर्वश्रेष्ठ कहना उचित नही है। पाठ्य सामग्री, बालक की 
शारीरिक व मानसिक स्थिति तथा अन्य वातावरणीय कारको के अनुरुप कोई एक विधि 
अन्य विधियो से श्रेष्ठ हो सकती है । यहाँ इस बात को भी स्पष्ट रुप से समझ लेना उचित 
ही होगा कि सीखने की उपरोक्त वर्णित विधियो मे से अनेक विधियाँ वास्तव मे स्मरण 
करने की विधियाँ हैं तथा प्राय चवाचिक अधिगम के लिए इन विधियो का प्रयोग किया 
जाता है। 
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अधिगम के वक़ 
([,€थ्यं।ए्‌ (एार2$) 

सीखने की मात्रा तथा समय (अथवा प्रयास) के परस्पर सम्बन्ध को चित्राकित 
करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है । अधिगम वक्र 
से समय के साथ सीखने मे होने वाली सफलता का ज्ञान होता है । अधिगम वक्र चार 
प्रकार के हो सकते है-- () सरल रेखीय वक्र (50788/7/ ॥76 (*पा५७), (2) उन्नतोदर 
वक्र ((०४५०५ (प7५९०), (3) नतोदर वक्र ((!००७०९८ (०४५७) तथा (4) मिश्रित वक्र 
((०7०प्मा707॥ (५७९४ (77५७) । 

सरल रेखीय वक्र को समानोपलब्धि वक्र ((प्राए८ ० छ84प्रश ८ापा78) भी 
कहा जाता है। जब समय के साथ-साथ अधिगम की मात्रा मे सामान वृद्धि होती है तब 
सरल रेखीय वक्र प्राप्त होता है। सरल रेखीय वक्र प्राय" बहुत कम परिस्थितियों मे पाया 
जाता है। 

उन्‍नतोदर वक़ मे समय के साथ अधिगम की मात्रा धीरे-धीरे कम होने लगती है 
तथा अन्त मे वक़र एक क्षितिज रेखा अथवा पठार के रूप मे हो जाता है जो इगित करता है 
कि अब अभ्यास करने पर भी सीखने की मात्रा मे उन्‍नति सम्भव नही है । उन्‍नतोदर वक्र 
को घटनशील उपलब्धि वक्र ((पराए० 07क्‍260०४४7९2 रि०८(५77७) अथवा नकारात्मक 
गति वक्र (]३८०2४(ए९८ 3००८७८7४(०० ('पा५८) भी कहा जाता है। प्राय अधिगम के 
उनन्‍नतोदर बक्र ही प्राप्त होते हैं । 

नतोदर वक्र मे समय अथवा प्रयासों के साथ अधिगम की मात्रा मे अधिक वृद्धि 
होती जाती है। इस प्रकार के वक्र को वर्द्धनल्‍शील उपलब्धि चक्र ((पाए९ ० 
छाटा८2आाधए 7२८(५०५७) अथवा सकारात्मक गति बक्र (?0आ07० 4002]९7०४॥९0 
(ए7ए०) भी कहा जाता है। 

मिश्चित वक्र वास्तव मे नतोदर तथा उन्‍नतोदर वक्र का मिलाजुला रूप होता है| 
इसे एस प्रकार का वक़ (5-5097०0 (०7५९) भी कहते है । इस प्रकार के अधिगम वक्रों 
मे अधिगम प्रयासो के प्रारम्भ तथा अन्त मे प्रति प्रयास अधिगम की मात्रा कम होती है, 
जबकि बीच के प्रयासो में प्रति प्रयास अधिगम की मात्रा अधिक होती है । इन चारों 
प्रकार के वक्रो का उदाहरण चित्र 29 मे प्रस्तुत किया गया है। 


अभ्यास्र/प्रयाश् अभ्यास/त्रयास 


५ ग्् ह प्र ह 


अभ्यास|पयास अध्याम! 


चित्र 29 चार प्रकार के अधिगम वक्र 
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अधिगम वक्र का प्रारम्भिक भाग अधिगम की गति के मद अथवा तीव्र होने का 
सूचक होता है । जब अधिगमकर्ता अधिगम के लिए पहले से तत्पर होता है तब अधिगम 
मे प्रारम्भिक तेजी होती है तथा अधिगम वक्र प्रारम्भ से ही उठता हुआ प्रतीत होता है । 
इसके विपरीत जब अधिगमकर्ता अधिगम के लिए तत्पर नही होता अथवा अधिगम करने 
मे उसे कठिनाई का अनुभव होता हैं तब अधिगम वक्र का प्रारम्भिक भाग कम उठता हुआ 
प्रतीत होता है। अधिगम वक्र का मध्य भाग मध्यवर्ती अधिगम अक्रिया की सफलता की 
मात्रा को बताता है । अधिगम बक्र का अतिम भाग सीखने की अतिम अवस्था मे अधिगम 
सफलता का प्रदर्शन करता है। अधिगम वक्र के उतार-चढ़ाव (&७]] 870 7९56) के 
अनेक कारण हो सकते है। सीखने को प्रभावित करने वाले कारको जैसे उत्तेजना 
(0 0#ट०८४77670), तत्परता (॥९९४०४९४७), प्रेरणा (/०ए०॥०ग), सतुलन 
(0489980070), थकान (7४४8५७), अभ्यास (078८0०७), प्रोत्साहन ([70&08४८) 
आदि के फलस्वरूप प्रति अम्यास अधिगम की मात्रा कम और अधिक होती रहती है तथा 
जिसके परिणामस्वरूप अधिगम वक्रों से कभी उतार व कभी चढाब आता रहता है| 


अधिगम के पठार 
(ए046थ४६ ० ॥,९गांगाए) 

अधिगम बक्रो मे कभी-कभी देखा जाता है कि अधिगम बक्र का कुछ भाग अत्यत 
कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के 
भाग अधिगम के पठार ((]900903 ० [,०४)०778) कहलाते हैं। वास्तव मे सीखने की 
प्रक्रिया के दौरान एक ऐसी अवस्था आती है जिसमे सीखने मे या तो कोई प्रगति नही 
होती अथवा नगण्य प्रगति होती है । अधिगमकर्ता को कितना ही अभ्यास क्यो न कराया 
जाये, परतु उसके सीखने मे कोई प्रगति नही होती है। यदि अधिगम की मात्रा को 
उर्ध्वाधर अक्ष (४-.५:४5) पर तथा समय या अभ्यास को क्षैतिज अक्ष (१८-५)४$) पर 
प्रदर्शित किया जाये तो अधिगम वक्र मे % अक्ष के लगभग समानान्तर वाला भाग 
अधिगम के पठार को इगित करता है । अधिगम पठार बनने के अनेक कारण हो सकते 
है। जब अधिगमकर्ता मे ध्यान, रूचि, उत्साह तथा प्रोत्साहन की कमी होती है तब 
बहुधा अधिगम वक्र मे पठार बन जाते है । वातावरणीय व्यवधान, सवेगात्मक तनाव, 
थकान, मनोशारीरिक सीमा, अधिगम विधि, पाठद्यसामग्री आदि के कारण भी अधिगम 
के पठार बन सकते है । बालको की रूचि, प्रेरणा अथवा उत्साह मे कमी के कारण बनने 
वाले पठारो को उनकी रूचि, प्रेरणा तथा उत्साह को बढ़ा कर दूर किया जा सकता है। 
दूषित अधिगम विधियाँ अथवा बुरी आदतो के कारण बनने वाले पठारो को भी 
आवश्यक ध्यान देकर दूर किया जा सकता है। अध्ययन सामग्री की जटिलता के कारण 
बनने वाले पठारों को भी पाद्यसामग्री का उचित ढंग से सगठन करके रोका जा सकता 
है। वातावरण सम्बधी कारको जैसे शोरगुल, प्रकाश, तापमान आदि के कारण अथवा 
नशीले पदार्थों के सेवन के कारण बनने वाले अधिगम पठारो का निराकरण अत्यत 
सरलतापूर्वक किया जा सकता है। मनोशारीरिक सीमाओ के कारण बनने वाले पठारो 
को दूर करना कठिन होता है । मनोशारीरिक सीमाओ से तात्पर्य व्यक्ति की शारीरिक 
तथा मानसिक क्षमताओं की उच्चतम स्थिति मे है । कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक 
तथा मानसिक सीमाओं से अधिक नही सीख सकता है। अत जब तक व्यक्ति की 
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मनोशारीरिक सीमाओ मे वृद्धि न की जाने तब तक उसके मनोशारीरिक सीमाओ के 
द्वारा बनने वाले पठारो को दूर नही किया जा सकता है। अध्यापको तथा अभिभावकों 
को स्मरण रखना चाहिए कि सीखने के पठारो को काफी सीमा तक दूर किया जा सकता 
है। अत उन्हे सीखने के पठारो पर ध्यान देना चाहिए तथा उन्हे दूर करने के प्रयास 
करने चाहिए। 


८ 


9 
अमल पल लत कक >> 5०००-५५००० तन 
अम्यप्प|प्रयास अभ्यास/प्रयास 


चित्र 30 अधिगम वक्र मे अधिगम पठार 


अधिगम सिद्धान्त 
(,९वापातए 7॥९07९७) 

अधिगम के अनेक सिद्धान्त है। एक ही सिद्धान्त से सभी मनोवैज्ञानिक सहमत 
नही हो सके । अत उन्होंने व्यवहार के अध्ययन की अपनी विधि के अनुरूप अलग-अलग 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया। विभिन्‍न सिद्धान्त अलग-अलग मान्यताओं के ऊपर 
आधारित है तथा उन्ही के अनुरूप सीखने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते है। सीखने के 
0 228 अग्राकित हैं-- 

* अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धान्त (207907007०० २८5७०78४७ 76079) 
2. उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धान्त (5रपराए5-॥२९5००7५९ ४९०7५) 


है सिद्धान्त (२९४0:०2०7०7( '॥6079५) 

4४ गेस्टाल्ट सिद्धान्त (9654॥ 76075) 
अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धान्त 
((णाएं।जा९0 ॥१९5ए०णा5० हैं है। ५ | 

अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धान्त के प्रतिपादक इवानग पी० पावलव ([ए४7 7. 
29९०४) नामक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इस सिंद्धान्त के अनुसार प्रत्येक ब्यक्ति या 
जीव कुछ जन्मजात प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ (700९॥06$), प्रतिक्रियायें (7२९४०(०078) 


या अनुक्रियाये (२०5७०॥४४८४) रखता है तथा ये भ्रवृत्तियां, प्रतिक्रियाये या अनुक्रियाये 
किसी उपयुक्त प्राकृतिक उद्दीपन (दवप्रा॥] 77००७) के उपस्थित होने पर प्रकट 
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होती है। जैसे भूखा होने पर भोजन के सामने आने पर मुँह मे लार का आना या तेज 
शोर से डर जाना प्राकृतिक या स्वाभाविक अनुक्रियाये है जिनका उपयुक्त उददीपक 
(भोजन या शोर ) के सामने होने पर व्यक्ति के द्वारा व्यक्त करना पूर्णत स्वाभाविक 
है। जब किसी अन्य अप्राकृतिक उद्दीपक (एफ्राशणय॥व 5धाएेपाएड) को किसी 
प्राकृतिक उद्दीपक (१५७६४०४०४] 50770]४७) के साथ बार-बार प्रस्तुत किया जाता है तो 
अप्राकृतिक उद्दीपक का प्राकृतिक उद्दीपक की प्राकृतिक अनुक्रिया के साथ सम्बन्ध 
जुड जाता है तथा बाद मे केवल अप्राकृतिक उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति या जीव 
आकृतिक उद्दीपक की भ्राक्ृतिक अनुक्रिया, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया कहते है, देने 
हक । तब कहा जाता है कि व्यक्ति या जीव अप्राकृतिक उद्दीपक से अनुकूलित हो 
गया है। 


पावलव का प्रयोग ((28५]४९१४ 8:9९४॥7०८॥)--अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धान्त 

को भलीभॉति समझने के लिए इस सिद्धान्त के प्रतिपादक इवान पी ० पावलव ([ए७॥ ?. 
?०५]०४) के प्रयोगो को समझना होगा। पावलव रुसी मनोवैज्ञानिक था तथा उसने 
कुत्तों के ऊपर अनेक प्रयोग किये आओ । अपने प्रयोगो के दौरान उसने पाया कि कुंत्तो के 
/ लिए खाना लाने वाले नौकरो की चाप सुनकर कुत्तों के मुँह मे लार (59५०9) आने 
लगती थी । खाने से पूर्व ही लार आने की प्रक्रिया ने ही सीखने के अनुकूलित-अनुक्रिया 
सिद्धान्त को जन्म दिया । पावलव ने अपने प्रयोगो के आधार पर अनुक्रियाओ को दो 
भागो में विभाजित किया--(6) प्राकृतिक अनुक्रियाये, जो जन्मजात (877966) व 
जैवकीय (20॥980]02829] ॥२९१९:५७७) होती है, तथा (४) अप्राकृतिक अनुक्रियाये, जो 
अर्जित (&०0०४7८०) व मनोवैज्ञानिक (259०70 ए७॥९१८८5) होती है। पावलव का 
प्रयोग मुँह मे लार आने से सम्बन्धित है इसलिए लार आने के सबध मे कुछ वातें स्पष्ट 
होना आवद्यक है| मुँह मे भोजन रखने पर ही लार ग्रथियाँ मुँह मे लार छोडती है तथा 
यह जन्मजात, जैवकीय तथा हमेशा होने वाली प्रतिक्रिया है! इसलिए भोजन को 
प्राकृतिक या अ-अनुकूलित उद्दीपक ([7700790700766 $धा7775) तथा लार आने 
को प्राकृतिक या अ-अनुकूलित अनुक्रिया ([770076707०0 7१८5७०7५७४) कहा जाता 
है । भोजन अअनुकुलित उद्दीपक ((725) इसलिए है क्योकि इसकी अनुक्रिया किसी 


भोजन (०००) लार आना।(58॥४8) | 
४७०७ छपी ; 
हक ७०७४ 


भोजन (6000) 0» 
न हे लार आना (89५०0 


'लार आना। (89॥0४8/ 
0४8 


चित्र 3] पावलव का प्रयोग (?8४00२?४ छफुलटा॥थशा) 


घटी की आवाज (8०॥) रन ही 
/ 


घटी की आवाज (856॥) 


55 
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अन्य बात से सबधित नही है तथा लार का आना अअनुकूलित अनुक्रिया (0७८२) 
इसलिए कहा जाता है क्योकि भोजन की उपस्थिति मे यह प्राकृतिक, जन्मजात व 
स्वाभाविक क्रिया है जिसके लिए किसी विशेष दशा की आवश्यकता नही है 52 ने 
अपने प्रयोग के दौरान कुत्तो को भोजन देते समय घटी की आवाज करनी की। 
अनेक बार ऐसा करने के बाद उसने केवल घटी की आवाज की तथा खाना नही दिया। 
ऐसा करने पर उसने पाया कि केवल घटी की आवाज , सुनकर ही कुत्तो के मुंह मे लार 
आ गई । इससे पावलव ने निष्कर्ष निकाला कि कुत्तो ने घटी की आवाज को लार के आने 
से सबधित या अनुकूलित कर लिया है। तब घटी की आवाज को अनुकूलित उद्दीपक 
तथा लार को अनक्लित अनुक्रिया कहेगे । इस प्रयोग को निम्न ढग से समझा जा सकता 


है । 
| ००००० 7 उद्दीपक गाज ००० | अनुक्रिया 
बिदां/8 80770|05 / पिल्लाएाध। +09/0756 
/ 
थँ लत कललकलम८कप न नम») सका तर चर -७५७ कपन-नम->०+ नल नाकह 3५ टच ००७-पएजण कम 
शी की कदम मल जद अटल कत 
प्राकृतिक उद्दीपक के 


शक 
(१० 


४5 
प्राइ्वतिक अनुत्तिया 


अप्राकृतिक उह्ीवक 
एाजाध्राधाध 9॥7995 
न 


! 
२ 
/ 


१९073॥ +१९७.20॥86 


प्राकृतिक उद्दीपक 
पिल्यांधाहं 87005 


507 
फिदाध78]। ५॥॥॥॥0॥05 


हि 
7 अल मकर रन नल 
अप्राकृतिक उद्दीपक ८ अनुकूलित अनुक्रिया 
दर / ॥लिते अनु।क्रथा 
एागवांधा दा 807905 (७०॥४॥07080० ९800758 


चित्र 32 अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धान्त 
उपरोक्त प्रयोग से स्पष्ट है जब अप्राकृतिक उद्दीपक (५८पए७! 5धा्रप्राप्४) को 
किसी प्राकृतिक उद्दीपक (]५४प्रा४ इधर $) के साथ बार-बार पर त किया जाता 
है, तो अप्राकृतिक उद्दीपक मे प्राकृतिक उद्दीपक के गुण आ जाते है * दूसरे शब्दो मे 
कहा जा सकता है कि केवल अप्राकृतिक उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर ही जीव प्राकृतिक 
उद्दीपक की अनुक्रिया देने लगता है। 


अनुक्लन की दशाये ((णाक्रापंगराड [0 (०ाग्ंतणाांतए)--अधिगम के 
अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धान्त के अनुसार अनुकूलन के लिए अग्राकित चार दशाये 
महत्वपूर्ण है-- 

() अप्राकृतिक उद्दीपक, प्राकृतिक उद्दीपक व अनुक्रिया का एक निश्चित क्रम 
होना चाहिए । पहले अप्राकृतिक उद्दीपक तदुपरान्त प्राकृतिक उद्दीपक प्रस्तुत करना 
चाहिए तथा इसके उपरान्त अनुक्रिया होनी चाहिए । अप्राकृतिक उददीपक के लगभग 


226 / आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान 


उद्दीपक-अनुक्रिया सिद्धान्त 
(506्राप्रोएड-२९5एुणा5९ प्राण?) , 

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन ई० एल० थॉर्नडाइक (2. .. 30077670७) ने किया 
था । उद्दीपक-अनुक्रिया सिद्धान्त के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उददीपक 
(57008) तथा अनुक्रिया (॥२९०5००॥७७) के बीच बधन (80705) अथवा ज्बध 
(००४४८००४०४४७) बनते है जिन्हे उद्दीपन-अनुक्रिया बधन (5-२ 80705) कहते है। 
इन बधनो के बनने की प्रक्रिया अनेक बातो पर निर्भर करती है । परिणामों की सतुष्टि 
से ये बधन सुदृढ होते है तथा विषाद से कमजोर होते है । जब किसी विशेष उद्दीपक 
तथा विशेष अनुक्रिया के बीच बधन बन जाता है तब उस विशेष उद्दीपक के प्रस्तुत होने 
पर जीव उससे सबधित विशेष अनुक्रिया करता है। इस प्रकार से उद्दीपक-अनुक्रिया 
बधन ($-7२ 8070) का बनना ही सीखना है। इसलिये इस सिद्धान्त को सम्बन्धवाद 
(९०7घ४००८7०पाआ7)) का सिद्धान्त या बधन (8070) सिद्धान्त के नाम से भी पुकारा 
जाता है| इस सिद्धान्त के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि' का परिणाम है । दूसरे शब्दो 
मे यह सिद्धान्त सीखने को प्रयास व त्रुटि अधिगम (74 800 छ707 .60॥8) के 
रुप मे स्पष्ट करता है। 

थॉर्नेडाइक का प्रयोग (]0770॥]:6!5 £5०७777०70)---उद्दीपक-अनुक्रिया 

सिद्धान्त को समझने के लिए इस सिद्धान्त के प्रतिपादन ई० एल० थॉर्नडाइक (2. [, 
पृ४०0770॥:8) के द्वारा किये गये प्रयोगो को समझाना उचित ही होगा । थॉर्नडाईक एक 
अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था तथा इसने बिल्लियो के ऊपर प्रयोग करने के उपरान्त सीखने 
का उददीपक-अनुक्रिया सिद्धान्त (5-२ १०079) तथा सीखने के नियमो (6७४78 
,89४७) का प्रतिपादन किया था । थॉर्नडाइक का मुख्य प्रयोग एक भूखी बिल्ली के ऊपर 
था। उसने एक भूखी बिल्ली को एक ऐसे पिजरे (?7228 8002 में बन्द कर दिया 
जिसका दरवाजा एक खटके को दबाने से खुलता था । पिंजरे के बाहर एक तदतरी मे 
खाना इस प्रकार से रख दिया गया कि बिल्ली खाने को देख व सूँघ सके तथा खाना प्राप्त 
करने लिए पिजरे से बाहर आने के लिए प्रयास करे । बिल्ली ने पिजरे मे इधर से उधर 
दौड लगाई व तरह-तरह की उछलकूद की तथा अन्त मे वह अनजाने मे ही खटके को 
दबाने मे सफल हो गई, जिससे पिजरे का दरवाजा खुल गया । बिल्ली ने बाहर आकर 
भोजन खा लिया । थार्नडाइक ने शी ध्रता से दूसरे प्रयास के लिए बिल्ली को पुन पिजरे 
मे बद कर दिया । बिल्ली ने पुन उछलकुद की तथा जल्दी ही खटके को दबाकर पिजरे 
का दरवाजा खोलने मे सफल हो गई । थॉर्नडाइक ने पुन बिल्‍ली को पिजरे मे बद कर 
दिया। ऐसा अनको बार किया गया । थॉर्नडाइक ने देखा कि कुछ प्रयासों के बाद 
बिल्ली शी ध्रता से खटके को दबाकर दरवाजा खोलने मे निपुण हो गई । उसने बिल्ली के 
द्वारा पिजरा खोलना सीखने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष निकाला कि 
उद्दीपक व वाछित अनुक्रिया के बीच एक बधन (8070) बन गया है । थॉर्नडाइक ने 
बिल्ली के द्वारा सीखने की प्रक्रिया का विदलेषण किया तथा सीखने के लिए दो महत्वपूर्ण 
बातो पर जोर दिया-- (0) बिल्ली भूखी होनी चाहिए अर्थात्‌ सीखने के लिए प्रेरणा का 
होना आवश्यक है तथा (॥) बिल्ली की भूख को सतुष्ट करने के लिए भोजन का होना 
जरुरी है जो पुनर्बलन का कार्य कर सके । दूसरे शब्दो, मे सीखने के लिए पुनर्वलन केन्द्रिय 
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तत्व हैं तथा अनुक्रिया का परिणाम उद्दीपक-अनुक्रिया बन्धन (5.-॥२ 8070) को सुदढ 
कर सकता है। क्योकि इस सिद्धान्त के अनुसार जीव प्रयास व त्रुटि करके सीखता है 
इसलिए इसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धान्त भी कहते है। 


| अ द| के हारा पिजडे में उछलकूद मचाना 

(6 ॥98/.8578000)॥7॥70987878 ० 
7२; उपागशआाए, दं॥्षप्रापए बात॑ "प्रताप € 
न में बन्द भूखी 


बिल्ली तथा पिजडे बिल्ली के द्वारा पिजडे की सवाखो को हिलाना 
५, ह बाहर भोजन कह (४६०४४ ० 6 97758 ०( (५ ९१९४५ 


गन कक (2007) के द्वारा सलाबो के बीच से निकलने की 


असफल कोशिश करना 
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पा) दवबाना तथा बाहर निकलकर भोजन ग्राप्त 
करना 

५ वा [7७5))५9 (8 ॥७६/७('(४४९००९०0/॥)/8 6 ।26 
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* कुछ प्रयालो के उपरान्त 
हेयर पारातपाक्दमकल 25 अआाथलाना नम पाए कब००० ५३३ कर :5 368: २#घानीक अपर यह आला 
उद्दीपक तथा सन्‍्तोषप्रद अनुक्रिया के मध्य 
& बंधन २ बन्धन बन जाता 
डिठ्ाते ई604ाठ7३ ० 8ात छ&ज७श॥ शाधयाप्त5 
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चित्र--34 
(थॉर्नडाइक का अधिगम सम्बंधी प्रयोग ) 
अपने अधिगम सिद्धान्त को और अधिक स्पष्ट करने व. व्यापक बनाने की दृष्टि से 
तथा अपने प्रयोगो के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के निम्नलिखित तीन नियमो का 
भी प्रतिपादन किया है। 


] अभ्यास का नियम (.39 077£:25०/०५७०)---थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित अम्यास 
के नियम के अनुसार “अन्य बातो के समान होने पर अभ्यास से उद्दीपक व अनुक्रिया के 
बीच का बन्धन (5-7? 8070) सुदुृढ होता है। इसके विपरीत अभ्यास अथवा 
पुनरावृत्ति की कमी ([.80९ ० ९%०/टा5७) इस बधन को शिथिल (४४८८८) करती 
है। सीखने का यह नियम मनोवैज्ञानिको के द्वारा लगभग सर्वसम्मति से स्वीकार किया 
गया है तथा प्राणियों के दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापो मे अभ्यास के इस नियम को स्पष्ट 
रुप से परिलक्षित होते देखा जा सकता है । गणित, विज्ञान, भाषा आदि विषयो के पाठो 
को याद करते समय यदि छात्रगण पाठो को बार-बार दोहराते है तो उन्हे वे पाठ याद हो 
जाते है, परतु यदि याद किए गए पाठो को समय-समय पर पुन दोहराया नही जाता है तो 
छात्र पाठो को विस्मृत करने लगते है। पाठ की बार-वार आवृत्ति से 
उद्दीपक-अनुक्रिया बधन (5-7९ 8070) दृढ होते जाते है, जिसके परिणामस्वरुप 
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सीखना सरल, स्थायी तथा सफल हो जाता है। इसके विपरीत दीर्घकाल तक पाठ के 
दोहराने का अभाव उद्दीपक-अनुक्रिया बधन (5-7२ 8070) को शिथिल कर देता है 
जिसके फलस्वरुप पाठ विस्मृत होने लगता है । रटन्त स्मरण, चित्रकारी, सगीत, क्रिकेट, 
हाकी, टकण, साईकिल चलान, तथा पशु-पक्षी को प्रशिक्षण देने जैसी अनेकानेक क्रियाओ 
में अभ्यास के सीखने का नियम स्पष्टत दृष्टिगोचर होता है। 

शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के इस नियम का बहुत ही महत्व है। अध्यापक तथा 
अभिभावकगण इस नियम का उपयोग बालको को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए 
कर सकते है। बालको से कहा जा सकता है कि पाठ्यवस्तु को बार-बार दोहराने से 
सीखने का कार्य सरल, स्थायी तथा अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। इसके साथ-साथ 
दीर्घकाल तक अधिगम को स्थायी रुप देने के लिए बालको को याद किये गये पाठो को 
समय-समय पर दोहराने का निर्देश दिया जा सकता है । शिक्षा सस्थाओ मे प्रशासकवर्ग 
तथा अध्यापकगण ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकते है कि बालकों को दोहराने या 
अभ्यास के अधिकाधिक अवसर मिल सके | स्पष्टत सीखने के इस नियम का शैक्षिक 
निहितार्थ अत्यत महत्वपूर्ण तथा व्यावहारिक दृष्टि से अत्यत उपयोगी है । 

पाठको के लिए यह जानना भी आवश्यक होगा कि कुछ विद्वान अभ्यास के इस 
नियम' को दो उपनियमो--उपयोग का नियम (,99 ० (०७०) तथा अनुपयोग का नियम 
([.,2४ए ० [050$6) मे विभकत करके प्रस्तुत करते हैं । 


2, प्रभाव का नियम (],89 ० ४7००८)--थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव का 
नियम कहता है कि “जब किसी उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य कोई ऐसा परिवर्तनीय 
बधन (/००॥79706 $-7२ 8070) बनता है जिसके साथ अथवा उपरान्त कोई 
सतोषप्रद परिस्थिति उत्पन्न होती हो, तब अन्य बातों के समान रहने पर यह 
उद्दीपक-अनुक्रिया बधन (5-0९ 8070) सुदृढ होता है जबकि उद्दीपक-अनुक्रिया बधन 
(5. [२. 80700) के साथ अथवा उपरान्त असन्तोषप्रद परिस्थिति उत्पन्न होने पर यह 
बधन (5-7२ 8070) शिथिल हो जाता है।” सीखने के इस नियम से स्पष्ट है कि जिस 
अनुक्रिया को करने से अथवा करने के उपरान्त प्राणी को सुखद अनुभूति होती है उस 
अनुक्रिया तथा सबधित उद्दीपन के मध्य का बधन दृढ़ होता है अर्थात्‌ तब प्राणी 
उद्दीपक के भ्रस्तुत करने पर अनुक्रिया को प्रस्तुत करना सरलता व शी घ्रता से सीख 
जाता है। इसके विपरीत दुखद अनुभूति प्रदान करने वाली अनुक्रियाओ को प्राणी 
कठिनता से सीख पाता है। 

शैक्षिक दृष्टि से सीखने के प्रभाव के नियम का भी अत्यत महत्व है । यह नियम 
बालको के सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को सहज बनाने मे उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 
माता-पिता तथा अध्यापको को बालकों के सम्मुख सीखने की पररिस्थितियाँ इस प्रकार से 
प्रस्तुत करती चाहिए कि बालक सीखने मे तथा सीखने के उषरान्त सुख व सतोष की 
अनुभूति करे । अवाछनीय अथवा बुरी बातो को विस्मृत कराने के लिए बालको के द्वारा 
उनको करने पर दुखद अनुभूति देने वाली परिस्थतियो को उत्पन्न करना चाहिए। 
पुरस्कार तथा दड की व्यवस्था इस नियम के व्यावहारिक प्रयोग का एक अच्छा 
उदाहरण है। पुरस्कार से सतोष की प्राप्ति होती है जिसकी वजह से व्यक्ति बार-बार 
ऐसे कार्य करना चाहता है कि वह पुरस्कृत हो सके । दण्ड से असतोष मिलता है। यही 
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कारण है कि व्यक्ति दण्डनीय कार्यो से बचना चाहता है। अत" ऐसी परिस्थितियो को 
उत्पन्न करना चाहिए कि व्यक्ति वाछनीय कार्यो को सीखने पर सतोष की अनुभूति कर 
सके तथा अवाछनीय कार्यो को असन्तोष के भय से सीखने से वचित हो सके । 


3 त्तत्परता का नियम (]8७ ०7 7२०४०४४०५३)---तत्परता के नियम को 
तैयारी के नियम के नाम से भी पुकारा जाता है। थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित 
तत्परता का नियम स्नायुतत्र तथा उसकी सबवहन इकाईयो (]५४९८०४०ए७३ 898०7 क्षा्त 
॥3 (070प्८८ए७ (779) की शारीरिक रचना क्रियात्रणाली (2#५ह00शाटथ। 
एफालां०आाए8) से सबधित है। थॉर्नडाइक के अनुसार जब कोई उद्दीपक-अनुक्रिया 
बधन (5-]२ 8070) बनता है तब न्यूरॉन तथा इनके सम्पर्क अगो (]३४९छएक्‍ा००६ ४70 
(707 $599[0865) के विशिष्ट समुज्चय वाली एक सवहन इकाई (05009पएरलाठछ 
(एां0का निर्माण होता है। इन सवहन इकाइयो भे परिस्थिति के अनुरूप कार्य करने 
की तत्परता की मात्रा भिन्‍न-भिन्‍न होती है। जब कोई सवहन इकाई सवहन के लिए 
तत्पर होती है, तब उसके लिए ऐसा करना सतोषप्रद होता है, जबकि जो सवहन इकाई 
सवहन के लिए तत्पर नही होती है उसके लिए ऐसा करना कष्टप्रद होता है। स्पष्ट है 
कि सवहन इकाई के तत्परक होने पर उद्दीपन-अनुक्रिया बधन (5-॥२ 8070) का बनना 
कष्टप्रद होगा । यही कारण है कि प्राणी जब सीखने के लिए तत्पर होता है, तब सीखने 
की क्रिया उसके लिए सतोषप्रद होती है तथा वह सरलता, शी ध्रता व स्थायी रुप से सीख 
लेता है । इसके ठीक विपरीत जब प्राणी सीखने के लिए तत्पर या इच्छुक नही होता है 
तब उसके लिए सीखना कष्टप्रद होता है तथा वह अनेक प्रयासो के बावजूद भी ठीक ढग 
से सीखने मे प्राय असफल रहता है। 

सीखने का यह नियम भी शैक्षिक दुष्टि से अत्यत महत्वपूर्ण है। इस नियम का 
शैक्षिक निहितार्थ यह है कि बालको को शिक्षा प्रदान करने से पूर्व ऐसी परिस्थितियाँ 
उत्पन्न करनी चाहिए कि बालक मे नवीन ज्ञान को अर्जित करने के लिए रुचि, जिज्ञासा 
व इच्छा जाग्रत हो सके तथा वे सीखने के लिए तत्पर हो जाये । ज्ञात से अज्ञात की ओर' 
का शिक्षण सूत्र अथवा पूर्व पाठ से कुछ प्रदन पूछकर नवीन पाठ को प्रारम्भ करने की 
परम्परा सीखने के तत्परता के नियम के व्यावहारिक उपयोग को स्पष्ट रूप से इगित 
करते है। 

उपरोक्त वर्णित सीखने के तीनो नियम परस्पर पूर्णरुपेण भिन्‍न-भिन्‍न नही है। 
वरन्‌ ये तीनो नियम एक दूसरे से घनिष्ठ रुप से सम्बन्धित तथा परस्पर आधारित है । 
सीखने के इन तीन नियमो के अतिरिक्त सीखने के निम्नाकित पॉच गौण नियमो की भी 
चर्चा मिलती है-- 

. बहु-अनुक्रिया का नियम ([.89 ० ०७॥४७०१०-१२९5७०॥७७) 

2 मनोवृत्ति का नियम ([.७ ० ९7४] 560) 

3 आशिक क्रिया का नियम ([6ए 0 शिद्याए &टॉाशा५) 

4. आत्मीकरण का नियम (97 ० 6 5शाशा 070) 

5. साहचर्यात्मक परिवर्तन का नियम ([,७३छ ० 2550० 97९९ 5877) 


शैक्षिक निहितार्थ (20प2शणातव ॥॥79॥2800॥5)--उद्दीपक-अनुक्रिया सबध 
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का सिद्धान्त शैक्षिक दृष्टि से अत्यत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धान्त का अनुसरण करके तथा 
सीखने के नियमो पर ध्यान देकर अध्यापक छात्रो को विभिन्‍न प्रकरणो को सरलता से 
सिखा सकता है। इस सिद्धान्त के प्रमुख निहितार्थ निम्नवत्‌ है-- 

. मद बुद्धि बालको को पढाने मे इस सिद्धान्त का प्रभावशाली ढग से उपयोग 
किया जा सकता हे | 

2. यह सिद्धान्त बालकों मे जागरूकता, धैर्य व सतत्‌ परिश्रम जैसे गुणों को 
विकसित करने में सहायक है । 

3 यह सिद्धान्त गलती से प्राप्त अनुभवों का लाभ उठाने के महत्व पर बल देता 
है। 

4, यह सिद्धान्त सीखने सीखाने से पहले सीखने वाले की मानसिक रूप से तैयार करने 
की आवश्यकता बताना है । 

5. यह सिद्धान्त सीखे गए ज्ञान का अभ्यास करने पर बल देता है। 

6. यह सिद्धान्त गम्भीर चिन्तन वाले विषयो जैसे गणित, विज्ञान, दर्शन, समस्या 
समाधान आदि में उपयोगी है। 

7. यह सिद्धान्त प्रोत्साहन व प्रेरणा की प्रभावशीलता को स्पष्ट करता है। 

8 यह सिद्धान्त स्पष्ट करता है कि सीखना प्रत्यक्ष, गत्यात्मक, ज्ञानात्मक व 
भावात्मक अगो का एकीकृत पूज है। 


पुनर्बलन सिद्धान्त 


(रिशाएा07टश॥९॥४ 7९०९) 


सीखने के पुनर्बलन सिद्धान्त का प्रतिपादन क्लार्क एल० हल ((7872५.. प्रए])) ने 

किया था। इस सिद्धान्त को गणितीय सिद्धान्त (१४४(४०००४(४०४ 7०079), 
परिकल्पित निगमन सिद्धान्त (ल+छ9०76।०० /0०0प7०४०6९ 770०0०7५), आवश्यकता 
अवकलन सिद्धान्त (0३७८० २९००ए०८८०४ 77००7५), जैवकीगय अनुकूलन सिद्धान्त 
(छ9706छ8०2 4097908007 77607५) तथा उद्देश्य प्रवणता सिद्धान्त (05०0७ 
(579027। 47॥6079) के नाम से भी जाना जाता है। हल का सिद्धान्त व्यवहार के 
सम्बन्ध भे कुछ स्वयसिद्ध मान्यताओं (?०४०।७/९७) पर आधारित है । उसने व्यवहार 
का विस्तृत अध्ययन करके सोलह स्वयसिद्ध मान्यताओ का प्रतिपादन किया। ये 
मान्यताये जीव की जैविक सरचना पर आधारित है। हल के अनुसार जीव वास्तव मे 
एक स्वसचालित समस्या समाधान प्रणानी (80007780० ?700907-80][शं7्र8 
5५8(०70) है । उसने पाया कि अधिकतर जीव, विशेषकर पशु व पक्षी अपनी जैवकीय 
समस्याओं (80]0802! 77009]070$) के समाधान मे लगे रहते है । उदाहरण के लिए 
प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है । यदि उसे भोजन 
मिल जाता है तो उसकी तत्कालीन जैवकीय समस्या हल हो जाती है। स्पष्ट है कि 
भोजन उसकी आवश्यकता को कम करेगा तथा उस जीव के लिए पुनर्बलन 
(२९॥7[070077०7() का कार्य करेगा। दूसरे शब्दो मे जीव की वह अनुक्रिया जिससे 
उसे भोजन प्राप्त हुआ था, सीखने मे परिणित हो जायेगी । इस प्रकार के अवलोकन के 
आधार पर हल ने कहा कि जीव की आवश्यकताऐ उसे व्यवहार करने के लिए प्रेरित 
करती है तथा जो व्यवहार जीव की आवध्यकताऐ को कम करता है जीव उस व्यवहार 
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को सीख लेता है । प्रत्येक प्रकार के व्यवहार का आधार जीव की जैवकीय आवश्यकताये 
होती है। छोटी आयु के बच्चो तथा पशु-पक्षियो की जैवकीय आवश्यकताये अत्यधिक 
प्रबल ([207779077898) होती है। मानव के द्वारा किये जाने वाले जटिल व्यवहार का 
मूल कारण भी जैवकीय आवश्यकताये होती है । कोई जैवकीय आवश्यकता वास्तव मे 
जीव की वह स्थिति है जिसमे बह अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए आवश्यक 
जैवकीय परिस्थितियों को पुन प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस करता है । जब कोई 
आवश्यकता जागृत होती है तो जीव उस आवश्यकता को कम करने या समाप्त करने के. 
लिए क्रिया करता है । 

हल का सीखने का सिद्धान्त वास्तव मे 5-...]२ अनुकूलन सिद्धान्त है | परतु उसने 
पुनर्वलन (२श॥07००7॥०7) को विशेष महत्व दिया। उसके अनुसार जैवकीय 
आवश्यकता की स्थिति मे उत्पन्न चालक ([97796) इस बात का द्योतक है कि जीव के 
अस्तित्व के लिए आवश्यक दशाये ठीक ढग से नही है। जब इस प्रकार की कोई 
आवश्यकता अपने चालक उद्दीपक ([)09५6 5070 7७) के साथ उत्पन्न हो जाती है तो 
जीव सक्रिय होता है तथा जब कोई विशेष किया उस आवश्यकता की पूति कर देती है तो 
जीव के जैवकीय अनुकूलन के रुप मे उस क्रिया के घटित होने की प्रवृत्ति बढ जाती है । 
इस प्रकार से हल ने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक प्रकार के सीखने को चाहे वह अनुकूलित 
अनुक्रिया की तरह का हो या उद्दीपन-अनुक्रिया सवध निर्माण की तरह का हो, जैवकीय 
अनुकूलन के कारण हुए पुनर्बलन की प्रक्रिया के रुप मे स्पष्ट किया जा सकता है । 

शैक्षिक निहितार्थ (26024गथ। प्राफञं2४४०॥5)--हल ने सीखने की प्रक्रिया 
की एक नये ढग से विवेचना प्रस्तुत की थी । उसने सीखने को जीव की आवदयकताओ से 
जोडा तथा सीखने मे पुनर्बलन के महत्व को स्थापित किया । हल के द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्त से शैक्षिक परिस्थितियो के सुधार करने के कार्य मे लाभ उठाया जा सकता है । 
इस सिद्धान्त के कुछ प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ निम्नाकित है-- 

. यह सिद्धान्त आवश्यकताओं पर अधिक बल देता है। अत सीखना तब ही 
सार्थक हो सकता है, जबकि यह छात्रों की आवश्यकताओ की पूर्ति करे । 

2. छात्रो की आवश्यकताओ को ध्यान मे रखकर ही विभिन्‍न कक्षाओ का 
पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए । 

3. विद्यालयों भे पुनर्बलन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । 

4. यह सिद्धान्त बालको के सीखने मे प्रेरणा पर अत्याधिक बल देता है। 


_ऑल्टाल्ट सिद्धान्त 
(९४46 ॥॥2९07९) 

सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धान्त को पूर्णाकार सिद्धान्त, समग्र सिद्धान्त, पूर्णाक्नेति 
सिद्धान्त, अन्तर्दुष्टि या सूझ सिद्धान्त ((0ंश॥ 7९07५) आदि नामो से भी पुकारा 
जाता है। सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धान्त का उद्भव बीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जर्मनी 
मे हुआ था । इस सिद्धान्त के प्रतिपादको मे चार जर्मन मनोवैज्ञानिक--मैक्स वरथीमर 
(ध8५ २४८०४॥८॥०८०) , बोल्फगैग कोहलर (४७४७०!४४7९2 /६०7॥]८१),कुर्ट कोफका 
(६ए ॥6९ ०07८9) तथा कुर्ट लेविन (९ प८ .०ए77) प्रमुख थे । ये चारो मनोवैज्ञानिक 
बाद में अमेरिका चले गए थे। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य सम्पूर्ण 
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अथवा पूर्णाकृति सरचना से है | गेस्टाल्ट एक ऐसा समग्र है जिसकी विशेषता का पता 
उसके सम्पूर्ण गुणो से चलता है न कि उसके अवयवो के ग्रुणो से । गेस्टाल्टवादियो के 
अनुसार जीव सम्पूर्ण परिस्थिति को एक समग्र रुप मे देखता है । जब कोई समस्या आती 
है तब जीव उद्दीपक को अनुक्रिया से सम्बन्धित करके नही सीखता है वरन्‌ वह सम्पूर्ण 
परिस्थति को देखकर समस्या का समाधान खोजता है । व्यक्ति समस्या का समाधान 
अपनी अन्तर्दृष्टि (728!) से खोजता है। दूसरे शब्दो मे, सीखने का केन्द्रीय बिन्दु 
अन्तर्द प्टि है। अन्तर्दष्टि से तात्पर्य किसी परिस्थिति मे विभिन्‍न पक्षों के बीच सम्बन्धो 
को देखने अथवा परिस्थिति के केन्द्रीय भाव को समझ लेने से है । अन्तर्दुष्टि से व्यक्ति 
यह समझ जाता है कि किस प्रकार से कार्य करके वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता 
है। अन्तर्दृष्टि अधिकतर अचानक आती है। गेस्टाल्टवादियो के अनुसार नवीन 
अन्तर्दष्टि की क्षमता विकसित करने अथवा पुरानी अन्तर्दष्टि को सुधारने की प्रक्रिया को 
सीखना कहा जाता है। इसके अतर्गत व्यक्ति सम्पूर्ण परिस्थिति (5०४८७।५) के 
प्रत्यक्षीकरण के प्रति अनुक्रिया करता है अत इस सिद्धान्त को गेस्टाल्ट सिद्धान्त कहा 
जाता है । इसके अतिरिक्त क्योकि व्यक्ति अपनी अन्‍्तर्दृष्टि से सीखता है इसलिए इस 
सिद्धान्त की अन्तर्दुष्टि के नाम से भी पुकारा जाता है । कोहलर के द्वारा किये गये प्रयोग 
से इस सिद्धान्त को अच्छी तरह से समझा जा सकेगा । 


कोहलर का प्रयोग (( 00[87*5 /000०777०7)--कोहलर के द्वारा किया गया 
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अन्तर्ईष्टि के उपशन्त स्थिति 


चित्र 35 कोहलर का प्रयोग (६६०शरा5 ए5एलपाए०ा0) 
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यह प्रयोग सुल्तान नाम के चिम्पॉजी पर था । कोहलर ने सुल्तान को एक पिजरे मे बद 
कर दिया तथा पिजरे के अदर एक छोटी छडी डाल दी । पिजरे के वाहर एक बडी छडी 
व एक केला इस तरह से रखा कि सुल्तान छोटी छडी से बडी को तो खीच सके किन्तु केले 
को न खीच सके । बडी छडी से केले को पिजरे मे खीचा जा सकता था । सुल्तान को जब 
भूख लगी तो उसने केला खाने के लिए पिंजरे से बाहर आना चाहा | असफल होने पर 
हाथ बाहर॑ निकालकर केला उठाना चाहा, इसमे भी असफल होने पर उसने पिजरे मे 
उछलकूद करना प्रारम्भ कर दिया । तब उसने छोटी छडी की सहायता से केले से अपने 
पास खीचना चाहा | इस बार भी असफल होने पर बह पिजरे मे बैठ गया । अचानक 
वह उठा तथा उसमे छोटी छडी से बडी छडी को अपने पास खीच लिया तथा फिर बडी 
छडी से केले को अपने पास खीच कर केला प्राप्त कर लिया । 

कोहलर ने इस प्रक्रिया की विवेचना करते हुए कहा कि छडी के सम्बन्ध मे सुल्तान 
के पूर्व अनुभवों तथा छोटी छडी, बडी छडी व केले को रखने के ढग ने एक ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न कर दी कि सुल्तान को छडी व केले के बीच सबध स्थापित करने के लिए अन्तर्दृष्टि 
मिल गई । कोहलर ने कहा कि सीखना वास्तव मे विचारो की पुर्नव्यवस्था है जो कि नये 
सबधो के प्रत्यक्षीकरण के द्वारा प्राप्त अन्तर्दृष्टि की सहायता से सम्पन्न होती है। 
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चित्र-86 सीखने के सिद्धान्तों की तुलना 
शैक्षिक निहितार्थ (7002म6णात्। ॥फवं2४00॥5)---जैसा कि स्पष्ट किया जा 
चुका है कि सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धान्त अनुभवो की सम्पूर्णता पर बल देता है । इस 
सिद्धान्त का प्रयोग करके बालकों का मानसिक विकास किया जा सकता है । गेस्टाल्ट 
सिद्धान्त का शिक्षा के क्षेत्र मे निम्न उपयोग सम्भव है-- 


() यह सिद्धान्त वातावरण की महत्ता स्थापित करता है। अध्यापकों को 

बलि के सम्मुख ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए कि बालको मे अत्तर्दृष्टि उत्पन्न 
सके। 

(2) यह सिद्धान्त बुद्धि, सृजनात्मकता, कल्पना तथा तर्क शक्ति आदि का विकास 
करने मे उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 

(3) यह सिद्धान्त सीखने में यांत्रिकता के महत्व को नकारता है। 

(4) यह सिद्धान्त बालक के द्वारा स्वय परिस्थितियो का अवलोकन करने तथा 
सूझ के द्वारा खोज करके सीखने पर बल देता है। 

(5) यह सिद्धान्त नवीन ज्ञान की सार्थकता पर भी बल देता है। 


हि मिस ३००० अधिगम अन्तरण 


(क्ार्ईशश'ः 0 4,९व्रागाए) 


प्राय देखा जाता है कि किसी कार्य को सीख लेने के उपरान्त उसी प्रकार के कार्यो 
को सीख लेना अथवा करना सरल व सुविधाजनक हो जाता है । वास्तव मे व्यक्ति जब 
कोई नवीन कार्य करता है अथवा सीखता है तो उसके द्वारा कार्य को करने अथवा कार्य 
कोई नवीन कार्य करता है अथवा सीखता है तो उसके द्वारा उस कार्य को करने अथवा 
उस कार्य को सीखने मे उसके पूर्व ज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान रहता है । यही कारण 
से दूसरी परिस्थिति मे कुछ न कुछ अन्तरण अवश्य होता है । विद्यालय मे बालको को जो 
कुछ भी सिखाया जाता है उसका तभी कोई महत्व अथवा उपयोगिता होती है जब 
बालको के द्वारा सीखा गया ज्ञान उनके भावी जीवन के विभिन्‍न कार्यों मे अन्तरित हो 
जाता है । विद्यालय मे पढाये जाने वाले विभिन्‍न विषयो जैसे भाषा, गणित, सामाजिक 
विषय आदि के ज्ञान का उपयोग बालक अपने भावी वास्तविक जीवन की विभिन्‍न 
समस्याओं का समाधान करने मे प्रयुक्त करते हैं। गणित के ज्ञान का उपयोग बालक 
दैनिक जीवन तथा व्यवसायिक जीवन मे आने वाली गणितीय समस्याओ को समझने 
तथा उनका समाधान करने मे करते है। भाषा सबधी ज्ञान का प्रयोग अपनी बात को 
सम्प्रेषित करने तथा अन्यो की बातों को समझने के लिए किया जाता है । विज्ञान के ज्ञान 
का उपयोग दैनिक जीवन मे प्रयुक्त होने वाले विभिन्‍न वैज्ञानिक उपकरणो का समुचित 
उपयोग करने के लिए किया जाता है। सामाजिक विषयों के ज्ञान का उपयोग विभिन्‍न 
पारिवारिक तथा सामाजिक समस्याओ के समाधान करने मे किया जाता है। सीखे गए 
ज्ञान का अन्य परिस्थितियो मे प्रयोग करना ही सीखने का अन्तरण है । शिक्षा प्रक्रिया मे 
सीखने के अन्तरण का अत्यत महत्वपूर्ण स्थान है । शिक्षा प्रक्रिया को सरल, प्रभावशाली 
तथा शी घक्षगामी बनाने के लिए सीखने के अन्तरण का उपयोग किया जा सकता है। 
प्रस्तुत अध्याय मे सीखने के अन्तरण की चर्चा की गई है। 


अधिगम अन्तरण का अर्थ 
(१९श्मापए ०0 वॉाशाऊईश।' 0 ॥,.९श्रागगांगाए) 
प्राय अधिगम अन्तरण या सीखने के अन्तरण को प्रशिक्षण अन्तरण अथवा 
प्रशिक्षण स्थानान्तरण (7६४37 ० [7&7708) भी कहा जाता है। प्रस्तुत अध्याय 
मे अधिगम अन्तरण तथा प्रशिक्षण अन्तरण को समानार्धक शब्दो के रूप मे प्रयुक्त किया 
गया है । अधिगम अन्तरण का अर्थ है--किसी विषय', कार्य अथवा परिस्थिति मे अर्जित 
ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य अथवा परिस्थिति मे करना । अत जब एक 
विषय का ज्ञान दूसरे विषय के अध्ययन मे सहायक अथवा घातक होता है तो उसे सीखने 
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का अन्तरण कहा जाता है । सीखने के अन्तरण को विभिन्‍न मनोवैज्ञानिकों ने निम्न ढग 
से परिभाषित किया है-- 
अंडरवुड के अनुसार --“ वर्तमान क्रियाओ पर पूर्व अनुभवो के प्रभाव को प्रशिक्षण 
अन्तरण कहते है।” 
वग6 प्ररीएशव606 0 एाशश०प75 >एुल्शाला०8 ठ7 टप्राएया ए९ँ0079706 
90७768 (8४67 ० एच्ातए?. 
-:3. ज. ए॥092०/"०४000 
हिलगार्ड एवं एटकिन्सन के शब्दों में --एक कार्य को सीखने का आगामी कार्यों 
को सीखने अथवा करने पर पडने वाले प्रभाव को प्रशिक्षण अन्तरण कहते है।” 
बा फरगीपल्यट्ट एाद्या 6दजांत& 006 (987 7099 738976 070 ६76 
8प05९वुपढला इटकाशााएं 0 छल्लशाएशिप्रक्नात06 ० क्राठाल: (डॉट 78 ०960 
(37ईदा' 0 एथाएा7 ९. 
-73 २. ला2870 2054 7२.(5 &धत507 
सोरेन्सन के अनुसार --स्थानानतरण एक परिस्थिति मे अर्जित, ज्ञान, परीक्षण 
तथा आदतो का दूसरी परिस्थिति मे अन्तरण होना है।” 
वाधयारईईलए ॥छिड 0 ६6 प्रद्याई्ईलिः 0 ता0ए०086०, एशप्रापर धा0 
शद्वाजाड बतुपांए/20 पा 0906 शाप३707 (0 2000067-. 
“---90767807 
को एवं क़ो के अनुसार -- सीखने के एक क्षेत्र मे अर्जित चिन्तन, अनभूति या कार्य 
करने की आदतो, ज्ञान अथवा कौशलो का सीखने के किसी दूसरे क्षेत्र मे प्रयोग करना ही 
प्राय प्रशिक्षण का अन्तरण कहा जाता है।” 


वाल ठक्ाा।१४0०एछा' ए ग्चाजड ० फरागाीरतएत8, €लाएए ०07 छणगदााए एस 
#7097662९, ०7 डाटा5 #णाा 0०76 6877078 0769 [0 8007767", ॥5 प5५छ०।५ 
72/27/72९0 (0 35 (76 (7878/6/ 07 79॥7]72. 
--(++0०ए दकातत (70फ़ 
केन्डलैंड के अनुसार --“अन्तरण पूर्व सीखे गए व्यवहार का वर्तमान मे सीखे गए 
व्यवहार पर पडने वाले प्रभाव से सबधित होता है।” 
वु+छ॥ई' 78 007०0764 जाएं (6 ढग्िढिट ० एछाल्शंगपडज 460760 
एशा।9श0प्रा' 07 77076 76८९७॥४ 82८4 परए66 ०20४ए70प्रा', 
--(270]470 
उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सीखने के अन्तरण से तात्पर्य किसी सीखे गए 
व्यवहार का किसी नवीन व्यवहार पर पडने वाले प्रभाव से है । दूसरे शब्दों मे हम कह 
सकते है कि सीखने का अन्तरण किसी एक परिस्थिति मे अजित ज्ञान, कौशल, आदतो, 
विचारो आदि का किसी अन्य परिस्थिति मे प्रयोग करता है । जब किसी कार्य को करने 
की योग्यता, ज्ञान अथवा अनुभव किसी दूसरे कार्य को करने के ज्ञान, अनुभव तथा 
योग्यता को प्रभावित करते है तब हम इसे सीखने का अन्तरण कहेगे। 


236 / आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान 


अन्तरण के प्रकार 
(777०७ ० प7शार्श2) 

सीखने का अन्तरण मुख्यत* दो प्रकार का हो सकता है--धनात्मक अन्तरण 
(?०कं0०९ ॥7&7867०) तथा ऋणात्मक अन्तरण (]३८४४४५४९ 4797<४0०7) । कुछ 
विद्वान अन्तरण के एक तीसरे प्रकार शून्य अन्तरण (2०70 77978 67) की भी चर्चा 
करते है। शून्य अन्तरण वास्तव मे अन्तरण न होकर अन्तरण की अनुपस्थिति है। 
अर्थात्‌ जब किसी कार्य को करने की योग्यता अथवा ज्ञान का अन्य कार्यो को करने की 
योग्यता पर कोई प्रभाव नही पडता है तब उसे शून्य अन्तरण कहेगे । स्पष्ट है कि शून्य 
अन्तरण मे पूर्ववर्ती ज्ञान का अन्तरण होता ही नही है । अत इसे अन्तरण का तीसरा 
प्रकार मानना उचित प्रतीत नही होता है। आगे धनात्मक तथा ऋणात्मक अन्तरण की 
चर्चा की जा रही है। 


॥. घनात्सक अन्तरण 
(?०&४ांत१€ ॥7भार्ड 27) 
धनात्मक अन्तरण को सकारात्मक अन्तरण भी कहते है । जब पूर्व अर्जित ज्ञान 
नवीन ज्ञान को अर्जित करने मे सहायक होता है तो उसे धनात्मक अन्तरण कहते है । 
धनात्मक अन्तरण मे पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातो को सीखने मे सहायता 
प्रदान करता है। स्पष्ट है कि किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब 
दूसरे कार्यो को करने मे सहायक होता है, तब इसे सीखने का धनात्मक अन्तरण माना 
जाता है। 
2. ऋणात्मक अन्तरण 
604: ॥॥ (है ॥ ९ ।। ।६: 
ऋणात्मक अन्तरण को निषेधात्मक अन्तरण भी कहते है । जब पूर्व अर्जित ज्ञान 
नवीन ज्ञान को अर्जित करने मे बाधक होता है तो उसे ऋणात्मक अन्तरण कहते है। 
ऋणात्मक अन्तरण मे पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातो को सीखने में व्यवधान 
उत्पन्न करता है। स्पष्ट है कि किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव 
जब दूसरे कार्यो को करने मे घातक होता है तब इसे सीखने का ऋणात्मक अन्तरण कहा 
जाता है। 
अन्तरण को ल्लैतिज अन्तरण (पछ्लरकाश्ग्रां॥ 727४2), उध्व॑ अन्तरण 
(५८-४८००४/| ॥797$थ7) तथा द्विपार्शिविक अन्तरण (89(078] 79757) में भी 
बाटा जा सकता है। 


. क्षितिज अन्तरण 
(छलतग्ररणांत्रों परथार्शट2) 


जब किसी परिस्थिति मे अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग उसी 
प्रकार की परिस्थिति मे किया जाता है तो इसे क्षैितिज अन्तरण कहते है । 
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2. उध्चव अन्तरण 
(शा प्राक्ार्डटश) 


जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग अन्य 
प्रकार की परिस्थितियों में किया जाता है तब इसे उर्ध्व अन्तरण कहते है। 
3. द्विपार्शिविक अन्तरण 

(38/6६) 77६7४ ६67) 

मानव शरीर को दो भागो--दायाँ भाग (२7800 ?07607) तथा बायाँ भाग 
((.७ ?९०7007) में बॉटा जा सकता है । जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए 
प्रशिक्षण का अन्तरण दूसरे भाग में होता है तो इसे द्विपार्शिविक अन्तरण कहते है । जैसे 
दाये हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ जब व्यक्ति बाये हाथ से लिखना सीखने मे करता 
है तो इसे द्विपार्शिविक अन्तरण कहेगे । 


अन्तरण के सिद्धान्त 
(7९०6४ ० 77शार्शश) 


सीखने के अन्तरण के सम्बन्ध मे मनोवैज्ञानिकों की रूचि अत्यत प्रारम्भ से ही रही 
है। मनोवैज्ञानिको ने अन्तरण से सम्बधित अनेक प्रयोग करके सीखने के अन्तरण के 
अनेक सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया । सीखने के अन्तरण के प्रमुख सिद्धान्त निम्नवत्‌ 
हैं-- 

. मानसिक अनुशासन का सिद्धान्त (860५ ० ]०४७। /032०ं॥6) 

2. समान अवयव का सिद्धान्त (0०079 ० ॥0७॥0८४ 8]077९705) 

3. सामान्यीकरण का सिद्धान्त (7#960०07४ ० ठछा८ात्षांट8707) 

4. आरोपण का सिद्धान्त (86079 ० 7थ॥590ं7070) 

5. सीखना सीखने का सिद्धान्त ([॥#6०7 ० 68४८/778 (० ]6६-7) 


., सानसिक अनुशासन का सिद्धान्त 
(पर०एणए णएा फाशाएां एछांडटंए।।॥र) 
मानसिक अनुशासन का सिद्धान्त अन्तरण का अत्यत प्राचीन सिद्धान्त है। इस 
सिद्धान्त के अनुसार अन्तरण स्वत होता है। अन्तरण के लिए केवल मानसिक क्रियाओ 
का विकास एवं अभ्यास होना चाहिए । जैसे यदि तर्क शक्ति का विकास हो गया है तो 
व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र मे तर्क शक्ति का उपयोग कर सकेगा, यदि स्मृति का विकास हो गया है 
तो व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र मे उसका उपयोग कर सकेगा, यदि निरीक्षण शक्ति का विकास हो 
गया है तो व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र मे उसका उपयोग कर सकेगा । अभ्यास के द्वारा विभिन्‍न 
मानसिक शक्तियो का विकास किया जा सकता है । सीखने की सामग्री या विषयवस्तु के 
कठिन होने पर तथा उसका अधिक अभ्यास करने पर मानसिक शक्तियो का विकास 
अधिक होता है। लैटिन, ग्रीक, सस्कृत, गणित जैसे विषयो को मानसिक शक्तियो के 
विकास की दृष्टि से अधिक उपयुक्त माना जाता था । इस सिद्धान्त के अनुसार मानसिक 
शक्तियों के विकसित हो जाने पर व्यक्ति मे एक मानसिक कार्यप्रणाली बन जाती है जो 
सभी परिस्थितियों मे सीखने मे सहायक होती है। 
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आधुनिक मनोवैज्ञानिक इस सिद्धान्त को स्वीकार नही करते है । विलियम जेम्स 
ने सन्‌ 890 मे सर्वप्रथम इस सिद्धान्त का खडन किया। उसने स्मृति योग्यता के 
स्थानान्तरण के सम्बन्ध मे प्रयोग किया । विलियम जेम्स ने विक्टर झ्गो द्वारा रचित 
'सैटायर' (59897) नामक काव्य की 58 पक्तियों को याद किया जिसमे उसे 32 मिनट 
का समय लगा । पिर उसने मिल्टन के पैराडाइज लास्ट” (?०79056 4.058() नामक 
काव्य को अडतीस दिन तक 20 मिनट प्रतिदिन याद करने का अभ्यास किया। 
तत्पदचात उसने विक्टर हयूगो के 'सैटायर' (590%7) की अन्य 58 पक्तियों को याद 
किया । इस बार उसे 52 मिनट का समय लगा । इस प्रकार से विलियम जेम्स ने देखा 
कि स्मरण करने के अभ्यास से स्मरण करने की योग्यता मे कोई बढोत्तरी नही होती 


है। 
थार्नडाइक ने भी सन्‌ 924 मे अपने अध्ययन मे पाया कि लैटिन या फ्रैच सीखने 
वाले छात्र शरीर विज्ञान पढने वाले छात्रो से अधिक योग्य नही थे। वेसमैन 
(५४/९०४००४) ने भी सन्‌ 945 में निष्कर्ष निकाला कि सीखने के स्थानान्तरण पर 
पाठ्यविषयो की उत्कृष्टता (507९०77079) का प्रभाव नही पडता है। 
2. समान अवयवबों का सिद्धान्त 
(एफरला0ए णी ॥0शाएंटवा प्रशाशा&) 

समान अवयवों के इस सिद्धान्त का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। इस 
सिद्धान्त के अनुसार एक स्थिति से दूसरी स्थिति मे अन्तरण उसी अनुपात मे होता है जिस 
अनुपात मे दोनो स्थितियों की विषयवस्तु, दृष्टिकोण, विधि, उद्देश्य आदि समान होते 
हैं। दूसरे शब्दों मे कह सकते है कि सीखने का अन्तरण उस सीमा तक हो सकता है जिस 
सीमा तक सीखने की दोनो क्रियाओं मे समानता होती है । यदि समानता अधिक होती है 
तो अन्तरण भी अधिक होता है । यदि समानता कम होती है तो अन्तरण भी कम होता 
है। दो कार्यो, विषयो अथवा अनुभवों मे जितनी अधिक समानता होती है, उतना ही 
अधिक वे एक दूसरे के अध्ययन मे सहायक होते है । अन्तरण की प्रक्रिया मे विषयवस्तु 
(/४॥८०) तथा विधि (१९४00) नामक दो कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है । 
इन दोनो की समानता अथवा असमानता ही अन्तरण की मात्रा को निर्धारित करती है । 
इस सिद्धान्त के अनुसार पियानो बजाने के प्रशिक्षण का लाभ टकण (99०) करने मे, 
कार चलाने का ज्ञान ट्रक चलाने में, साईकिल चलाने का ज्ञान स्कूटर चलाने मे, सस्कृत 
पढने का ज्ञान हिन्दी पढने मे, गणित पढने का ज्ञान भौतिक शास्त्र पढने मे, भूगोल का 
ज्ञान इतिहास पढने मे इसलिए सहायक होता है क्योकि इनमे परस्पर काफी समानता 
होती है। 
3. सामान्यीकरण का सिद्धान्त 

(९० ण ठशाशशभ्षांरआ707) 

सामान्यीकरण के सिद्धान्त का प्रतिपादन सन्‌ 908 मे सी एच जुड (८. प्॒. 
7700) ने किया था । जुड के अनुसार सीखने का अन्तरण वास्तव मे छात्रो के द्वारा कुछ 
सामान्यीक्ृत सिद्धान्तों के निर्माण के फलस्वरुप होता है। छात्र अपने ज्ञान तथा अनुभवों 
के आधार पर कुछ सामान्य नियम या सिद्धान्त बना लेते है तथा उनका उपयोग अन्य 
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परिस्थितियों मे करते है। किसी एक परिस्थिति मे सीखे अथवा विकसित किये गए 
सिद्धान्तो के ज्ञान अथवा बोध का उपयोग छात्र अन्य परिस्थितियों में तभी कर सकते है 
जब दोनो परिस्थिति मे कुछ समानता होती है। 


जुड ने एक प्रयोग किया उसने छात्रो के दो समूही को पानी मे डूबी किसी वस्तु का 
निशाना लगाने का अभ्यास कराया । तत्पशचात उसने एक समूह को अपवर्तन के नियमों 
का प्रशिक्षण दिया, परतु दूसरे समूह को ऐसा कोई प्रशिक्षण नही दिया । अब अत मे 
उसने पानी मे डूबी वस्तु की गहराई को परिवर्तित करके उस पर निशाना लगाने का 
परीक्षण लिया । उसने देखा कि जिस समूह को अपवर्तन के नियमों का प्रशिक्षण दिया 
गया था, उसके निशाने अधिक सही थे । जुड ने इस परिणाम की व्याख्या करते हुए कहा 
कि अपवर्तन सबंधी नियमो का प्रशिक्षण प्राप्त समृह इसलिए निशानो को सही लगाने मे 
अधिक श्रेष्ठ था क्योकि उसने अपवर्तन के सिद्धान्तो का अन्तरण नवीन परिस्थितियों मे 
कर लिया । 


4. आरोपण का सिद्धान्त 
(7॥॥607ण ए प्र/्थधाएशए०रशंत0) 
अन्तरण के आरोपण के सिद्धान्त का प्रतिपादन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिको के द्वारा 
किया गया । गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिको का मानना है कि जब एक गेस्टाल्ट दूसरे गेस्टाल्ट 
पर आरोपित हो जाता है तभी अन्तरण होता है। अन्तरण के इस सिद्धान्त के अनुसार 
एक परिस्थिति मे अर्जित अन्‍्तर्दुष्टि अथचा सूझ का उपयोग व्यक्ति दूसरी परिस्थितियो 
की समस्याओ का समाधान करने के लिए करता है। 


5. सीखना सीखने का सिद्धान्त 
(का९रए07ए ण॑ ॥,.९थ्रापरांपर [0 4,2.7) 

इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति एक ही प्रकार के कार्यो को करते-करते उस प्रकार 
के कार्यो को करना सीख लेता है। जैसे कोई मोटर मैकेनिक नए प्रकार के इजन को भी 
सरलता से समझ लेता है अथवा घडीसाज नई तकनीक पर आधारित घडी को खोलना 
सरलता से सीख लेता है या गणित मे एक प्रकार की सम्सयाओ को हल करने मे कुशल 
छात्र गणित की दूसरे प्रकार की समस्याओ को हल करना सरलता से सीख जाता है । 
ऐसा इसलिए होता है क्योकि व्यक्ति अथवा छात्र ने सीखना सीख लिया है। 

इस सिद्धान्त की पुष्टि के लिए वार्ड (४४७70) ने सन्‌ 937 मे एक अध्ययन 

लिया । उसने निरर्थक शब्दों की सूचियाँ बनाई ।। प्रत्येक सूची मे बारह शब्द थे तथा 
कठिनाई की दृष्टि से विभिन्‍न सूचियाँ समान रुप से कठिन थी । छात्रो को एक दिन मे 
एक सूची याद करने के लिए कहा गया । पहली सूची को याद करने के लिए छात्रो ने 38 
बार दोहराया, जबकि सातवी सूची को याद करने के लिए छात्रो ने 20 बार ही दोहराया 
तथा 6 वी सूची को छात्रो ने मात्र 44 बार दोहराया स्पष्ट है कि छात्रो ने शब्दों को 
याद करना सीख लिया था जिसके परिणामस्वरुप बाद की सूचियो को याद करने मे उन्हे 
कम समय लगा । 
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अन्तरण की दशायें 
((णाकांपणा$ ए पर]ध्यार्श 2) 
सीखने का अन्तरण कुछ निश्चित परिस्थितियों मे ही सम्भव होता है। जब 
अन्तरण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती है तभी सीखने का अन्तरण सम्भव होता 
है। अन्तरण की मात्रा भी उपलब्ध परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अन्तरण को 
प्रभावित करने वाली कुछ प्रमुख दशाये निम्नवत्‌ है-- 


. सीखने वाले की इच्छा 
(॥,८श्राप्रौश 5 ४५॥) 
अन्तरण काफी सीमा तक सीखने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है । जब सीखने 
वाला सीखने के लिए इच्छुक होता है तब उसके सीखने पर पूर्वअर्जित अधिगम का अधिक 
अन्तरण होता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति मे सीखने की इच्छा नही होती है तो 
सीखने का अन्तरण नही हो पाता है। 
2. सीखने वाले की मानसिक योग्यता 
([,€न्चागराश"$ रिा(ों 3009) 
सीखने वाले की मानसिक योग्यता अर्थात्‌ बुद्धि जितनी अधिक होंती है, सीखने का 
अन्तरण उतना ही अधिक होता है। गैरेट (5277०७() ने अपने अध्ययन मे देखा कि 
निम्न सामान्य बुद्धि वाले छात्रो की तुलना मे उच्च सामान्‍य बुद्धि वाले छात्रो मे अन्तरण 
करने की योग्यता 20 ग्रुना अधिक होती है। 
3. सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि 
(,९क्रागाश"5 ६्ताट्शांगातं 40.ाांसशाशओ[ए) 
सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि जितनी विस्तृत होती है, उसमे उतना ही अधिक 
अन्तरण की सम्भावनाये होती हैं। शैक्षिक योग्यता का तात्पर्य विषयों का रटन्त 
अध्ययन नही है, वरन्‌ सोच समझकर प्राप्त ज्ञान से है । रटकर अर्जित किए गए ज्ञान का 
अन्तरण नही होता है। 
4. सीखने वाले की सामान्यीकरण की योग्यता 
(6 4,24श९४"5 500ए (0० एशाश-भां2९) 
सामान्यीकरण की योग्यता अन्तरण के लिए अवश्यक है। सीखने वाले 'मे अपने 
कार्यों तथा अनुभवों को जितना अधिक सामान्यीकृत करने की योग्यता होती है उसमे 
उतना ही अधिक अन्तरण करने की सम्भावनाये होती हैं। वास्तव मे अन्तरण उसी 
सीमा तक हो पाता है जिस सीमा तक सामान्यीकरण किया जा सके। 
5. विषयवस्तु की समानता 
(आआधाद्ाउए 9 5फए9]०९ ४५४८) 
जब दो विषय परस्पर समान होते है तब अन्तरण अधिक होता है इसके विपरीत 
यदि विषयों मे समानता नही होती है तब अन्तरण नही होता है । जैसे गणित का ज्ञान 
भौतिक शास्त्र के अध्ययन मे तो सहायक होता है किन्तु भाषा के अध्ययन मे किसी प्रकार 
की सहायता' नही करता है। 


अधिगम अन्तरण / 24] 


6. अध्ययन विधियों की समानता 
(छग्रांबाए था /ट।ा०065 ० 5000९) 
अध्ययन विधियो के समान होने पर अन्तरण सरलता से हो जाता है । किन्तु जिन 
विषयो की अध्ययन विधियाँ परस्पर भिन्‍न होती है, उनमे अन्तरण नही हो पाता है। 
भौतिक शास्त्र तथा रसायनशास्त्र की अध्ययन विधियाँ समान होने के कारण अन्तरण 
सम्भव होता है, परतु भौतिक शास्त्र तथा इतिहास की अध्ययन विधियों मे समानता न 
होने के कारण इनमे प्राय अन्तरण नही हो पाता है। 


7. विषयों के अन्तरण सुल्य 
(क्रार्ड20 ४था०८ ० 5फ]९८ॉ७) 
विभिन्‍न विषयो के ज्ञान के अन्तरण की सम्भावनाये भिन्‍न भिन्‍न होती है। जैसे 
गणित तथा विज्ञान मे अन्तरण का गुण अधिक होता है, जबकि सामाजिक विषयो के ज्ञान 
मे अन्तरण होने का ग्रुण कम होता है । यही कारण है कि गणित तथा विज्ञान के ज्ञान का 
अन्तरण होता है जबकि सामाजिक विषयो के ज्ञान का अन्तरण कम होता है। 
8. प्रशिक्षण 
(पफथ्ाएंगए) 
सीखने के अन्तरण पर प्रशिक्षण का प्रभाव भी पडता है। प्रशिक्षण से अन्तरण की 
क्षमता को बढाया जा सकता है | जैसे यदि गणित पढाते समय छात्रों को गणित के ज्ञान 
का उपयोग अन्य विषयो मे करना सिखाया जाए तो वे गणित का उपयोग विभिन्‍न 
परिस्थितियों मे करना सीख लेते है। 


अन्तरण का शैक्षिक महत्व 
(6 त0ट्थांणातं व्राफुएणत्रा26 0 पर+शाडईाश) 


शैक्षिक दृष्टि से सीखना का अन्तरण अत्यत महत्वपूर्ण है । अन्तरण के फलस्वरुप 
बालको की अधिगम कुशलता मे वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरुप वे नवीन बातो को 
सरलता व शी धऋ्रता से सीख लेते है । अत शिक्षा प्रक्रिया के नियोजकी तथा सचालकों को 
सीखने के अन्तरण से सबधित ज्ञान का उपयोग बालको की शिक्षा को सरल, सुगम तथा 
प्रभावशाली बनाने के लिए करना चाहिए। सीखने के अन्तरण के महत्व को 
निम्नलिखित शब्दों मे व्यक्त किया जा सकता है। 


पाठ्यक्रम निर्माण में अन्तरण का महत्व 
(रफुण॑ंशा९९ ० हशाईटा' 7 एप्ंट्रॉप्ाा (०॥४7पएट270॥) 

पाठ्यक्रम के निर्माण मे सीखने के अन्तरण का विशेष महत्व है। सीखने का 
अन्तरण किस प्रकार से होता है तथा किन-किन कारको से प्रभावित होता है, इसे ध्यान मे 
रखकर ही पाठ्यक्रम की रचना की जानी चाहिए। पाद्यक्रम के विभित्न विषय तथा 
इकाईयाँ छात्रो की परिस्थितियो तथा आवश्यकताओ व रुचियो के अनुरुप होनी 
चाहिए। पाठ्यवस्तु छात्रों के भावी जीवन से सबधित होनी चाहिए। पाद्यवस्तु 
अध्यापको की दृष्टि से उपयोगी होनी चाहिए । पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्रों 
की भावी व्यावसायिक आवद्यकताओ की पूर्ति करने मे समर्थ हो सके । 
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शिक्षण विधियों की दृष्टि से अन्तरण का महत्व 


(रण"॑ज्ञाए€ ण वन्‍-शा्टरः जा पछबलांगडु १४९॥०075) 

अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण विधि अन्तरण की मात्रा को 
प्रभावित करती है । अत अध्यापक को ऐसी शिक्षण विधियो का प्रयोग करना चाहिए 
जिनसे अन्तरण अधिकतम हो सके। शिक्षण विधि का चयन अन्तरण प्रक्रिया को 
प्रभावित करने वाली विभिन्‍न दशाओ को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। 


अध्यापकों के लिए अन्तरण का महत्व 
(॥रए07/त्रा26€ ७ पीब्रार्ईट 0 ॥९३४०७०९०५) 
शिक्षा प्रक्रिया के वास्तविक सचालक अध्यापक होते है। अध्यापको के लिए 

सीखने के अन्तरण की प्रक्रिया का ज्ञान अत्यत लाभप्रद हो सकता है। निम्न बातो को 
ध्यान मे रखकर अध्यापक शिक्षा प्रक्रिया मे अन्तरण का सार्थक उपयोग कर सकता 
है-- 

() अध्यापक को कक्षा मे अपने छात्रो को विशिष्ट समस्याओ की अपेक्षा सामान्य 
सिद्धान्तों का ज्ञान देना चाहिए। 

(2) अध्यापक को विभिन्‍न क्षेत्रों से सम्बन्धित अनेक उदाहरण देकर अपनी बात 
को स्पष्ट करना चाहिए । 

(3) अध्यापक को पढाए जाने वाले प्रकरण के मुख्य बिन्दु को भली भाति स्पष्ट 
करना चाहिए । 

(4) अध्यापक को शिक्षण कार्य करते समय वास्तविक परिस्थितियो तथा शिक्षण 
कार्यो मे सामझ्जस्य बनाना चाहिए । 

(5) अध्यापक को वास्तविक परिस्थितियो से सम्बन्धित ज्ञान तथा समस्यायो को 
कक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए। 

(6) यदि पढाये जाने वाले प्रकरण के लिए कोई पूर्व ज्ञान आवश्यक है तो अध्यापक 
को देख लेना चाहिए कि छात्र आवश्यक पूर्व ज्ञान रखते है। 


आ विनर: अभिप्रेरणा 
(११॥009४9607) 


व्यक्ति किन्ही विशेष व्यवहारो को क्यो करता है ? यह मनोवैज्ञानिको के लिए 
सदैव ही एक विवादास्पद प्रइन रहा है। मैकड्गल ने मूल प्रवृत्तियो (0507८) के 
आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को स्पषट करने का प्रयास किया। परतु आधुनिक 
मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्तियो को व्यवहार का कारण स्वीकार नही करते । उनके अनुसार 
मूल प्रवृत्तियाँ किसी जाति (5/०८०८८४) विशेष के व्यवहार प्रतिमानो (8०04एशं०प्र| 
?४((०70$) को व्यक्त करती है जो जाति विशेष के समस्त सदस्यो मे विद्यमान होती है 
तथा उस जाति विशेष के सदस्य उन्हे अपने वशजो से जन्म के साथ ही प्राप्त करते है । 
आधुनिक मनोवैज्ञानिको के अनुसार प्राणी के विभिन्न व्यवहारों को सचालित 
(&०7ए००), निर्देशित (076०0 तथा सगठित (07897726) करने वाली शक्ति 
अभिप्रेरणा है। प्राणियो के द्वारा किये जाने वाले विभिन्‍न व्यवहारों को समझने तथा 
उनसे सबधित समस्याओ का समाधान करने मे अभिप्रेरणा का ज्ञान महत्वपूर्ण सहायता 
प्रदान कर सकता है । वास्तव मे प्राणी के व्यवहारों को समझने के लिए अभिप्रेरणा के 
प्रत्यय का अध्ययन करना अत्यत आवश्यक हैं । प्रस्तुत अध्याय मे अभिप्रेरणा की चर्चा 
की गई है। 


अभिप्रेरणा का प्रत्यय 
((०णा्टएफध ण १४० रथ्राांणा) 


अभिप्रेरणा वास्तव में एक परिकल्पित प्रक्रिया है जो प्राणी के व्यवहार के 
निर्धारण व सचालन से सबधित होती है। व्यवहार को अनुप्रेरित, सक्रिय, प्रारम्भ 
अथवा बनाए रखने वाले कारको को अभिप्रेरणात्मक कारक (/४०0फएशाठ्पकव! 
5५७०(८०7$) कहा जाता है । अभिप्रेरणा शब्द प्राणी की सभी प्रकार की अभिप्रेरणात्मक 
प्रक्रियाओं को इगित करता है | अभिप्रेरणा एक आन्तरिक शक्ति होती है जो प्राणी को 
किसी विशिष्ट प्रकार के कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है । अभिप्रेरणा को प्रत्यक्ष 
निरीक्षण के द्वारा देखा जाना सम्भव नही होता है। यह एक अदृश्य शक्ति होती है 
जिसके प्रभावों का निरीक्षण करना ही सम्भव होता है। प्राणी के व्यवहार का 
अवलोकन करके अभिप्रेरणा को समझा जा सकता है। अभिप्रेरणा वास्तव मे क्यो के 
प्रदन का उत्तर देती है। व्यक्ति खाना क्यो खाता है ? व्यक्ति दूसरो से क्यो लडता 
है ? व्यक्ति वस्तु का सग्रह क्यो करना चाहता है ? व्यक्ति अधिक धन अर्जित क्‍यों 
करना चाहता है ? जैसे प्रश्नो का उत्तर अभिप्रेरणा से संवधित है । मनोवैज्ञानिको ने 
“अभिप्रेरणा” शब्द को भिन्‍न-भिन्‍न ढग से परिभाषित किया है। अभिप्रेरणा शब्द की 
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कुछ परिभाषाओ के आगे प्रस्तुत किया गया जिनके अवलोकन से अभिप्रेरणा को प्रत्यय का 
अर्थ स्पष्ट हो सकेगा । 
गुड के अनुसार --अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारम्भ करने, जारी रखने अथवा 
नियत्रित करने की प्रक्रिया है ।” 
(0ाफ्था०7 48$ (6 [700655 0०. #०0०7शआ४8, डपरशंधाधार३ 3870 
#ह€एप्रॉशाएणर 2टाशा[५. 
“(7000 
ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन के अनुसार -- अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमे 
सीखने वाले व्यक्ति की आन्तरिक शक्तियाँ अथवा आवश्यकताये उसके वातावरण के 
विभिन्न लक्ष्यो की ओर निर्देशित होती है। 
१०00५००४07005 8 [700९88 पा जाए 06 6880767 8 ॥(6779 ९2672768 
07 8९९65 876 3876८ट60 (०0058 एथ्चाए0प्र&5 20०2 00]6९०४ एा गा$़ 
शा्ाग्ा7।लां. 
-3]087 70765 धात 8779507 
समैकडोनालड के अनुसार --“अभिप्रेरणा व्यक्ति के अदर शक्तिपरिवर्तन है जो 
भावात्मक जागृति तथा पूर्व अपेक्षित उद्देश्य सम्बध से निर्धारित होता है ।” 
[णाए्थाणा 8 था लालाएएश+ लाधाए८ट शाप्राए 96 ए2०ए७50०7 
दाक्ा8००-०९१ ७५ 276टॉाए९ &70प88] शावे बा।एएशा09 छ8047 7207 
“+उ 3 0007090 
एटकिन्सन के अनुसार --“अभिप्रेरणा का सम्बन्ध किसी एक अथवा अधिक 
होता हा उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति मे कार्य करने की प्रवृत्ति को उद्देलित करने से 
ता है।' 
"०७७९४ ॥700एथ07 7४७7७ ६०6 ४४05०] 09 [070700709 (0 8०, 
60 ए970090प्08 076 07 70786 ९2८8. 
---“27807 
ड्रेवर के अनुसार --अभिप्रेरणा एक भावात्मक-क्रियात्मक कारक है जो चेतन 
अथवा अचेतन ढग से किसी लक्ष्य की ओर व्यक्ति के व्यहार को निर्धारित करने के लिए 
क्रियाशील होता है। 
0०ारथा070 7$ दा बॉटिटाएलट ००गद्का।ए8 बिटाए जारटा ०50296$ ॥॥ 
तंटहलाणागाएर 06 ताहटाठा ० ता प्रवाशतवप् एटराइए0प्रा' 007१8 7 
९70 0०7 2802 38७078067060 20782ट0प5५ 07 प्रा720038ट20789. 
>+ज 765 722ए८' 
उपरोक्त परिभाषाओ के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिप्रेरणा प्राणी मे वह 
आन्तरिक स्थिति अथवा तत्परता है जो उसे किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को 
प्रारम्भ करने तथा उसे कोई निहित दिशा देने के लिए प्रवृत्त करती है । अभिप्रेरणा की 
प्रमुख विशेषताये निम्नवत्‌ है-- 
6) अभिप्रेरणा मे व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्यनिदेशित (0090 ॥97०20०0) होता 
है अर्थात्‌ अभिप्रेरित व्यवहार का कोई न कोई लक्ष्य अथवा उद्देदय अवश्य होता है तथा 
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प्राणी इस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए प्रयासरत रहता है। 

(॥) अभिप्रेरित व्यवहार अधिक प्रबल ([0077॥72/००) होता है अर्थात्‌ 
अभिप्रेरित अवस्था मे प्राणी अधिक उत्तेजित ($६778760), क्रियाशील (७ ०४४०७(८) 
तथा ऊर्जित (7०220) होता है। 

(॥) अभिप्रेरित व्यवहार चयनात्मक (50९८४४५७) होता है अर्थात्‌ अभिप्रेरित 
अवस्था मे प्राणी लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ चयनित प्रतिक्रियाये ही करता है। 

(60) अभिप्रेरित व्यवहार मे निएनन्‍्तरता (००॥एएष्मा४) होती है अर्थात्‌ 
अभिप्रेरित व्यवहार एक बार उत्पन्न होने के बाद तब तक निरन्तर चलता रहता है जब 
तक प्राणी वाछित उददेदय की प्राप्ति नही कर लेता है। 


अभिषप्रेरणा के संघटक 
((णाफुणाशा$ ० ॥०ाएश्वांणा) 


अभिप्रेरणा के प्रत्यय की चर्चा के दौरान प्राय आवद्यकता (]३४८८०७), अन्तर्नोंद 
या चालक (077५28), प्रोत्साहन या प्रलोभन ([7067/7५8७) तथा प्रेरक (१./00५८७) 
शब्दों का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। इन चारो को अभिप्रेरणा के सघटक 
((007%०7४०7(७) अथवा कारक (778०८(075) अथवा स्रोत (50प7०८७) के नाम से भी 
सबोधित किया जाता है। अत इनकी चर्चा करना उचित ही प्रतीत होता है। 
आवदध्यकतायें 
(९९९४५) 

आवश्यकता वास्तव मे शारीरिक असतुलन (7009»0७] /0509970०) अथवा 
कमी (॥0202०70०५) की। ओर सकेत करती हैं। प्रत्येक प्राणी की अपनी कुछ मूलभूत 
आवद्यकताये होतो हैं |जनके अभांव में उसका अस्तित्व सदिःध्र होता है। भोजुन को 
आवश्यकता घर होती है क्योकि भोजन की कमी से शरीर में तनाव उत्पन्नहो जाता 
है। प्राणी भोजन की खोज के लिए क्रियाशील होता है तथा भोजन की प्राप्ति पर पूर्ववंत 
सामान्य स्थिति मे आ जाता है। 


अन्तनोंद 
(0पएर८5) 

अन्तनोंद को चालक भी कहते है | अन्तर्नोद आवश्यकताओं पर आधारित प्रत्यय 
है। ग्राणी की आवश्यकताये अन्तर्नोंद को जन्म देती है। किसी आवश्यकता को पूरी 
करने या दूर करने के लिए व्यवहार करने की प्रवृत्ति ही अन्तर्नोद है । अन्तर्नोंद प्राणी को 


आरती >यनक जन, 
ग् 
कि 


एक विशेष प्रकार के व्यवहार अथवां क्रिया करने के लिए क्रियाशील करता है। 
आवश्यकता मूलत शारीरिक होती है, जबकि अन्तनोंद व्यवहार से सबधित रहता है । 
जैसे--भोजन, भूखे प्राणी की आवश्यकता है जो उसमे भूख अन्तर्नोंद (न प86७7 [07776) 
को जन्म देती है तथा यह भूख अन्‍न्तरनोंद प्राणी को भोजन की खोज करने के लिए 
क्रियाशील बनाता है । 


प्रोत्साहन 
(0शआपए१€७) 
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जिस वस्तु से आवश्यकता अथवा अन्‍्त्नोंद की समाप्ति होती है उसे प्रोत्साहन 
०कहते हैं । अत प्रोत्साहन वह उद्दीपक (5ध777०७) है जो अन्तर्नोंद या अभिप्रेरक को 
जागृत करता है । प्रोत्साहन लक्ष्य वस्तु है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अभिप्रेरित 
होता है । उदाहरण के लिए, भूख अन्तर्नोंद को भोजन से सतुष्टि मिलती है इसलिए भूख 
अन्तनोंद के लिए भोजन प्रोत्साहन है । 
स्पष्ट है कि आवश्यकता, अन्तनोंद एव प्रोत्साहन परस्पर सबधित है | हिलगार्ड 
(परह्ठ॥0) ने अभिप्रेरणा को आवदश्यकता-अन्तर्नोंद-प्रोत्साहन सूत्र से व्यक्त करते हुए 
लिखा है कि आवश्यकता अन्तनोंद को जन्म देती हैं । अन्तर्नोद बढे हुए तनाव की स्थिति 
है जो क्रिया तथा प्रारम्भिक व्यवहार की ओर अग्रसित करता है। प्रोत्साहन बाह्य 
वातावरण की कोई वस्तु है जो आवश्यकता की सतुष्टि करती है तथा क्रिया के द्वारा 
अन्तरनोंद को समाप्त करती है। 


अभिषप्रेरक 
(४०॥ १८5५) 
अभिप्रेरक क्या है ”? इस सबंध मे मनोवैज्ञानिको मे एकमत नही है। कुछ 
मतोवैज्ञानिक इन्हे शारीरिक तथा मानसिक दशाये मानते है, कुछ इन्हे प्राणी की 
आवश्यकताए मानते है तथा कुछ इन्हे विशिष्ट प्रकार से कार्य करने की प्रवृत्ति मानते 
हैं। परतु प्रायः सभी मनोवैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि अभिप्रेरक प्राणी को 
विशिष्ट प्रकार के ब्यवहार अथवा क्रिया को करने के लिए उत्तेजित करते है। 
अभिप्रेरक एक अति व्यापक शब्द (]७/४०) है जिसके अतर्गत आवश्यकता, अन्तनोंद तथा 
तनाव जैसे अनेक शब्द समाहित रहते है । अभिप्रेरक तीन कार्य करते है--() क्रिया को 
प्रारम्भ करते है, (॥) क्रियाओं को गति देते है तथा (॥0) उद्देश्य प्राप्ति तक क्रियाओ की 
निरन्तरता को बनाए रखते है। कुछ मनोवैज्ञानिक अर्जित लक्ष्यों को अभिप्रेरक कहते 
है। उनके अनुसार लक्ष्य की इच्छा के कारण ही व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। 
मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अभिप्रेरको को निम्न ढग से परिभाषित किया गया है। 
सैकड्गल के अनुसार -- अभिप्रेरक व्यक्ति के अदर वे शारीरिक तथा 
मनोवैज्ञानिक दशायें है जो उसे किसी कार्य को निश्चित ढंग से करने के लिए प्रवृत्त करती 
है | कट 
0०९९४ &8 7०॒ता50ा$ड ए॥फ9श०06श्ांटकं 270 9859०॥00 १०४] 
जाएं प_९& 5एक्रगांशा पिया वा590886 ॥ (0 बढां 7 ००/थांए ए9ए5. 
“-४022002&/॥ 
ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन के अनुसार --“अभिप्रेरक हमारी आवश्यकताओ से 
उत्पन्न होने वाली वे शक्तियाँ है जो व्यवहार को दिशा तथा उद्देश्य प्रदान करती 
हैं।' 
खकाशंगए 4007 0प7 ॥66805, 77स्‍00765 476 76 धाढणष्रा28 एगाएा शाए० 
ताएडएणाएठा बात छपा०0०82 40 56029ण०पा-. 
-“छिंद्वाए, उ>0०765 38704 8777507. 


अत कहा जा सकता है कि अभिप्रेरक कार्य करने की प्रव॒त्ति है जो किसी 
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आवदध्यकता अथवा अन्‍्तरनोंद से प्रारम्भ होती है तथा समायोजन तक समाप्त हो जाती 


है। 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आवद्यकता, अन्तनोंद, प्रोत्साहन तथा 
अभिप्रेरक शब्दों का प्रयोग अभिप्रेरणा के सन्दर्भ मे ही किया जाता है। आवश्यकता 
व्यक्ति की किसी कमी या असतुलन को इगित करती है । आवश्यकताओ के उत्पन्न होने 
से उत्पन्न होने वाले मानसिक तनाव को अन्तरनोंद कहा जाता है| अन्तर्नोद आवश्यकता 
से उत्पन्न होता है और प्राणी को क्रिया क ने के लिए अग्रसर करता है । वातावरण का 
वह तत्व जो अन्तनोंद की सतुष्टि करता है, प्रोत्साहन कहलाता है । उदाहरण के लिए 
जब शरीर मे भोजन की कमी होती है तो भूख लगती है तथा भोजन प्राप्ति पर भूख सतुष्ट 
हो जाती है। अत भूख अन्‍्तरनोंद है तथा भोजन उसका प्रोत्साहन । जब आवश्यकता 
तथा अन्तनोंद के साथ-साथ लक्ष्य का भाव भी समाहित हो जाता है तो उसे अभिप्रेरक 
कहते हैं । अभिप्रेरक मे व्यक्ति की आवश्यकताए तथा अन्तनोंद सक्रिय होकर उसे लक्ष्य 
की ओर क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करते है। 


अभिप्रेरकों के प्रकार 
(6&॥र05 ० !१०॥४८७) 


अभिप्रेरको का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है । मॉसलो (॥./७४०७) के 
अनुसार अभिप्रेरको को जन्मजात अभिप्रेरक (073/6 ०४२६७) तथा अर्जित 
अभिप्रेरक (8०००-०० ४०४ए७०७) मे बॉटा जा सकता है। थाम्पसन (]]07]809) 
महोदय के अनुसार अभिप्रेरको को स्वाभाविक अभिप्रेरक (]४४०7७। 0076७) तथा 
कृत्रिम अभिप्रेरक (७।४]09]! १(०॥9५८७) में बॉटा जा सकता है। गैरेट (७7727) के 
अनुसर अभिप्रेरको को जैविक अभिप्रेरक (8028०700 (०४४७७), मनोवैज्ञानिक 
अभिप्रेरक (28५92002०770 (०४४०४) तथा सामाजिक अभिप्रेरक (50टा&। 
/009८७) मे बाठा जा सकता है। 


जन्मजात अभिप्रेरक (78/० | 00ए८७)--जन्मजात अभिप्रेरक वे अभिप्रेरक हँ 
जो व्यक्ति में जन्म से पाए जाते है । जैसे--भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि । 
व्यक्ति मे जन्म से पाए जाते है। जैसे--भूख, प्यास, विश्वाम, निद्रा आदि । 
अजित अभिप्रेरक (34०4०४०० (०४४८७) --वे प्रेरक जिन्हे प्राणी अपने प्रयासों से 
प्राप्त करता है अर्जित अभिप्रेरक कहते है। जैसे--सामाजिकता, रुचि, प्रतिष्ठा 
आदि | 
स्वाभाविक अभिप्रेरक (]४७८ए०७! )(/०४४९८७) --स्वाभाविक अभिप्रेरक व्यक्ति मे 
स्वभाव से पाए जाते है। जैसे--खैलना, सुख प्राप्त करना आदि | 
कृत्रिम अभिप्रेरक (५09] |४00५०७) --ये प्रेरक प्राणी के कार्य अथवा व्यवहा र्‌ को 
नियत्रित करने, प्रोत्साहित करने अथवा वाछित दिशा देने के लिए स्वाभाविक 
अभिप्रेरकों के पूरक के रुप मे प्रयुक्त किए जाते है। जैसे--पुरस्कार, प्रशसा, दड़ 
आदि | 
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जैबिक अभिप्रेरक (302०772 (०४०८४) --जैविक अभिप्रेरक प्राणी की जैविकी 
आवश्यकताओ के फलस्वरुप उत्पन्न होते है । इसके अतर्गत प्रायः सवेगो को रखा जाता 
है। जैसे--क्रोध, भय, प्रेम आदि । 


सामाजिक अभिप्रेरक (50202०70० /०00०८४) --सामाजिक अभिप्रेरक सामाजिक 
मान्यताओ, सम्बन्धो, परिस्थितियो, आदर्शों आदि के कारण उत्पन्न होते है। 
जैसे--प्रतिष्ठा, सुरक्षा, रचनात्मकता आदि। 

अभिप्रेरको के उपरोक्त वर्णित वर्गीकरण एक दूसरे से पूर्णत भिन्‍न नही है। 
जन्मजात अभिप्रेरक तथा स्वाभाविक अभिप्रेरक काफी मिलते-जुलते है तथा इनका 
आधार शारीरिक होता है इसलिए इनको कभी-कभी शारीरिक अभिप्रेरक 
(290५»0०!0202! १/007ए०४) भी कहा जाता है। 


सीखने में अभिप्रेरणा 
(०एश(०ा | ॥.2४ए7॥7९) 


शिक्षा प्रक्रिया मे अभिप्रेरणा का अत्यत महत्वपूर्ण स्थान है । अभिप्रेरणा के प्रत्यय 
का उचित प्रयोग करके अध्यापक सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को अधिक अच्छे ढग से 
सम्पादित कर सकता है। अभिप्रेरित बालक ज्ञानार्जन के लिए तत्पर होते है तथा वे 
शीघ्रता, सरलता व सुगमता से सीख सकते है । इसके विपरीत अअभिप्रेरित बालको की 
रुचि सीखने मे नही होती है तथा वे सीखने मे कठिनाई का अनुभव करते है । अध्यापक 
आवश्यकतानुसार अभिप्रेरको का उपयोग करके बालको को शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त 
करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है । शिक्षा प्रक्रिया मे अभिप्रेरणा की उपयोगिता 
स्वस्पष्ट ही है। कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त अन्य शैक्षिक परिस्थितियों मे छात्रो के 
व्यवहारों को नियत्रित करने के कार्य मे भी अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण योगदान कर सकती 
है। चरित्र-निर्माण मे भी अभिप्रेरणा सहायक होती है। अध्यापक बालको को उत्तम 
चारित्रिक गुणों तथा आदर्शो को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। 

बालको को शिक्षा की महत्ता बता कर शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट की जा सकती 
है जिससे वे अपने लिए शिक्षा की आवश्यकता को महसूस कर सके तथा शिक्षा प्राप्ति की 
ओर अभिप्रेरित हो सके। पढते समय पाठ्य-वस्तु पर ध्यान केन्द्रित कराने मे 
अभिप्रेरणा का उपयोग किया जा सकता है। अभिप्रेरणा पाकर बालकों मे अध्ययन 
करने की गति बढ़ जाती है इसलिए शिक्षा प्रदान करते समय अध्यापक को छात्रो को ज्ञान 
प्राप्ति की ओर अभिप्रेरित करना चाहिए । छात्रो मे अष् प्रेरणा जितनी अधिक होगी, 
शिक्षा प्रक्रिया के सफल होने की सम्भावना भी उतनी ही अधिक होगी । 

शिक्षा प्रागणों मे अनुशासनहीनता की समस्या वर्तमान समय की एक ज्वलत 
समस्या है। इस समस्या का काफी सीमा तक समाधान अभिप्रेरणा द्वारा किया जा 
सकता है | यदि बालको को विभिन्‍न प्रकार के शैक्षिक, सामूहिक, सामाजिक तथा अन्य 
पाठ्य-सहगामी क्रियाओ मे भाग लेने के लिए अभिप्रेरित किया जाये, अच्छे कार्यो के लिए 
पुरस्कार व प्रशसा तथा अवाछित कार्यों के लिए निदा व दड का प्रयोग उचित ढग से 
किया जाये तो शिक्षा प्रागणों मे अनुशासन को बनाए रखना सम्भव हो सकेगा । 
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पाद्यक्रम रचना, शिक्षण विधियो के चयन आदि मे भी अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण 
स्थान है | पाठ्यक्रम रचना तथा शिक्षण विधियों के चयन मे इस बात का ध्यान रखा 
जाना चाहिए कि पाठ्यचर्या ऐसी हो जो बालको को अभिमप्रेरित कर सके । अध्यापक को 
अपनी शिक्षण विधि का चयन भी अभिप्रेरणा को ध्यान मे रखकर करना चाहिए जिससे 
छात्र अधिकाधिक अभिप्रेरित हो सके । 


अभिप्रेरणा के द्वारा बालको के व्यवहार मे वाछित परिवर्तन लाए जा सकते है| 
पुरस्कार, प्रशसा, निन्दा, भर्त्सना जैसे कृत्रिम अभिप्रेरको का उचित ढग से उपयोग करके 
अध्यापक बालको के व्यवहार को वाछित दिशा मे निर्देशित कर सकता है । छात्रो को 
अभिप्रेरित करने की दृष्टि से निम्नाकित बाते महत्वपूर्ण है-- 


] सीखने की इच्छा (७७॥! 40 !.०७77) --अभिप्रेरणा प्रदान करने का प्रथम 
कदम बालको मे सीखने की इच्छा जागृत करना है। सीखने की प्रक्रिया तब ही सरल, 
शीघ्र तथा स्थायी होती है जब व्यक्ति सीखने का इच्छुक होता है। यद्यपि कभी-कभी 
बालक बिना इच्छा के भी कुछ बाते सीख जोते है, परतु सीखने की इच्छा सीखने की 
प्रक्रिया मे महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है । इच्छा एक अत्यत साधारण अभिप्रेरक हैं 
तथा अध्यापक इसका उपयोग सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने मे अत्यन्त 
सहजता से कर सकता है। 


2. सीखने में आवेष्टन (]7ए0]ए७॥77०70 77 ,८७7772) --किसी कार्य मे 
आवेष्टित हो जाने पर व्यक्ति उस कार्य को सफलतापूर्वक करने का यथासम्भव प्रयास 
करता है। आवेष्टन से तात्पर्य किए जाने वाले कार्य मे मानसिक रूप से समाविष्ट हो 
जाने से है । यदि बालको का लगाव सीखने की प्रक्रिया मे होता है तब वे सरलता व 
शीक्षता से नवीन बातो को सीख लेते है । 


3. आकांक्षा सत्र ([,6५८] ० 88४079/7070) --आकाक्षा स्तर सीखने की प्रक्रिया 
में एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक का कार्य करता है। आकाक्षा स्तर व्यक्ति के जीवन लक्ष्यों 
को इगित करता है। व्यक्ति अपने आकाक्षा स्तर के अनुरुप ही प्रयास करता है। 
सफलता प्राप्त हो जाने पर उसका भावी आंकाक्षा स्तर प्राय ऊँचा हो जाता है, जबकि 
असफलता प्राप्त करने पर व्यक्ति का आकाक्षा स्तर नीचा हो जाता है । अध्यापक छात्रों 
के आकाक्षा स्तर को ऊँचा करा कर उन्हे अधिकाधिक अध्ययन करने के लिए अभिप्रेरित 
कर सकते हैं । 


4. प्रतियोगिता ((१0777०0007) --अभिप्रेरणा प्रदान करने की एक अन्य विधि 
बालको मे प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना है । अध्यापक को अपने छात्रो मे स्वस्थ 
प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। परतु ईर्ष्या, क्रोध, घृणा आदि पर 
आधारित प्रतिद्वदिता को सराहनीय नही माना जाता है। प्रतियोगिता के फलस्वरुप 
बालक कठिन कार्यो को भी करने के लिए अभिप्रेरित होता है तथा प्राय सफलता प्राप्त 
करते है। 

5, सफलता का ज्ञान (६709९08० ० $9०८००5७) --सफलता का ज्ञान भी 
व्यक्ति को अभिप्रेरित करता है । यदि बालको को यह पता है कि उन्होने क्या सफलताये 
प्राप्त की है तो वे आगे बढने के लिए अभिप्रेरित होते है । परीक्षा के उपरान्त बालको को 
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अपनी शैक्षिक उपलिब्ध का ज्ञान परीक्षाफल के द्वारा कराया जाता है। सफल छात्र 
अधिकाधिक सफलता प्राप्त करने के लिए तथा असफल छात्र अपनी कमियो को दूर करने 
के लिए अभिप्रेरित होते है। 

6. पुरस्कार (!२०७०7०) --पुरस्कार प्रशसा का अधिक स्पष्ट व प्रखर रुप है। 
किसी वस्तु, धन, छूट आदि के रुप मे दिये जाने वाले पुरस्कार प्राय बालको के लिए 
अत्यत शक्तिशाली अभिप्रेरक सिद्ध होते है। किन्तु पुरस्कारो का प्रयोग अत्यत 
सावधानीपूर्वक करना चाहिए । ऐसा न हो कि बालक पुरस्कार प्राप्ति के लिए अनुचित 
तरीको का प्रयोग करने लगे । 


7. दंड (2?777577707/) --दड भी निदा की तरह से एक निषेधात्मक अभिप्रेरक 
है जो निदा से अधिक प्रखर होता है । दड से तात्पर्य मानसिक अथवा शारीरिक पीडा 
देने से है, जिससे बालक भविष्य मे उन कार्यो को न करे । दड वास्तव में भय पर 
आधारित होता है इसलिए इसका प्रयोग बडी सावधानी से करना चाहिए। 


8 प्रतिष्ठा (278508०) --भ्रतिष्ठा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्लि की इच्छा होती है 
वह चाहता है कि अपने समूह मे अधिकाधिक प्रतिष्ठापूर्ण स्थान प्राप्त करे तथा इसके 
लिए वह सतत्‌ चेष्टा करता है । बालक भी कक्षा तथा विद्यालय मे प्रतिष्ठा प्राप्त करना 
चाहते है । प्रतिष्ठा'के सम्बन्ध मे भिन्‍न-भिन्‍न छात्रो की अपेक्षाये भिन्‍न-भिन्‍न होती है । 
बालक अपनी सामाजिक-आश्थिक पृष्ठभूमि के अनुरुप कक्षा मे प्रतिष्ठा प्राप्त करना 
चाहता है। 

9. प्रशंसा (73०) --प्रशसा एक सकारात्मक अभिप्रेरणा है यदि किसी छात्र के 
अच्छे कार्यों की प्रशसा की जाती है तो उसके द्वारा उस प्रकार के कार्य को करने की 
सम्भावना बढ जाती है । वास्तव में अपने से बडे तथा मान्य व्यक्तियो के द्वारा की जाने 
वाली प्रशसा बालक को वाछित कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है । उचित समय 
तथा स्थान पर की जाने वाली प्रशसा अभिप्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्नोत है। 


0. निंदा (8]97०)--निदा एक निषेधात्मक अभिप्रेरक है । निदा को एक 
प्रकार का सामाजिक व मानसिक उत्पीडन माना जा सकता है । निंदा के परिणामस्वरुप 
बालक अपने व्यवहार मे सुधार लाते है । अभिप्रिरक के रुप मे निन्‍दा का प्रयोग अत्यन्त 
सावधानीपूर्वक करना चाहिए । 


पुरस्कार तथा दंड 
(२€फबाए ज्ञात एशगश्राग्रशा) 


पुरस्कार तथा दड मनोवैज्ञानिक ढग से अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले अभिप्रेरक 
हैं। पुरस्कार सकारात्मक प्रेरक है तथा दड निषेधात्मक प्रेरक है। व्यक्ति पुरस्कार 
प्राप्त करना चाहता है तथा दड से बचना चाहता है। विद्यालयों मे पुरस्कार तथा दड 
दोनों ही अभिप्रेरकों का प्रयोग बहुतायात से किया जाता है, इसलिए इनकी चर्चा कुछ 
विस्तार से करना उचित ही प्रतीत होता है। 
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पुरस्कार 
(0 
पुरस्कार प्राप्त करना एक आनन्ददायक तथा सुखद अनभूति है जिसके द्वारा 
बाछित कार्यो की आनन्ददायक तथा आकर्षक बनाया जाता है। पुरस्कार प्राप्त करने 
पर व्यक्ति आनन्द की अनुभूति करता है तथा इस आनन्द से अभिप्रेरित होकर इसी 
प्रकार के व्यवहार को बार-बार करना चाहता है। स्पष्ट है कि पुरस्कार का उद्देश्य 
व्यक्ति को सुखद तथा आनन्द दायक परिस्थिति मे रखना है जिससे व्यक्ति वाछित 
व्यवहारो को करके पुरस्कार प्राप्त करने की आनन्ददायक भावना को बार बार महसूस 
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हलार ने पुरस्कार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है 
कि-- पुरस्कार वाछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य बनाने का साधन है ।” 
बा के अनुसार --- पुरस्कार व्यक्ति मे अच्छा कार्य करने की भावना जागृत 
करता है। 
शिक्षा संस्थाओं में पुरस्कार को एक उपयोगी साधन के रुप मे प्रयुक्त किया जा 
सकता है । छात्रों को अनुशासनप्रिय बनाने, उनमे अध्यापको के प्रति आदर भाव उत्पन्न 
करने, उनमे अच्छी आदतो, नैतिक मृल्यो, सामाजिक आदर्शो तथा राष्ट्रीय भावना को 
विकसित करने तथा रुचि, उत्साह व लगन से अध्ययन करने की भावना विकसित करने 
के लिए पुरस्कार का उपयोग किया जा सकता है। 


पुरस्कार के प्रकार (/९॥05 07 7१०७/७४/१५) --पुरस्कार दो प्रकार के हो सकते 
है--भौतिक पुरस्कार (]/४/७०७।| २९७०७००५७) तथा सामाजिक पुरस्कार (502ंथ] 
0२०७७०/०$) । भौतिक पुरस्कारो के अन्तर्गत कोई भौतिक सामग्री जैसे पुस्तके, पोशाक, 
धनराशि, मेडल आदि आते है, जबकि सामाजिक पुरस्कारो के अन्तर्गत सामाजिक 
स्वीकृति जैसे पदोन्नति, उपाधि, प्रशसा, सम्मानजनक प्रमाणपत्र आदि आते है। 

पुरस्कारो को मूर्त पुरस्कार ((!00८7७:४ ॥२०७४75) तथा अमूर्त पुरस्कार 
(5.98080०६ /९०७०।०७) में भी बॉटा जा सकता है। मूर्त पुरस्कारो के अतर्गत प्रगति 
पत्र (7087855 7२९००7), प्रमाण-पत्र ((.७:/४0७/०), छात्रवृत्ति (52700०/श77), 
पुस्तके (300/5), मैडल (]./८०८७), कप व शील्ड ((ए़ ४70 50609) तथा 
सम्मानित पद आदि आते है। अमूर्त पुरस्कारो के अतर्गत प्रशसा तथा कृपादृष्टि आदि 
आते हैं। प्राय” देखा गया है कि मूर्त पुरस्कारो की अपेक्षा अमूर्त पुरस्कारों का अधिक 
प्रभाव पडता है। असमूर्त पुरस्कार छात्रों की प्रसन्नता, आत्मसतोष, आत्मविश्वास तथा 
मनोबल को बढाते है जिससे उन्हे कार्य करने की अभिप्रेरणा मिलती है । 

पुरस्कारो को व्यक्तिगत पुरस्कार (0ए0प्र४ रि०ण»०5) तथा सामूहिक 
पुरस्कार ((४079 ॥२०ए०/०७) के रुप मे भी बॉटा जा सकता है। व्यक्तिगत पुरस्कार 
किसी एक छात्र को दिया जाता है, जबकि सामूहिक पुरस्कार किसी समूह अथवा टोली 
को दिया जाता है। 


पुरस्कार के लाभ (8.0787[88०& ० १८एथ/05) --पुरस्कार एक ऐसा 
अभिप्रेरक हैं जो छात्रों के आचरण तथा व्यवहार पर नियत्रण कर सकता है । पुरस्कार 
स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना, आत्मसम्मान, आत्मगौरब, मर्यादा, प्रतिष्ठा की प्रवृत्ति 
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आदि को विकसित करता है। इसके परिणामस्वरुप छात्र मर्यादित आचरण करते है 
तथा अच्छी आदते सीखते है । विद्यालयी परिस्थितियो मे पुरस्कार देने के निम्नवत्‌ 
लाभ है-- 

. पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा छात्रो को अधिक रुचि तथा उत्साह से अध्ययन 
करने के लिए प्रेरित करती है। 

2. पुरस्कार छात्रो मे आत्मसम्मान तथा आत्मगौरव की भावना विकसित करने मे 
सहायक होते है । 

3. पुरस्कार प्राप्ति की इच्छा छात्रो को अपने आचरण व व्यवहार को नियत्रित 
करने के लिए प्रेरित करती है । 

4. पुरस्कार छात्रो मे स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित करता है। 

5. पुरस्कार प्राप्त करना एक आनन्ददायक अनुभूति होती है जो शिक्षा के उद्देश्यो 
की प्राप्ति मे सहायता प्रदान करती है। 

6. पुरस्कार छात्रों को क्रियाशील बनाए रखते है। 

7. पुरस्कार अभिभावकों तथा अध्यापको की शिक्षण-अधिगम कार्य को अधिक 
लगन व परिश्रम से करने के लिए अभिप्रेरित करते है । 


पुरस्कार से हानि ([0580५9/7[9 82८5 ०0 ॥२०७७/७::05) --निस्सदेह पुरस्कार देने 
के अनेक लाभ है। परतु यदि पुरस्कार देने मे सावधानी नही रखी जाती है, तो 
पुरस्कारों का हानिकारिक प्रभाव भी हो सकता है। पुरस्कार देने से निम्नलिखित 
हानियाँ हो सकती है-- । 

. पुरस्कारो से छात्रो मे ईर्ष्या, द्वेष, वैमन्स्य, हानिकारक प्रतिद्वदिता आदि की 
भावना उत्पन्न हो सकती है। * 

2. पुरस्कार केवल योग्य छात्रो को अभिप्रेरित करते है, जबकि निम्न स्तरीय छात्र 
निराशा की भावना से ग्रसित हो सकते है। 

3. छात्र अध्ययन के मुख्य उद्देशय को प्राप्त करने के स्थान पर केवल पुरस्कार 
प्राप्त करने पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकते है। 

4. छात्र पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अवाछित अनुचित साधनों का प्रयोग करने 
की चेष्टा कर सकते हैं। 

स्पष्ट है कि पुरस्कार देने के जहाँ कुछ लाभ है, वही कुछ हानियाँ भी है, परतु यदि 
पुरस्कारो का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाये तो इनकी हानि से बचते हुए इनके लाभ 
प्राप्त किये जा सकते हैं । 
पुरस्कार देते समय विचारणीय बातें ((07४0०7७४॥075 शग्रा!6 झांशा३8 ६०एछ०705) 
--पुरस्कार देने से होने वाले लाभो तथा हानियो को दृष्टिगत रखते हुए भी 
मनोवैज्ञानिक पुरस्कार देने का समर्थन करते हैं। वास्तव मे पुरस्कार देने से होने वाले 
लाभ शिक्षा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। पुरस्कार देते समय 
अध्यापकों को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए--- 

. पुरस्कार निष्पक्ष ढग से योग्य छात्रो को ही दिया जाना चाहिए। 

2. पुरस्कार किसी अच्छे कार्य के लिए ही दिया जाना चाहिये। ' 

3. साधारण कार्यों के लिए पुरस्कार देना उचित नही होता है। सराहनीय 
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परिश्रम, तत्परता, विशिष्ट योग्यता, सहयोग व रचनात्मक कार्यो के लिए 
लाल त ए ही पुरस्कार 
4. बडी कक्षाओ में बहुत अधिक पुरस्कार नही दिये जाने चाहिए। 
5.पुरस्कार अच्छा कार्य करने पर तुरत देना चाहिए। 
नल हे व्यक्तिगत पुरस्कारो की अपेक्षा सामूहिक पुरस्कार देना प्राय अधिक अच्छा 
ताहै। 
7. पुरस्कार इस प्रकार दिये जाने वाली चाहिए कि अन्य छात्रो मे ईर्ष्या, वैमनस्य 
आदि की भावना उत्पन्न न हो | 
8. पुरस्कार मे दी जाने बस्तुये अधिक मूल्य की नहीं होनी चाहिए । 
। 9. किसी विषय विशेष में कमजोर छात्रो को उस विषय के अध्ययन के लिए 
प्रोत्साहित करने के लिए उनकी प्रशसा करके पुरस्कृत करना चाहिए। 


0. मूर्त पुरस्कारों की अपेक्षा अमूर्त पुरस्कारों का अधिक मात्रा मे दिया जाना ' 
चाहिए। 
दंड 
(एणांआआशा0) 
दड एक निषेधात्मक अभिप्रेरक है जिसके द्वारा छात्रो को अवाछित कार्यो को करने 
से रोका जाता है । दड से भय उत्पन्न होता है। पुरस्कार से व्यक्ति को सुखद स्थिति मे 
रखा जाता है परन्तु इसके विपरीत दड के द्वारा व्यक्ति को दुखद स्थिति मे रखा जाता 
है। अनुचित कार्यो से छात्रो को विमुख करने के लिए उन्हे दड दिया जाता है | थाम्पसन 
के अनुसार दड अवाछित कार्यो के साथ दुखद भावना को सम्बन्धित करके अवाछित 
कार्यो को रोकने का साधन है। छात्रों के आचरण मे सुधार करने के लिए दड देने की 
प्रथा अत्यत प्राचीन है। पहले शारीरिक दड देने का अधिक प्रचलन था परंतु शिक्षा मे 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के फलस्वरुप वर्तमान समय मे दड का स्वरुप मनोवैज्ञानिक हो 
गया है। 
दंड के प्रकार ((4003 ० एण7॥ंड7०70) --दड अनेक प्रकार का हो सकता है 
जैसे--शारीरिक दंड (00075००] ?ण्ाांशशथां), आथिक दड (80०0०707रां० 
एप्रशाइध76४-, सामाजिक दड (502०2) ?प्व807767(), मानसिक श्रम दड 
(शल्य ॥,80०0प ?एशआश्आ7०॥70 ; मनोवैज्ञानिक दड (?3५०ा०6शांटको 
?प7॥507०77) तथा वैधानिक दड ([.6897 एप्रशाशाएशा() आदि । शारीरिक दड 
देने से तात्पर्य बालको को शारीरिक कष्टप्रद स्थिति मे रखने से है। कान खीचना, बेत 
मारना, खडे रखना, दण्ड-बैठक लगवाना, मुर्गा बनवाना आदि शारीरिक दड के अतर्गत 
आते है । आधुनिक मनोविज्ञान शारीरिक दड देने का विरोध करता है । आर्थिक दड के 
अतर्गत छात्रों को अवाछित कार्य करने पर धनराशि देनी होती है । क्योकि आर्थिक दड 
मे धनराशि अभिभावको को देनी पडती है इसलिए इस दड को शैक्षिक दृष्टि से उचित 
नही माना जाता है । सामाजिक दड से तात्पर्य बालको को सामाजिक दृष्टि से कष्टप्रद 
स्थिति में रखने से है । कक्षा से बाहर निकाल देना, कक्षा मे सबसे अत मे बैठाना, खेलकूद 
मे भाग न लेने देना, सबके समक्ष ही डॉटना अथवा सामाजिक बहिष्कार करना आदि 
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सामाजिक दड के कुछ उदाहरण है । मानसिक श्रम दड में छात्रों से सानसिक परिश्रम 
कराया जाता है। जैसे अनेक बार पाठ को लिखवाना मानसिक दड का एक उदाहरण 
है । मनोवैज्ञानिक दड से तात्पर्य बालक की भावनाओ पर आघात करने से है । डॉटना, 
फटकारना, झिडकना, अपमानित करना या सुविधाओ से वचित करना मनोवैज्ञानिक 
दड के कुछ उदाहरण है। वैधानिक दड प्राय शिक्षा सस्थाओ मे नही दिया जाता है। 
किसी कानून के उललघन पर अदालत के द्वारा दिये जाने वाले दड वैधानिक दड होते 


है। 

दंड के लाभ (0०५७7788०8 0 ?ए758॥77०70) --छात्रो के व्यवहार मे सुधार 
करने के लिए दड एक उपयोगी निषेधात्मक अभिप्रेरक का कार्य करता है। अनुशासन 
भग करने, अध्यापको व छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने, गृहकार्य न करने जैसी स्थितियो 
मे दड देकर बालको के व्यवहार को सुधारा जा सकता है । दड के प्रमुख लाभ निम्नवत्‌ 
है-- 

], दड से छात्रों के अवाछित व्यवहार मे सुधार आता है। 

2. दड विद्यालय मे अनुशासन स्थापित करने मे सहायक होता है। 

3. दड भविष्य भे अपराध को दोहराने तथा बुरा आचरण करने की सभावना को 
कम करता है। 

4. दड बुरी आदतो को छुडयाने मे उपयोगी व लाभप्रद होता है। 


दड से हानि ((0880 ए90988$ ० ए?प्रय5070270) --दड से अनेक हानियों भी 

हो सकती है। दड से होने वाली कुछ हानियाँ निम्नलिखित है-- 

. दड का सम्बंध भय से होता है । दड के भय से बालक का सवेगात्मक संतुलन 
बिगड़ सकता है । 

2. बार-बार दड मिलने से बालक मे आत्महीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है जो 
उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक होती है। 

3. अत्यधिक दड देने से बालक इसके अभ्यस्त हो जाते है तथा उन पर दड का कोई 
प्रभाव नही पडता है। 

4, दड़ का प्रभाव अस्थायी होता है। दड के भय से बालक कुछ समय तक उचित 
व्यवहार करते है, परतु बाद मे पूर्ववत्‌ अवाछित व्यवहार करने लगते है। 

5. दड पाने वाले बालको के मन मे दड देने वाले के प्रति ईर्ष्या, द्वेष तर प्रतिशोध की 
भावना उत्पन्न हो सकती है। 

6. अत्याधिक दड देने से बालक जिद्दी हो सकते हैं तथा उद्दण्ड बन कर रोके जाने 
वाले कार्य को जानबूझकर करने की चेष्टा करते है। 


स्पष्ट है कि जहाँ दड से कुछ लाभ है वहाँ कुछ हानियाँ भी है । यदि सर्तकता पूर्वक 
इसका उपयोग किया जाये, तो इसके वाछित परिणाम सामने आ सकते है। 


दंड वेते समय विच्वारणीय बाते (007ञत&ात्ञा075 जशा्री० हछांशंग8 
अल -““अध्यापक को दड देते समय निम्नाकित बातों पर विशेष ध्यान देना 

चाहिए--- 
. अध्यापक को दड देते समय गम्भीर मुद्रा मे रहना चाहिए । हँसते-हँसते दड देने 
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का बालकों पर कोई प्रभाव नही पडता है। 

2. दड का प्रकार तथा मात्रा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए । छोटी त्रुटियो पर 
कडा दड नहीं देना चाहिए। 

3. दड निष्पक्ष भाव से बालको के व्यवहार मे सुधार करने की दृष्टि से दिया जाना 
चाहिए। 

4. दड पाने वाले बालक को दड का कारण स्पष्ट रुप से बताना चाहिए तथा सभी 
छात्रों के साथ पक्षपातरहित व्यवहार करना चाहिए । 

5. बालको को उनकी प्रकृति के अनुरुप दड देना चाहिए । भावुक तथा सवेदनशील 
बालको को सरल दड देना चाहिए, जबकि कठोर स्वभाव वाले बालको को कठोर दड 
दिया जाना चाहिए। 

6. दड सामूहिक रुप मे न देकर व्यक्तिगत रुप मे दिया जाना चाहिए। 

7. कक्षा मे शोर होने पर पूरी कक्षा को दड न देकर केवल उन्ही छात्रो को दड दिया 
जाना चाहिए जो शोर कर रहे हो । 

8. दड अच्छी तरह से सोच-विचार कर देना चाहिए कि बालक का अपराध क्या है 
तथा उसे जो दड दिया जा रहा है क्‍या वह दंड उचित है। 

9, दड का उद्देश्य अन्य बालकों के सम्मूख व्यवहार परिशीलन हेतु आदर्श 
उपस्थित करना होना चाहिए। 

0. शारीरिक दड अत्यत सावधानी से केवल गभीर अपराधों के लिए तथा कभी 
कभी ही दिया जाना चाहिए। 

]. दड इस प्रकार से दिया जाना चाहिए कि कक्षा के अन्य छात्रो को दण्डित छात्र 
से किसी प्रकार की कोई सहानुभूति न हो | 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पुरस्कार तथा दड छात्रो के व्यवहार को वाछित 
दिशा की ओर प्रेरित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है । पुरस्कार का न मिलना 
भी परोक्ष रुप से दड देना ही है। अध्यापकगण पुरस्कार तथा दड दोनो ही का उचित 
उपयोग करके छात्रो को वाछित कार्यो को करने के लिए प्रोत्साहित तथा अवाछित कार्य 
करने के लिए हतोत्साहित कर सकते है। 


मी मी ०० ३००+। स्मरण तथा विस्मरण 
(रशाशशओएशाए थाद #60एए्रशांपए) 


जीवन में स्मरण तथा विस्मरण का अत्यत महत्व है। स्मरण शक्ति के अभाव मे 
किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन सुचारु ढंग से चलाना कठिन हो जाता है । व्यक्तियों 
अथवा बालको को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अमुक व्यक्ति की स्मरण शक्ति 
अधिक है तथा अमुक व्यक्ति की स्मरण शक्ति कम या सामान्‍य है। शिक्षा प्रक्रिया मे 
स्मरण का विशेष महत्व है। स्मलति के अभाव में बौद्धिक कार्य नही किये जा सकते हैं । 
सीखने की प्रक्रिया मे भी स्मरण करने की आवश्यकता होती है। अतः स्मरण तथा विस्मरण 
स्वरुप पर विचार करना उपयुक्त ही प्रतीत होता है। बोलचाल की भाषा मे तथा 
कभी-कभी मनोवैज्ञानिक चर्चाओ मे भी स्मरण तथा स्मृति शब्द को एक समान अथ्थों मे 
प्रयोग किया जाता है। स्मृति शब्द वास्तव मे एक सज्ञा है, जबकि स्मरण शब्द एक 
क्रिया का द्योतक है। स्मरण करने से तात्पर्य पूर्ववर्ती अधिगम को चेतना मे लाना है, 
जबकि स्मृति शब्द से तात्पर्य सूचनाओ के उस भडार से है जिसे व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क 
मेसचित कर रखा है प्रस्तुत अध्याय मे स्मरण तथा विस्मरण के स्वरुप तथा महत्व की 
चर्चा की गई है। 


स्मरण का अर्थ 
(९शांप!ए ए 7१९(शशाएटा)॥ए) 


स्मरण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमे व्यक्ति धारण की गई विषयवस्तु का पुन 
स्मरण करके चेतना मे लाकर उसका उपयोग करता है । किसी विषयवस्तु के धारण के 
लिए सर्वप्रथम विषयवस्तु का सीखना आवश्यक है । अधिगम के बिना धारण सम्भव 
नही है तथा धारण के बिना स्मरण करना सम्भव नहीं हो सकता है। अधिगम के 
फलस्वरूप प्राणी मे कुछ सरचनात्मक परिवर्तन (5६70०८ए०7७! (872०७) होते है जिन्हे 
स्मृति चिन्ह (१(७७079 7790०८७) कहते है । ये स्मृति चिन्ह तब तक निष्क्रिय रुप मे पडे 
रहते हैं जब तक कोई बाहरी उद्दीपक उन्हे जागृत नही करता है। ये स्मृति चिन्ह 
अर्थात्‌ संरचनात्मक परिवर्तन किस रुप मे होते है, यह कहना कठिन है । फिर भी, इन्हे 
जैविक-रसायनिक परिवर्तन (8007०7709| (४७72०७४) स्वीकार किया जा सकता 
है। मनोवैज्ञानिको ने स्मरण को भिन्‍न-भिन्‍न ढग से परिभाषित किया है-- 

हिलगार्ड तथा एटकिन्सन के अनुसार --पूर्ववत्‌ सीखी गई प्रतिक्रियाओ को 
वर्तमान समय मे व्यक्त करना ही स्मरण है।” 

प0 7श॥6७॥९०७7० 776875 [0 ४0 ॥7 9788९74 725800752 507276 82875 
० ९87 46877060 76€5/0075८5. - म्राइब्रत बात 4तताइ07 
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बुडवर्थ के अनुसार -- सीखे गये ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है।” 
जिदा0५ ०गाडडइ$ वा एशालाएलाए जाधव व95 "/०एण०प्रश५ 5०९०7 
[08777८0. 
नै ण००5 ७० 
आइजनेक के अनुसार --- स्मृति प्राणी की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह पूर्ववर्ती 
अधिगम प्रक्रियाओ से सूचना एकत्रित करता है तथा विशिष्ट उत्तेजनाओ के प्रत्युत्तर मे 
इन सूचनाओ को पुन. प्रस्तुत करता है।” 
। ८079 38 06 0009 06 &7 0एथ्याशआ 40 8076 फरागिएबाएणा 
दिणा भला ७वायरंपढ [/00858 (69००९760०, एशंथा707) ४४0 7७070670९ 
पिया पर णिएबा।ठा पा क्ाइज़्टा [0 ४9०2 शाएपा। 
-+77. 3. 8829३8९0०४८ 
उपरोक्त परिभाषाओ से स्पष्ट है कि स्मृति वह योग्यता है जो पूर्व अनुभवों अथवा 
अधिगम से सीखी गई बातो को सचित करने तथा कालान्तर मे उसका चेतन जगत मे 
प्रयोग करने से सबधित है। कुछ मनोवैज्ञानिको के अनुसार स्मृति एक शारीरिक 
(?॥५४0!0 02) प्रक्रिया है, जबकि कुछ मनोवैज्ञानिक स्मृति को मानसिक प्रक्रिया 
मानते है। वास्तव मे स्मृति एक मनोशारीरिक (?४/८४०-?॥४५शआ०७!| या 
?४५४०४०-?४५श००27०8/) योग्यता है । 


स्मृति के तत्व 
(शाशा$ ०ए िशाएण९) 
स्मृति एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता है जिसमे निम्नाकित चार प्रक्रियायें 
सन्नहित रहती है-- 
]. अधिगम ([,6७777772) 
2. घारण (॥२2(20॥07) 
3. पुन. स्मरण (२८०७॥]) 
4. पहचान' (7१८००277707) 
अधिगम 
है है: ७।।।। '॥ 
किसी विषयवस्तु को स्मरण करने के लिए सर्वप्रथम उसे सीखना पडता है इसलिए 
सीखने को स्मृति का पहला अग कहा जाता है। बिना सीखे किसी भी विषयवस्तु का 
स्मरण करना सम्भव नही है तथा बिना स्मरण के सीखना भी सम्भव नही है । सीखने की 
प्रक्रिया के सबंध मे विस्तृत चर्चा अध्याय सत्रह में की जा चुकी है। अत उसकी 
पुनरावृत्ति करना उचित प्रतीत नही होता है। 


धारण 
(९(९श॥४0०7) 


धारण स्मृति का दूसरा अग है । धारण से तात्पर्य है--सीखी गई बात को मस्तिष्क 
मे सचित करना । अत धारण मस्तिष्क की वह शक्ति है जो सीखे गए ज्ञान को मस्तिष्क 
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में सचित रखती है । वुडवर्थ के अनुसार “धारण वह शक्ति है जिसमे सीखी गई वस्तु पुन. 
सक्रिय न होने तक निष्क्रिय पडी रहती है ।” जब प्राणी किसी वस्तु को सीखता है तब 
उसके मस्तिष्क के अचेतन अथवा अर्द्धचेतन में कुछ छाप पड जाती है जिन्हे स्मृति छाप 
(१४०००07५ $072८५5) कहते हैं। जब तक मस्तिष्क मे ये छाप बनी रहती है तब तक 
सीखी गई बातें मस्तिष्क मे सुरक्षित रहती है तथा आवश्यकता होने पर उसका पुन 
स्मरण किया जा सकता है, परतु स्मृति चिन्हो के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति उनसे सबधित 
बातों को भूल जाता है। भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियो मे धारण शक्ति भिन्‍न-भिन्‍न होती है। 
धारण शक्ति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक मानसिक योग्यता, स्वास्थ्य, रुचि 
तथा चिन्तन है । प्राय देखा गया है कि उच्च मानसिक योग्यता तथा अच्छे स्वास्थ्य वाले 
व्यक्तियों मे धारण शक्ति अधिक होती है । व्यक्ति जिस विषयवस्तु मे रुचि लेता है तथा 
जिस विषयवस्तु का चिन्तन करता है, उस विषयवस्तु की धारण शक्ति अधिक होती 
है। 

पुनः स्मरण 

(२८८थ) 


पुन स्मरण स्मृति का तीसरा अग है । पुन स्मरण गत अनुभवों अथवा अधिगम को 
वर्तमान मे पुन उत्पादक करने से है । दूसरे शब्दो मे कहा जा सकता है कि पूर्व अनुभवों 
अथवा सीखी गई बातो को अचेतन मन से चेतन मन मे लाना ही पुन स्मरण है। पुन 
स्मरण धारण शक्ति पर निर्भर करता है । जो बाते जितनी अच्छी तरह से धारण की गई 
होती है उसका उतना ही अधिक सरलता से पुन स्मरण किया जा सकता है। भय, 
चिन्ता, परेशानी, सवेगात्मक तनाव आदि पुन स्मरण मे बाधा पहुँचाते है । व्यक्ति भय 
या चिन्ता की स्थिति मे भलीभॉति सीखी गई तथा धारण की गई बात को भी पुन स्मरण 
करने मे असमर्थ हो जाता है । अध्यापक से डरने वाला बालक अच्छी तरह से याद की 
गई बातो को उस अध्यापक के सम्मुख सही ढग से दोहराने मे असफल रहता है। 
पहचान 
(२९८० ४7४0०7॥) 

पहचानना स्मृति का चौथा अग है । पहचान से तात्पर्य उस विषयवस्तु को जानने 
से है जिसे पूर्व समय मे धारण किया गया है। अत' पहचान से तात्पर्य पुन* स्मरण मे 
किसी प्रकार की त्रुटि न करना है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अनेक वर्षो के 
उपरान्त अपने किसी मित्र को देखता है तथा देखते ही पहचान लेता है कि वह उसके साथ 
कक्षा 0 मे पढता था तथा इसका नाम राम गोपाल शर्मा है तो इसे पहचानना कहते है । 
सामान्यत पुन स्मरण तथा पहचान की क्रियाये साथ-साथ चलती है ।. कभी व्यक्ति पुन' 
स्मरण कर लेता है तथा पहचान नही पाता तथा कभी व्यक्ति पहचान तो जाता है परतु 
उससे सबंधित विवरण का पुनस्मरण करने प्रकार. कठिनाई अनुभव करता है। 


स्मरण के प्रक 
- 07७5४ रण १(शा०ए) 
मनोवैज्ञानिको ने स्मृति को कई ढग से वर्गीकृत किया है जैसे---तात्कालिक स्मृति 
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(77760466 ०॥१०7५) व स्थायी स्मृति (20087०0( ४(८४07५) अथवा रटन्त 
स्मृति (२046 ॥(०॥079) तथा ताकिक स्मृति ([.090/ |/७707५) अथवा निष्क्रिय 
स्मृति (285५6 ७707५) तथा सक्रिय स्मृति (800५७ ५४०77079५) आदि 
आदि । 

तात्कालिक स्मृति (]7777०07906 (०४079) --तात्कालिक स्मृति से तात्पर्य 
किसी विषयवस्तु को सीखने के उपरान्त तत्काल दोहरा देने से है । 

स्थायी स्मृति (?९777787८॥ (ध९०07५)--सथायी स्मृति से अभिप्राय. सीखी गई 
बातो को लम्बे समय के उपरान्त सुनाने से है । 

रटन्त स्मृति (२०६८ ०079५) --किसी विषयवस्तु को बिना अच्छी तरह से 
समझे धारण कर लेना तथा आवश्यकता पडने पर उसका पुन' स्मरण कर लेना रटन्त 
स्मृति कहलाती है। इसे यात्रिक स्मृति (८८४४४०॥ा००७। (९००००7५) के नाम से भी 
सम्बोधित किया जाता है। 

ताकिक स्मृति ( ,08/02! (७07५) --विषयवस्तु को अच्छी तरह से समझकर 
सीखना, धारण करना तथा पुन स्मरण करना ताकिक स्मृति कहलाती है । इसे बौद्धिक 
स्मृति भी कहते हैं । 

निष्क्रिय स्मृति (?७४&ए० (००707) --पूर्व अनुभवों को अत्यधिक प्रयास 
अथवा क्रिया के पुनः स्मरण करना निष्क्रिय स्मृति कहलाती है। 

सक्रिय स्मृति (4०४०७ (९07५) --पूर्व अनुभवों बिना किसी तथा प्रयास 

पुन. स्मरण करना सक्रिय स्मृति कहलाती है। 

स्मृति के उपरोक्त वर्णित प्रकारों मे से किसी एक प्रकार को सर्वश्रेष्ठ कहना 
सम्भवत' उपयुक्‍त नही है । भिन्न-भिन्न परिस्थितियों तथा पाद्यविप्यो के अनुरुप स्मृति 
का एक प्रकार दूसरे प्रकार से अधिक उपयुक्त हो सकता है। 


अच्छी स्मृति की विशेषतायें 


((श्राब्रटललाशाटड ण ७००4 १/शा०णज) 


अच्छी स्मृति की प्रमुख विशेषताये निम्नवत्‌ है-- 
]. शीघ्र अधिगम (एटा: ,097778) 
2. उत्तम धारण शक्ति (5000 १७(८४४०7) 
3. शी क्र पुन स्मरण (0प्रंटा: 7२९०४) 
4. शीघ्र तथा सही पहचान (0पाटाट ४७00 2०८प०४/० 7२१८००2॥॥00॥) 
अच्छी स्मृति का पहला लक्षण शी क्र अधिगम है जो व्यक्ति किसी बात को जितना 
शीघ्र ही सीख लेता है, उसकी स्मृति उतनी ही अच्छी होती है । जब बालक एक-दो बार 
पढने या सुनने पर ही पाठ को याद कर लेता है तो उसकी स्मृति अच्छी समझी जाती 
है। 


अच्छी स्मृति की दूसरी विशेषता सीखी गई बात को अधिक समय तक सचित 


करना है जो व्यक्ति बिना दोहराए सीखी गई वातों को अधिक समय तक मस्तिष्क में 
धारण कर सकते है, उनकी स्मृति अधिक अच्छी समझी जा सकती है । अच्छी धारण 
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शक्ति वाला बालक ही अपने पाठ को अधिक समय तक स्थायी रुप से स्मरण रख सकता 


है। 

अच्छी स्मृति की तीसरी विशेषता शी क्ष पुन' स्मरण करना है जो व्यक्ति सीखी 
गई बात को जितना शीघ्र अपने चेतन मस्तिष्क मे ले आता है उसकी स्मृति उतनी ही 
अच्छी होती है। परीक्षा में शी क्र पुन स्मरण छात्रो के लिए विशेष रुप से उपयोगी होता 


है। 

शीघ्र तथा सही पहचान अच्छी स्मृति की चौथी विशेषता है। अच्छी स्मृति के 
लिए शी क्र पुन स्मरण ही पर्याप्त नही है वरन्‌ शी प्र तथा सही पहचानना भी आवश्यक 
है । परीक्षा मे प्रदनो के उत्तर देते समय बालक अनेक उत्तरो का पुन स्मरण कर सकता 
है, परतु उनमे से उचित उत्तर को शी ध्रता तथा स्पष्ट ढंग से पहचानने पर ही उसे अच्छी 
स्मृति वाला बालक कहा जा सकता है। 


स्मरण करने की विधियाँ 
(0८005 ० रिशाणाःराए) 


मनोवैज्ञानिको ने स्मरण करने की अनेक विधियों का उल्लेख किया है। स्मरण 
करने की कुछ प्रमुख विधियाँ निम्नवत्‌ है-- 
. पूर्ण तथा खड विधि (७४७॥४०॥2८ ५६४ ९७7: (४०८३००) 
2 सान्तर तथा निरन्तर विधि (5753020 ५६ ४००४००४०९० ४९॥॥00) 
3. सक्रिय तथा निष्क्रिय विधि (4&०7ए८ ४३ ?8$8ए९ |४४८(॥00) 


4. बौद्धिक तथा रटनत विधि (एञत&-४धाकाए ४5 (काया? 
।2।00) 
स्मरण करने की पूर्ण विधि से तात्पर्य किसी पाठ को एक साथ प्रारम्भ से अत तक 
दोहरा कर याद करने से है, जबकि खड विधि मे पाठ को छोटे-छोटे कुछ खडो मे विभक्‍त 
करके एक-एक खड को याद किया जाता है | छोटे बच्चो के लिए अथवा जटिल व बडी 
पाद्यवस्तु के लिए खड विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है, जबकि भ्रौढ व्यक्तियो या 
बड़े वच्चो अथवा सरल व छोटी पाठ्यवस्तु के लिए पूर्णविधि उपयुक्त मानी जाती है। 
वास्तव मे दोनो ही विधियो के अपने-अपने कुछ गुण व दोष है इसलिए आवश्यकतानुसार 
खड विधि अथवा पूर्ण विधि या इनका मिश्रित रुप प्रयुक्त किया जा सकता है। 
स्मरण की सान्तर विधि मे किसी विषयवस्तु को स्मरण करने के लिए उसे समय 
अन्तरालो पर बार-बार दोहरा कर याद किया जाता है, जबकि निरन्तर विधि मे एक ही 
बैठक मे विषयवस्तु को बार-बार दोहराकर याद किया जाता है । स्थायी स्मृति के लिए 
सान्तर विधि अधिक उपयुक्त होती है, जबकि तात्कालिक स्मृति के लिए निरन्तर विधि 
को अधिक अच्छा माना जाता है। 


स्मरण करने की सक्रिय विधि के अतर्गत कुछ करके, लिखकर या बोलकर 
विषयवस्तु का स्मरण किया जाता है, जबकि निष्क्रिय विधि मे मन ही मन पढकर या 
देखकर या सुनकर विषयवस्तु को याद किया जाता है। छोटी कक्षा के बालकों के लिए 
सक्रिय विधि अधिक उपयोगी होती है, जबकि बडी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निष्क्रिय 
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विधि अधिक उपयोगी होती है। 
बौद्धिक विधि के अतर्गत पाठ को अच्छी तरह से समझा कर ताकिक ढग से याद 
किया जाता है, जबकि रटन्त विधि मे विषयवस्तु को बिना सोचे-समझे बार-बार 
दोहराकर रट लिया जाता है । रटन्त-विधि की अपेक्षा बौद्धिक विधि को अधिक अच्छा 
माना जाता है। 
विस्मरण 
(#07एशपगए) 
विस्मरण से तात्पर्य स्मरण की विफलता से है। जब व्यक्ति अपने भूतकाल के 
अनुभवों को चेतन मे लाने मे असफल हो जाता है, तब उसे विस्मृति कहते है । सामान्यत 
विस्मरण को व्यक्तित्व का एक नकारात्मक पक्ष माना जाता है, परतु विस्मरण सदैव ही 
अनुचित नही होता है। कभी-कभी जीवन मे कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें विस्मरण 
करना ही व्यक्ति के लिए उचित होता है। उदाहरण के लिए अतीत के कष्टदायक या 
दुखद अनुभवों को भूलना ही उचित प्रतीत होता है। विस्मरण एक ऐसी मानसिक 
प्रक्रिया है जिसमे व्यक्ति पूर्व मे धारण किये गये अनुभवो को पुन स्मरण करने मे असमर्थ 
हो जाता है। स्मृति चिन्हों के धुँधला पड जाने अथवा लोप हो जाने पर व्यक्ति पुन 
स्मरण तथा पहचानने मे स्वय को असमर्थ पाता है। मनोवैज्ञानिको ने विस्मरण की 
अनेक परिभाषाये दी है-- 
मन के अनुसार -- सीखी गई बात को धारण रखने या पुन स्मरण रखने की 
असफलता विस्मरण है।” 
7०07१2०(7॥९ 5 शिवण2 (00 76279 07 40 56 306 40 ॥6८४॥ ज्ञव 95$ 
6७7 80०0 पा/९४०. 
--४घ77 
ड्रेवर के अनुसार --“विस्मरण से तात्पर्य किसी समय प्रयास करने पर भी किसी 
पूर्व अनुभव को याद करने अथवा सीखे गए कार्य को करने मे असफलता से है।” 
छ9एथाए2 76878 श्िफपा6 &. 009 0776 (0 76687 27 6:[००76706, 
जाला 2(०7एछाप्रष्र 00 60 50, 0 40 एलाठि- वा 86707 9272ए0प29 
]087/7720, 
-+7)>76५&7 
स्पष्ट है कि सीखी गई थातो को स्मरण रखने की असफलता ही विस्मरण कहलाती 
है । विस्मरण व्यक्ति को अनावश्यक तथा व्यर्थ की बातो से मुक्त करती है । विस्मरण 
से व्यक्ति आवश्यक तथा उपयोगी नवीन बातो को धारण करने के लिए तत्पर हो जाता 


है। 
स्मरण तथा विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक 
(#ब्लटाणाड शीटिलापए सरिशाशाएशनताएं भावे ४0220४0॥ए९) 


स्मरण तथा विस्मरण को अनेक का रक प्रभावित करते है। स्मरण तथा विस्मरण को 
प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारंक निम्नवत्‌ है-- 
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., सभ्य अन्तराल (तार पा|श'रथा) 

अधिगम तथा धारण के बीच समय अन्तराल जितना अधिक होता है, धारण की 
मात्रा उतनी ही कम होती जाती है तथा विस्मरण की मात्रा उतनी ही बढती जाती है। 
इविंगहॉस (20077४7805---]885) ने. विस्मरण के क्षेत्र में सम्भवत- सर्वप्रथम 
भयोगात्मक अध्ययन किये तथा पाया कि सीखने के उपरान्त विस्मरण तीव्र गति से 
प्रारम्भ हो जाता है उसने देखा कि लगभग दस घटे मे व्यक्ति सीखी गई निरर्थक सामग्री 
का 60 प्रतिशत से अधिक भाग भूल जाते है। बाद के अध्ययनो मे भी लगभग इसी प्रकार 
के परिणाम प्राप्त हुए। एबिगहॉस ने विस्मरण वक्र (&0:82:7०४ (0०४८) का 
निर्माण किया। चित्र 37 में स्मृति चक्र को प्रस्तुत किया गया है। 


घारण प्रतिशत के 


ऊँ ॥0 ॥5 0 
समय जन्वाराल दिनो में 
ित्र--+३37 

स्मरण-विस्मरण पर समर्य अन्तराल का प्रभाव 
2. अधिगम स्तर 66: (-हि।। की # :। ५।। 

अधिगम्‌ की जाने वाली विषयवस्तु केष अभ्यास जितना अधिक बार किया जाता है 
उसका धारण भी उतना ही अधिक होता है। जिसके फलस्वरुप उसका स्मरण अधिक 
होता है तथा विस्मरण कम होता है। अनेक अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि एक 
निश्चित सीमा तक अधिगम की मात्रा बढाने पर धारण की मात्रा भी वढती है | परतु 
उस सीमा के उपरान्त अधिगम की मात्रा बढ़ाने पर धारण उसी अनुपात मे नही बढ़ता है 
अधिगम मात्रा तथा स्मरण के बीच सम्बध को चित्र 38 मे दर्शाया गया है| 


धारण प्रतिशत मे 


जय अन्नारानभ दिना के 


चित्र--38 स्मरण-विस्मरण पर अधिग़म स्तर का प्रभाव 
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सीखा गया ज्ञान अधिक समय तक स्मरण रहता है, जबकि निष्क्रिय अथवा रटन्त विधि से 
सीखा गया ज्ञान विस्मृत हो जाता है । सुखद वातावरण मे सीखी गई बातें अधिक समय 
तक स्मरण रहती है, जबकि दुखद वातावरण मे सीखी गई बातें व्यक्ति विस्मृत करना 
चाहता है । 
स्मति प्रशिक्षण 
(77थांगगए णि *(शा०'9) 

भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियो की स्मरणशक्ति मे अतर पाया जाता है। यद्यपि आधुनिक 
मनोवैज्ञानिक स्मृति को जन्मजात गुण मानते है । फिर भी प्रयोगो के द्वारा यह सिद्ध हो 
चुका है कि अभ्यास तथा प्रशिक्षण से स्मृति को कुछ सीमा तक बढाया जा सकता है। 
प्रश्न उठता है कि स्मृति को बढाने के लिए किस प्रकार के अभ्यास तथा प्रशिक्षण की 
आवश्यकता होती है। स्मृति को बढाने मे निम्न उपाय सहायक हो सकते है-- 

. सीखने की इच्छा स्मरण शक्ति को प्रभावित करती है । जब तक कोई व्यक्ति 
सीखने का इच्छुक नही होता है तब तक उसमे उस वस्तु को स्मरण करने की ललक नही 
होती है। अत अच्छे स्मरण के लिए सीखने की इच्छा का होना अत्यत आवश्यक है। 
अध्यापको तथा अभिभावको को शिक्षण कार्य करते समय सर्वप्रथम बालकों मे सीखने की 
इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए । जिससे सीखी गई विषयवस्तु अथवा बाते बालको के द्वारा 
सरलता व शीघ्रता से स्मरण की जा सके। 

2. करके सीखना, सीखने क्री एक अधिक अच्छी विधि मानी जाती है । जब व्यक्ति 
किसी कार्य को करके सीखता है तब वह अधिक समय तक स्मरण रहता हैं । यही कारण 
है कि सक्रिय स्मृति को निष्क्रिय स्मृति की तुलना मे श्रेष्ठ माना जाता है । अध्यापको 
तथा अभिभावको को बच्चो मे करके सीखने की आदत विकसित करनी चाहिए जिससे 
सीखी गई विषयवस्तु अधिक समय तक स्मरण रहे । 

3. नवीन सीखी गई विषयवस्तु को पूर्ववर्ती सीखी गई विषयवस्तु से सबधित करके 
सिखाया जाना चाहिए। सहसबधित पाठ्यवस्तु अधिक समय तक स्मरण रहती 
है। 

4. सीखी गई विषयवस्तु को अधिक समय तक स्मरण रखने का सर्वाधिक सरल 
उपाय उसे समय-समय पर दोहराना है । यदि छात्र समय-समय पर सीखी गई बातो को 
दोहराते रहेगे तब वह अधिक समय तक स्मरण रहेगी । 

5. सीखने के उपरान्त विश्राम भी स्मरण शक्ति को प्रभावित करता है । सीखने के 
बाद विश्राम न लेने या अत्याधिक विश्राम लेने से स्मरण शक्ति घट जाती है । सम्भवत 
सीखने के उपरान्त कुछ मिनटो का विश्राम थकावट के प्रभाव को समाप्त कर देता है। 
जिसके परिणामस्वरुप धारण शक्ति अच्छी हो जाती है । सीखने के उपरान्त अत्यधिक 
अन्तराल हो जाने पर विस्मरण का प्रभाव होने लगता है। 

6. पाठ्यसामग्री का सार्थक अथवा असार्थक होना भी स्मरण को प्रभावित करता 
है। प्रयोगो मे देखा गया है कि सार्थक विषयवस्तु की स्मृति अधिक अच्छी होती है, 
जबकि असार्थक विषयवस्तु की स्मृति कम होती है। अत बालको को अर्थयुक्त 
विषयवस्तु ही पढायी जानी चाहिए। 


जिन: । संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्ययीकरण 
तथा कल्पना 


(9शाइब्रांण, ?सछक०ज, (णाल्‍लकांणा 
भा प्राध्रशां॥रध्वा0॥) 


प्राणी वातावरण मे उपस्थित विभिन्‍न प्रकार के उद्दीपको के प्रति प्रतिक्रियाये 
करके धीरे-धीरे अपने वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है। बाह्य जगत का ज्ञान 
ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। ज्ञानेन्द्रियो के प्रभाव को सवेदना कहते है । प्राणी 
क्या व्यवहार करता है, क्‍यों करता है तथा कैसे करता है, ये तीनो प्रइन मनोवैज्ञानिको के 
लिए सदैव ही अत्यत महत्वपूर्ण रहे है | वास्तव में प्राणी तथा वातावरण के बीच होने 
वाली अन्तक्रिया ही उसके व्यवहार को निर्धारित करती है। प्राणी के लिए अपने 
पर्यावरण को जानना अत्यत आवश्यक है | व्यक्ति अपने पर्यावरण को कैसे जानता है, 
उस पर कैसे नियत्रण करता है, उससे किस प्रकार अन्तर्क्रिया करता है, यह एक अत्यत 
जटिल प्रश्न है जिसका उत्तर सवेदना, प्रत्यक्षीकरण प्रत्यय निर्माण तथा कल्पना के 
अध्ययन से मिल सकता है । प्रस्तुत अध्याय मे सवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यय निर्माण 
तथा कल्पना के बारे मे चर्चा की गई है। 


संवेदना 
(5शा$40ा) 

सवेदना मस्तिष्क की एक सामान्य तथा सरलतम प्रतिक्रिया है । बालक जब जन्म 
लेता है तो बह अपने बाह्य जगत के सम्बन्ध मे कुछ नही जानता है। धीरे-धीरे उसकी 
ज्ञानेन्द्रियाँ कार्य करना प्रारम्भ कर देती है तथा वह अपनी ज्ञानेन्द्रियो के द्वारा अपने 
वातावरण का ज्ञान प्राप्त करने लगता है। ज्ञानेन्द्रियो के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को 
सवेदना कहते है । सवेदना का पूर्व ज्ञान अथवा अनुभव से कोई सम्बन्ध नही होता 
है। क्योकि ज्ञानेन्द्रियो से ज्ञान प्राप्त होता है इसलिए इन्हे ज्ञान के द्वार भी कह्दा जाता 
है। पहले पाँच ज्ञानेन्द्रियो अर्थात्‌ आँख, कान, नाक, त्वचा तथा जिह्नला के आधार पर 
पॉच प्रकार की सवेदनाओ को माना जाता था। ये सवेदनाये है--6) दृष्टि सवेदना 
(शा5प्रद्वां 52005900॥), (8) श्रवण सवेदना' (स&्क्ांत2 $2758007), (7) क्राण 
सवेदना (5772 5$९४४७४07), ((५) स्वाद सवेदनता (॥880 5$९058007) तथा (५) 
स्पर्श संवेदना ([070०४ $०४59/707) । परतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक सात सवेदनाओं 
के अस्तित्व को स्वीकार करते है । उनके अनुसार उपरोक्त पॉच सवेदनाओ के अतिरिक्त: 
दिशा सवेदना (7#6०४टगा $छाइथ्ा0०70) तथा सतुलन सवेदना (88]808 
$52758007) भी होते है । 
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संवेदना के पक्ष 
(58५०79९८& ० 80॥5900) 

सवेदना के चार मुख्य पक्ष है--(0) जानना (706806८007), (0) विभेदीकरण 
()5इटाप्रं080070), (70) तादात्मिकरण ([6&70708007) तथा (५) पहचान 
(7२८००९77007)। 

सवेदना के जाननै से तात्पर्य यह जानने से है कि वातावरण मे उपस्थित अनेक 
उद्दीपको मे से किस उद्दीपक से सवेदना हुई है। सवेदना का जानना इस बात पर 
निर्भर करता है कि उस उद्दीपक में कितनी ऊर्जा है जो व्यक्ति की किसी ज्ञानेन्द्रिय को 
प्रभावित कर रहा है। 

विभेदीकरण सवेदना का द्वितीय पक्ष है। विभेदीकरण से अभिप्राय एक साथ 
होने वाली दो समान प्रकार की सवेदनाओ मे विभेद करने से है । जैसे यदि एक साथ 
व्यक्ति के पैर मे कोई बारीक सुई चुभाई जाये तथा हाथ में मोटी सुई चुभाई जाये तो वह 
यह विभेद कर ले कि पैर तथा हाथ में होने वाली चुभन मे क्या अतर है। 

तादात्मीकरण सवेदना का तृतीय पक्ष है जिसका तात्पर्य सवेदना की प्रकृति तथा 
मात्रा को जानने से है। 

पहचान सवेदना का चतुर्थ व सर्वोच्च पक्ष है जिसके अभिप्राय सवेदना को पहचान 
लेने से है । 


संवेदना के लक्षण 
(5शाएणा$ ए $श0॥5200) 

.._ मनोभौतिकी अध्ययनो से स्पष्ट हो गया है कि विभिन्‍न उद्दीपकों से होने वाली 
सवेदनाओ मे चार प्रमुख लक्षण होते है। ये है--(6) गुण (0०७॥/४), (0) तीब्रता 
फांशाआ), (0) व्यापकता (ऊाशाआं५), तथा (00०) अवधि (0प्रध07) 

गुण ((0०थ॥४)--ग्रुण सवेदना की मुख्य विशेषता है | सवेदना का प्रकार उसके 
गुण पर निर्भर करता है । प्रत्येक सवेदना मे एक विशेष गुण पाया जाता है जो उसे अन्य 
सवेदनाओं से भिन्‍न करता है । गुण के आधार पर सवेदनाओ को सात भागो मे वॉटा जा 
सकता है--दृष्टि, श्रवण, ध्राण, स्वाद, स्पर्श, दिशा तथा सतुलन सवेदनाये । ग्रुण के 
आधार पर ये सभी सवेदनाये एक-दूसरे से पूर्णत -भिन्‍न होती है । 


तीव्रता ((7थाहं(१)--सवेदनाओं की दूसरी विशेषता तीब्रता है । भिन्‍न-भिन्‍न 
संवेदनाओं की तीव्रता भिन्‍न-भिन्‍न होती है । कुछ सवेदनाये अधिक तीत्र होती है, जवकि 
कुछ सवेदनाये कम तीत्र होती है । जिन सवेदनाओं की तीत्नता अधिक होती है उनसे 
अधिक तीजब्र सवेदनात्मक अनुभव उत्पन्न होते है । उदाहरण के लिए कम ध्वनि की अपेक्षा 
अधिक तीत्र ध्वनि अधिक तीन्र सवेदना उत्पन्न करती है। 


व्यापकता (दाथाबं(१)--सवेदनाओ से व्यापकता का लक्षण भी पाया जाता 

है। ज्ञानेन्द्रियों के सीमित क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाली सवेदनाओ का विस्तार कम 
व्यापक होता है, जबकि व्यापक क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाली सवेदनाओ का विस्तार 
अधिक होता है। उदाहरण के लिए स्पर्श संवेदना त्वचा के सीमित भाग के लिए भी हो 
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सकती है तथा व्यापक भाग के लिए भी हो सकती है | कुछ सवेदनाओं के लिए व्यापकता 
का निर्धारण करना अत्यत कठिन कार्य होता है। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिको की 
मान्यता है कि व्यापकता सभी सवेदनाओ मे नही पाई जाती है। 


अवधि (70ए४४०॥)--सवेदना की चौथी विशेषता उसकी अवधि है। 
भिन्‍न-भिन्‍न सवेदनाओ की अनुभूति भिन्‍न-भिन्‍न अवधि तक होती है। कुछ संवेदनाये 
क्षणिक होती है, कुछ अल्पकालिक होती है तथा कुछ दीर्घकालिक होती है। 
बे सवेदनाओं का सक्षिप्त विवरण निम्नाकित तालिका मे प्रस्तुत किया 
गया 


तालिका 
संवेदनाओं का संक्षिप्त विवरण 
सवेदना भौतिक उद्दीपक  सावेदिक अग सावेदिक अनुभव 
दृष्टि प्रकाश आँख रग, चमक, आकार 
श्रवण * हवनि कान शोर 
प्राण गन्ध नाक सुगन्ध, दुर्गन्‍्ध 
स्वाद घुलनशील पदार्थ. जिद्दा खट्टा, मीठा, कड॒वा 
स्पर्श यान्त्रिक उद्दीपन त्वचा दवाव 
संवेदना के लिए ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा 


(>0पट्यांणा एणी॑ 5श56९ (ल्‍एक्काड [0 5शा5श07) 

सवेदना के द्वारा प्राणी को विभिन्‍न वस्तुओ अथवा परिस्थितियो का प्रारम्भिक 
ज्ञान प्राप्त होता है। शानेन्द्रियाँ ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। ज्ञान प्राप्ति मे 
ज्ञानेन्द्रियो तथा सवेदनाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है । सवेदना ज्ञान प्राप्ति का प्रथम 
सोपान है। ज्ञानेन्द्रियो के माध्यम से व्यक्ति को सवेदना होती है। आधुनिक 
मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षाशास्त्रियों ने बालको की शिक्षा में ज्ञानेन्द्रयो तथा सवेदनाओ 
को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आधुनिक काल मे पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा 
को ज्ञानेन्द्रिय शिक्षा के रुप मे स्वीकार किया जाता है। शैक्षिक दृष्टि से ज्ञानेन्द्रियो की 
शिक्षा अत्यत आवश्यक है। ज्ञानेन्द्रिय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञानेन्द्रियों को इस 
प्रकार से प्रशिक्षित करना है कि बालकों को सही ढग से अनुभव तथा निरीक्षण करना आ 
जाये, जिससे बालक अपनी ज्ञानेन्द्रियों का सही उपयोग करना सीख जाये । ज्ञानेन्द्रियो 
के समुचित विकास से बौद्धिक विकास मे सहायता मिलती है । मैडम मॉन्‍्टेसरी ने अपनी 
शिक्षण विधि मे छोटे बालकों को शिक्षा प्रदान करने मे ज्ञानेन्द्रिय शिक्षा पर जोर दिया 
है। उन्होंने ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा के लिए विभिन्‍न प्रकार के शिक्षोपकरण ([)09९(९ 
4 970थ०5) का निर्माण किया जिनके माध्यम से बालक प्रसन्नतापूर्वक अपनी 
ज्ञानेन्द्रियों का समुचित उपयोग करना सीख लेता है। ज्ञानेन्द्रिय शिक्षा का दूसरा पक्ष 
उन बच्चों की शिक्षा से सबधित है जिनकी ज्ञानेन्द्रियों मे कुछ दोष है। दोषयुक्त 
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ज्ञानेन्द्रियों वाले बालकों जैसे अन्धे, बहरे, या गँगे बालकों की शिक्षा साधारण ज्ञानेन्द्रियो 
वाले बालको के साथ उचित ढग से नही हो सकती । अत जिन बालको की ज्ञानेन्द्रियो मे 
कुछ दोष हो, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओ के प्रति सजग रहकर उनकी शिक्षा की 
विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए । 

सवेदना का मानव जीवन मे अत्यन्त महत्व है । व्यक्ति सवेदनाओ के द्वारा ही 
अपने बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करता है । सवैदनाओ के अभाव मे व्यक्ति के लिए 
किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना सम्भव कदापि नही हो सकता है । जन्म से बहरे 
व्यक्ति के लिए ध्वनि ज्ञान अर्थात्‌ स्वरो की जानकारी अर्जित करना असम्भव ही होता 
है । जन्मान्ध व्यक्ति दृष्टि सम्बन्धी ज्ञान अर्थात्‌ विभिन्‍न रगों के सम्बन्ध मे जानकारी 
प्राप्त करने मे असमर्थ ही रहता है । मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियो के पशु-पक्षियो की ज्ञानेन्द्रियो 
से अधिक विकसित होने के कारण मनुष्य सदेदनाओ की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ होते है। 
परन्तु कुछ पशु-पक्षी किन्ही विशिष्ट सवेदनाओ मे भनुष्य-से अधिक बढे-चढे होते है। 
जैसे गिद्ध की दृष्टि संवेदना इतनी तीज होती है कि वह काफी दूर की वस्तु को देख लेता है 
जवकि मनुष्य उतनी दूर की वस्तु को देखने मे असमर्थ होता है इसी प्रकार से प्राण 
सवेदना मे कुत्ता मनुष्य से अधिक प्रबल होता है। 

शिक्षा के क्षेत्र मे सवेदनाओ को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना 
स्वाभाविक ही है । बौद्धिक विकास की दृष्टि से ज्ञानेन्द्रियो को प्रशिक्षित करके उनका 
विकास करना अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है । बालको की सवेदनाएँ प्रवलता तथा 
स्पष्टता की दृष्टि से प्रौढो की सवेदनाओ से काफी पिछडी होती है । जैसे-जैसे वालको 
की मानेन्द्रियो का विकास होता जाता है वैसे-बैसे उनकी सवेदनाएँ स्पष्ट तथा प्रबल 
जाती हैं । यही कारण है कि प्रारम्भ से ही बालको के लिए ज्ञानेन्द्रियो शिक्षा की व्यवस्था 
करना अत्यन्त आवश्यक तथा महत्वपूर्ण माना जाता है । ज्ञानेन्द्रिय शिक्षा की उचित 
व्यवस्था करके बालकों की सवेदनाओ को स्पष्ट स्वरूप दिया जा सकता है जो कालान्तर 
मे बालको के भावी विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकतु है, मद बुद्धि बालको की सख्या को 
कम कर सकता है तथा राष्ट्र को अधिक सुयोग्य नागरिक उपलब्ध करा सकता है। 
परिवार तथा पूर्व-प्राथमिक विद्यालय छोटे बालकों को सर्वोत्तम ज्ञानेन्द्रिय शिक्षा हेतु 
आवश्यक वातावरण उपलब्ध करा सकते है। 

नि सन्देह ज्ञानेन्द्रिय शिक्षा की उचित व्यवस्था करने के लिए यह आवश्यक होगा 
कि सर्वप्रथम बालकों की ज्ञानेन्द्रयो की ओर उचित ध्यान दिया जाये। यदि किसी 
बालक की ज्ञानेन्द्रियो मे कोई दोष या रोग है तो उस दोष या रोग का उपचार करने के 
लिए चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए । कमजोरदृष्टि वाले बालक द्यामपट पर लिखी 
बातो को ठीक प्रकार से देखने मे कठिनाई का अनुभव करते है। इसी प्रकार से ऊँचा 
सुनने वाले बालक प्राय कक्षा मे अध्यापक के द्वारा बताई जा रही वातो को ठीक ढग से 
सुनने मे असमर्थ रहते है। अत यह आवश्यक ही होगा कि बालको की ज्ञानेन्द्रियो का 
समय-समय पर परीक्षण कराया जाये तथा रोग का पक्का चलने पर उसके माता पिता को 
उपचार हेतु परामर्श दिया जाये । अध्यापक को चाहिए कि वह दृष्टि दोष या श्रवण दोष 
वाले बालकों को कक्षा मे आगे वैठाये जिससे वे श्याभपट पर लिखी बातो को ठीक ढग से 
पढ़ सके तथा अध्यापक द्वारा कही बातो को सही ढग से सुन सके । 
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बालको की ज्ञानेन्द्रियो के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि उन्हे उचित 
क्रियाशील वातावरण उपलब्ध हो सके । वास्तव मे बालकों के स्वाभाविक विकास में 
उनकी क्रियाशीलता तथा चचलता के महत्वपूर्ण तथा उपयोगी भूगिका अदा करती है । 
बालक अपनी क्रियाशीलता या चचलता के कारण स्वाभाविक ढग से भिन्‍न-भिन्‍न 
वस्तुओ के बारे मे ज्ञान प्राप्त करते रहते है। माता-पिता तथा अध्यापको को इसमें 
किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नही करना चाहिए। सकुचित तथा निष्क्रिय 
वातावरण मे बालको की ज्ञानेन्द्रियो का विकास ठीक ढग से नही पाता है जबकि खुला 
तथा क्रियाशील पारिवारिक व विद्यालीय वातावरण ज्ञानेन्द्रियो के विकास मे सहायता 
करता है। उपयुक्त खेल-खिलोनो -की व्यवस्थ” करके छोटे बालको को क़रियाशील 


बनाया जा सकता है। 
प्रत्यक्षीकरण 
(70९070९]४0॥) 

प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य सवेदना की व्याख्या करने से है । वाह्य उद्दीपकों अर्थात्‌ 
वातावरण से प्राप्त होने वाली उत्तेजनाओ का तात्कालिक ज्ञान देने वाली मानसिक 
प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते है। दूसरे शब्दों मे प्रत्यक्षीकरण के अतर्गत व्यक्ति 
सवेदनाओ की व्याख्या-करके उन्हे अर्थमुक्त वनाता है। कोई भी सवेदनात्मक स्थिति 
प्रत्यक्षीकरण का आधार बन सकती है । कुछ लोगो के विचार मे प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य 
किसी वस्तु को प्रत्यक्ष रुप मे देखने से है । परतु वास्तव मे, प्रत्यक्षीकरण केवल दृष्टि 
सवेदना अथवा दृष्टि ज्ञानेन्द्रिय से सम्बधित नही हैँ वरन्‌ यह किसी भी ज्ञानेन्द्रिय से प्राप्त 
होने वाली सवेदनाओ पर आधारित हो सकत। है । किसी बात को सुनना, भोजन की 
गध सूँघना, किसी वस्तु का स्वाद लेना भी प्रत्यक्षीकरण के उदाहरण है। यदि कोई 
बालक कुत्ते की आवाज सुनता है तथा पहचान जाता है कि वह कुत्ते की आवाज है तो यह 
ध्वनि ज्ञानेन्द्रिय से प्राप्त सवेदना का प्रत्यक्षीकरण है । दरअसल उसके पूर्व अनुभव ने 
उसे बताया कि आने वाली आवाज सडक पर भौककने वाले कुत्ते की है । सवेदनाओ के इस 
प्रकार के ज्ञान को ही प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है । सवेदना उद्दीपक के 
प्रति मस्तिष्क की प्रथम प्रतिक्रिया है, जबकि प्रत्यक्षीकरण सवेदना के उपरान्त होने 
वाली द्वितीय प्रतिक्रिया है। वास्तव मे सवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण के बीच अतर 
सैद्धान्तिक दृष्टि से ही किया जाता है। क्रियात्मक रुप मे सवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण 
एक-दूसरे मे इस प्रकार से समाविष्ट होते है कि सवेदना की समाप्ति तथा प्रत्यक्षीकरण 
के प्रारम्भ होने के सबध मे कुछ कहना कठिन होता है । सवेदना से तात्पर्य ज्ञानेन्द्रियो के 
किसी बाह्य उद्दीपक के उत्तेजित होने से है, जबकि प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य सवेदना को 
अर्थ प्रदान करने से है। प्रत्यक्षीकरण पूर्व ज्ञान तथा पूर्व अनुभवों पर आधारित होता 
है। इसलिए इसे ज्ञान की ओर दूसरा कदम माना जाता है। जैसे ही व्यक्ति की 
सवेदनात्मक ज्ञानेन्द्रियाँ अपनी प्रतिक्रियाये प्रस्तुत करती है, वैसे ही व्यक्ति अपने पूर्व 
ज्ञान के आधार पर उन प्रतिक्रियाओं को अर्थ देने का प्रयास करता है। जब वर्तमान 
सवेदनाये पूर्व ज्ञान के समान होती है तब वर्तमान सवेदनाओ का अर्थ स्पष्ट हो जाता है 
जिसके परिणामस्वरुप प्रत्यक्षीकरण होने लगता है। प्रत्यक्षीकरण के अर्थ को स्पष्ट 
करते हुए विभिन्‍न विद्वानों ने भिन्‍न-भिन्‍न परिभाषाये दी हैं । कुछ परिभाषाये निम्नवत्‌ 
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रायबर्न के अनुसार--“अनुभव के आधार पर सवेदना की व्याख्या करने की 
'प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। 
पुछ& ए700655 ० फॉाशफूाटंधातठता छा इशाइथा07 20007क78 ॥0 
€5०2०76706 8 70एछ97 35 9९०७ए0007. 
-+रि्ुप्रात 
बुडवर्थ के शब्दों में --- प्रत्यक्षीकरण ज्ञानेन्द्रियो के द्वारा वस्तुओ तथा बस्तुनिष्ठ 
तथ्यो को जानने की प्रक्रिया है।” 
एछ७००एछ7ा6आ 75 6 9700655 ० 8९07४ ॥0 7075 00०९५ ॥0 
००|००॥ए९ 9805 0५ ४३४९ ० ॥06 5९525. 
-+*४0००० ४४०४॥ 
कॉलिन्स तथा ड्रेवर के अनुसार -- सवेदना के द्वारा किसी वस्तु अथवा परिस्थिति 
को तत्काल समझ लेना प्रत्यक्षीकरण है।” 
ए&७7००७॥07 3$ ६6 एरशा॥९त9806 ॥[772ा6॥इं07 ० 27 ठ5छ 6० 07 
शपधाणा 7५9 ए8५ ० $९१$4707. 
“(0795 300 ॥97७6ए९८/ 
प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है जो सवेदना के उपरान्त तथा चिन्तन से पूर्व 
सम्पादित होती है । सवेदना बाह्य उद्दीपको पर आधारित होती है जिसमे पूर्व अनु भवो 
अथवा अधिगम का कोई स्थान नही होता है । प्रत्यक्षीकरण मे बाह्य उद्दीपनो तथा पूर्व 
अनुभव व अधिगमो का पर्याप्त योगदान रहता है। चिन्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण 
करने पर इसके अग्राकित सात सोपान प्राप्त होते है नि.सदेह इनमे से पॉच सोपान 
सवेदना से सम्बंधित है, परंतु प्रत्यक्षीकरण के सवेदना के अनुगामी होने के कारण इन्हे 
प्रत्यक्षीकरण के सोपान के रुप में स्वीकार किया जा सकता है । ये सात सोपान है--6) 
बाह्य उत्तेजक का होना () उत्तेजक का ज्ञानेन्द्रियो को उत्तेजना देना, (॥॥) ज्ञानेन्द्रियो 
का ज्ञान वाहक ततुओ को प्रभावित करना, (५) ज्ञान वाहक ततुओ का उत्तेजना को 
मस्तिष्क के ज्ञान केन्द्र मे पहुँचाना, (५) संवेदंना होना, (५) संवेदना की पूर्व अनुभवों से 
तुलना करना, (५४) सवेदना को अर्थ देने के फलस्वरुप प्रत्यक्षीकरण होना । 


संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण में अंतर 
(जी शिशाए& एशफश्शा उशाइन्वांणा ब्रात ?९श०९/१४००) 


सवेदना तथा प्रत्यक्षीफरण के सबध मे उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सवेदना तथा 
प्रत्यक्षीकरण एक-दूसरे से घनिष्ठ रुप से सम्बधित हैं, परतु(फिर भी इन दोनो में अतर 
है । नि'सदेह सवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण दोनों ही ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रियाये है, परतु 
ये दोनो एक ही श्ेंखला की दो भिन्‍न-भिन्‍न कडियाँ है, सवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण के बीच 
प्रमुख अतर निम्नवत है-- 

]. सवेदना ज्ञान प्राप्ति का प्रथम सोपान है, जबकि प्रत्यक्षीकरण द्वितीय सोपान 
है। सवेदना के उपरान्त ही प्रत्यक्षीकरण होता है। 

2.सवेदना का पूर्व अनुभव अथवा अधिगम से कोई सम्बंध नही होता है, परतु 
प्रत्यलीकरण पूर्व अनुभव तथा अधिगम पर आधारित होता है। 
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3. सवेदना एक सरल मानसिक प्रक्रिया है, परतु प्रत्यक्षीकरण अपेक्षाकृत जटिल 
मानसिक प्रक्रिया है। 

4. सवेदना मे व्यक्ति की ज्ञानेन्द्रियाँ लथा नाडी सस्थान ही सक्रिय होता है, जबकि 
प्रत्यक्षीकरण मे उसका सम्पूर्ण शरीर सक्रिय रहता है। 

5. सवेदना से प्राप्त होने वाला ज्ञान अस्पष्ट तथा अनिदिचित होता है, जबकि 
प्रत्यक्षीकरण से प्राप्त ज्ञान स्पष्ट तथा निश्चित होता है। 

6. सवेदना तात्कालिक अनुभव प्रदान करती है, जबकि प्रत्यक्षीकरण उस अनुभव 
की व्याख्या करके उसे सगठित रुप प्रदान करता है। 


प्रत्यक्षीकरण की विशेषतायें 
(एफज्लाग्टॉ९एएं5डत९४ ०ण एस०९०७४०॥) 

प्रत्यक्षीकरण की प्रमुख विशेषताये निम्नवत्‌ है-- 

() यह एक मनोवैज्ञानिक प्रकार्य (28/८000ट्वाटथ) #'प्रश०2007) है । 

(2) प्रत्यक्षीकरण में उद्दीपक से सम्बधित विभिन्‍न सवेदनाओ मे एकीकरण तथा 
सगठन पाया जाता है । दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि सवेदनाये विखरी न होकर 
एक सगठित रुप मे प्रत्यक्षीकृत होती है । जैसे किसी फूल के रग, गध, आकार, स्पर्श आदि 
से सम्बधित सभी सवेदनाये जब एकीकृत रुप मे सगठित होती है तभी उस फूल का 
प्रत्यक्षीकरण हो पाता है। 

(3) प्रत्यक्षीकरण सवेदनाओं के चुनाव तथा ध्यान (566८ां० श्रात6 
2०70090) पर आधारित होता है । वातावरण मे उपस्थिति सभी उत्तेजक व्यक्ति को 
आकर्षित नही करते है । जो उद्दीपक व्यक्ति के लिए अर्थपूर्ण होते है, उन्ही उद्दीपको 
का व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण करता है । वातावरण मे उपस्थित रहने मात्र से किसी उद्‌दीपक 
का प्रत्यक्षीकरण नही हो जाता है। एक ही समय में अनेक वस्तुये व्यक्ति के सम्मुख हो 
सकती हैं, परतु वह उनमे से कुछ ही का प्रत्यक्षीकरण करता है। 

(4) प्रत्यक्षीकरण पूर्व अनुभवों तथा अधिगम पर आधारित होता है ।। पूर्व अनुभव 
तथा अधिगम जितना विस्तृत व व्यापक होता है, प्रत्यक्षीकरण उतना ही शी घ्र होता है । 
जिन उद्दीपको का व्यक्ति को कोई अनुभव नही होता, उनके प्रत्यक्षीकरण मे विलम्ब 
होता है। 

(5) प्रत्यक्षीकरण का आधार परिवर्तन होता है । वातावरण मे परिवर्तन होने पर 
उसका प्रत्यक्षीकरण होता है । वास्तव में परिवर्तन के कारण ही प्रत्यक्षीकरण होता है । 
यदि बाह्य वातावरण में कोई परिवर्तन न हो, तब कोई नया अनुभव ही प्राप्त नही 
होगा । ऐसी स्थिति में प्रत्यक्षीकरण का प्रशइन ही नहीं उठेगा। 

(6) प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति पूर्ण की होती है । प्रत्यक्षीकरण में न केवल उद्दीपक 
की व्याख्या की जाती है वरन्‌ उद्दीपक मे अनुपस्थित अथवा छुटे हुए भागो की पूर्ति भी 
हो जाती है । कभी-कभी उद्दीपक के कुछ भाग व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से बाहर होते हैं, 
फिर भी व्यक्ति उस उद्दीपक का पूर्ण (५४/॥००) के रुप मे प्रत्यक्षीकरण करता है। जैसे 
कि बस को देखते समय व्यक्ति उसके सभी भागों को नही देख पाता, फिर भी वह उसके 
अनदेखें भागों को पूर्ण मान कर ही' उसका प्रत्यक्षीकरण करता है। 
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(7) प्रत्यक्षीकरण एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के प्रत्यक्षीकरण मे अतर होता है । भिन्न-भिन्न व्यक्तियो के पूर्व 
अनुभव, शारीरिक तथा मानसिक दशा, रुचियाँ आदि भिन्न-भिन्न होने के कारण एक ही 
उद्दीपक के प्रति उनके प्रत्यक्षीकरण मे भिन्‍नता हो सकती है। किसी व्यक्ति को यह 
ससार सुखद लगता है, जबकि किसी अन्य व्यक्ति को दुखद | एक ही व्यक्ति का दो 
भिन्न-भिन्न अवसरो पर किसी उद्दीपक के प्रति भिन्न-भिन्न प्रत्यक्षीकरण हो सकता 
है। प्रसन्नता प्राप्त होने पर किसकी व्यक्ति को यह ससार सुखद लगता है, जवकि किसी 
कठिनाई के आने पर वही ससार नीरस व दुखद लगने लगता है। 
प्रत्यक्षीकरण के लिए शिक्षा 
(शाट्यथांजा [0 ?ए९४९९एध०ा) 

प्रत्यक्षीकरण ज्ञानप्राप्ति का दूसरा सोपान है । प्रत्यक्षीकरण के द्वारा किसी वस्तु 
अथवा परिस्थिति को अर्थ दिया जाता है । प्रत्यक्षीकरण का आधार प्राणी का पूर्व ज्ञान 
होता है। इसलिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य बालको के पूर्व ज्ञान तथा अनुभवों मे 
यथासम्भव वृद्धि करना है जिससे उनमे प्रत्यक्षीकरण का विकास हो सके तथा 
प्रत्यक्षीकरण मे स्पष्टता हो प्रत्यक्षीकरण का अवलोकन करने की शक्ति से घनिष्ठ 
सबंध होता है । अवलोकन के द्वारा किसी वस्तु या परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण स्पष्ट 
ढग से होता है। अत प्रत्यक्षीकरण के विकास के लिए प्रारम्भ से ही वालक की 
अवलोकन शक्ति का विकास करना चाहिए । मॉन्‍्टेसरी तथा किडरगार्डन जैसी नवीन 
शिक्षा प्रणालियो मे अवलोकन शक्तियों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 
क्रियाशीलता के द्वारा बालको को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलते 
है। इसलिए बालको को ऐसा वातावरण तथा अवसर प्रदान किये जाने चाहिए कि वे 
अधिक क्रियाशील हो सके । बालको के लिए खेलकूद, व्यायाम आदि की उचित व्यवस्था 
की जानी चाहिए। प्रत्यक्षीकरण के विकास के लिए बालकों को शैक्षिक दृष्टि से 
उपयोगी स्थानो को देखने के अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। सग्रहालयो, प्रसिद्ध 
इमारतो तथा स्मरणीय स्थानों तथा आस-पास के अन्य वातावरण को देखने के लिए 
भ्रमण की व्यवस्था की जा सकती है । प्रत्यक्षीकरण को बढाने के लिए अध्यापक विविध 
प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर सकता है | अध्यापक को उदाहरणो तथा श्रव्य, 
दृश्य सामग्री की सहायता से कठिन व जटिल प्रकरणों को सरस व रोचक ढग से बालकों 
के सम्मुख प्रस्तुत करके प्रत्यक्षीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए । 

बालको की निरीक्षण शक्ति का विकास करके उनके प्रत्यक्षीकरण को बढाया जा 
सकता है। बालको की निरीक्षण शक्ति मे गहनता के न होने के कारण वे अपने सम्मुख 
उपस्थित उद्दीपको को अपने सज्ञान मे नही ला पाते है। बालको को ज्ञानेर्द्रिय विकास के 
अधिक अच्छे अवसर प्रदान करके उनके प्रत्यक्षीकरण को बढ़ा जा सकता हैं । मोता-पिता 
तथा अध्यापको को चाहिए कि वे बालको को भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुएँ दिखाये तथा 
उनकी विशेषताएँ समानता तथा अन्तर सहित स्पष्ट करें। बालकों को निरीक्षण करने के 
अधिक से अधिक अवसर दिये जाने चाहिए । प्राय" बालक अपने सीमित ज्ञान के कारण 
अपने सम्मुख उपस्थित बस्तुओ मे ठीक ढग से रुचि नही लेते है । अत: बालकों का ध्यान 
वातावरण की विभिन्‍न वस्तुओ के प्रति आकर्षित करना अत्यन्त आवश्यक है । उन वस्तुओ 
के सम्बन्ध मे तरह-तरह के प्रश्न पूछकर बालको को उन वस्तुओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण 
करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । नवीन शिक्षण विधि जैसे प्रोजक्ट विधि, डाल्टन 
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योजना, वेसिक शिक्षा पद्धति आदि बालको को निरीक्षण करने से अधिक अवसर देती है । 
कार्य करके सीखने से वालको की निरीक्षण शक्ति तथा प्रत्यक्षीकरण का विकास होता है । 


प्रत्ययीकरण ((णा९७एछ/०) 


पूर्व अनुभवों के घनीभूत रुप को प्रत्यय कहते है। प्रत्ययो को ज्ञान प्राप्ति का 
तृतीय सोपान माना जाता है । किन्ही परिस्थितियो, वस्तुओ अथवा कार्यो में एक समान 
सादृश्यता वाले उद्दीपक की मानसिक प्रतिमा को प्रत्यय कहा जाताहै | सामान्यत 
विभिन्‍न परिस्थितियों अथवा वस्तुओं मे उपस्थित सामान्य गरुणो अथवा सामान्य 
सम्बन्धों से प्रत्ययों का निर्माण किया जाता है। प्रत्यय निर्माण सामान्यीकरण की 
प्रक्रिया है जो विभिन्‍न सादूश्य वस्तुओ या परिस्थितियों मे तो परिलक्षित होता है, परतु 
किसी एक वस्तु या परिस्थिति को अभिव्यक्त करने मे सटीक ढग से परिलक्षित नही 
होता है | मूर्त ((!०४०:७26) से अर्मृत(७७४77820) की ओर तथा विशिष्ट (59९०॥८) 
से सामान्य ((5०॥८7४]) की दिशा मे बढने पर प्रत्ययो का विकास होता है । जैसे-जैसे 
बालको का बौद्धिक विकास होता जाता है, उनके प्रत्यय अमूर्त होते जाते है। उदाहरण 
के लिए बालक जब किसी पालतू जानवर को देखकर सीखता है कि वह कुत्ता है तो वह 
जान जाता है कि कुत्ते की चार टॉग, दो आँख, एक पूँछ, दो कान तथा सफेद रग होता है 
किन्तु उसका यह ज्ञान एक विशेष कुत्ते के ज्ञान तक ही सीमित है । इसके उपरात वालक 
विभिन्‍न कुत्तो को देखता है तथा धीरे-धीरे उसके मन मे कुत्तो से सम्बधित एक सामान्य 
विचार बन जाता है तथा वह कुत्तो का अन्य जानवरो से भेद करके पहचानना सीख लेता 
है । बालक के मन में बनने वाले इस सामान्यीकृत विचार ((507678॥72606 ?(६7) 
को ही प्रत्यय कहते है। धीरे-धीरे बालक अनेको प्रत्ययों का निर्माण कर लेता है। 
सामान्यीकरण की प्रक्रिया मे मस्तिष्क व्यक्तिगत प्रतिभाओं मे निहित विशिष्ट गुणो को 
अलग कर देता है तथा सामान्य ग्रुणो को एकीकृत करके सामान्य प्रत्यय का निर्माण 
करता है । उपरोक्त उदाहरण मे बालक विभिन्‍न को देखता है तथा उनके विशिष्ट गुणो 
को अलग करके केवल सामान्य ग्रुणों को मिला कर एक सामान्य कुत्ते की प्रतिमा का 
निर्माण कर लेता है । अब कुत्ते शब्द को कहने, सुनने या पढने मात्र से वालक मन ही मन 
कुत्ते की सामान्य विशेषताओ को समझ लेता है। स्पष्ट है कि प्रत्यय निर्माण मे व्यक्ति 
शब्द के साथ एकाकार हो जाता है। प्रत्ययो के विकास से व्यक्ति अधिक शक्तिशाली 
भौतिक उपकरणो से सुसज्जित हो जाता है, तथा चिन्तन, तर्क तथा समस्या-समाधान के 
जटिल मानसिक कार्य करने मे स्वय को समर्थ पाता है। प्रत्ययो के समवध मे कुछ 
विद्वानों के विचार अग्राकित प्रस्तुत किये गये है-- । 
बुड वर्थ के अनुसार --प्रत्यय वे विचार है, जो वस्तुओ, घटनाओ, गरुणो आदि का 
उल्लेख करते है ।” 
(007०6ए585 ० व6685 ज़ंटा छः 40 00००५, 2७ए८०5, धृपधा65, 
>] ६ ० ह 
हे ++ ४००4 ४४००7 
डगलस तथा हालैंड के अनुसार -- प्रत्ययीकरण मस्तिष्क मे विचार के निर्माण से 
सम्बधित है ।” 
(0.07067000709 एललिाड 40 06 णिएर्आा0 ० थ॥ 89 0 (06 ॥70१0. 
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स्पष्ट है कि एक ही प्रकार की वस्तुओ तथा उनके गुणो को समझ लेना ही प्रत्यय 
है । दूसरे शब्दों मे हम कह सकते है कि प्रत्यय किसी देखी गई वस्तु के सामान्य गुणो को 
प्रस्तुत करता है । जातिवाचक तथा भाववाचक सज्ञाये प्रत्ययो की ओर ही सकेत करती 


है। 
प्रत्ययों की विशेषतायें 
((फन्नाभ्लटांड९8 ०णा (०7९९७/9) 
प्रत्ययो की प्रमुख विशेषताये निम्नवत्‌ है-- 

. प्रत्यय किसी सामान्य वर्ग या जाति को व्यक्त करने वाला सामान्य विचार है। 
दूसरे शब्दो मे प्रत्यय वर्गीकरण (('७४४०207290707) के साथ प्रस्तुत होते है। 

2. प्रत्ययो का सबंध व्यक्ति के विचारों से होता है। प्रत्यय वास्तविक भी हो 
सकते है तथा काल्पनिक भी । 

3. प्रत्यय सबधित वर्ग विशेष की वस्तुओ अथवा परिस्थितियो के सामान्य गुणो 
तथा विशेषताओ की सूचना प्रदान करते है। 

4, प्रत्यय अनुभवों तथा पूर्व अधिगम पर आधारित होते है। अनुभवों तथा 
अधिगम मे वृद्धि के साथः प्रत्ययो की सख्या बढती जाती है । विभिन्‍न व्यक्तियो के प्रत्यय 
एक ही वस्तु के सबंध मे भिन्‍न-भिन्‍न हो सकते है। 

5. प्रत्यय अनेक प्रकार के हो सकते हैं जैसे वस्तु प्रत्यय (00५०८ 
(07०९४3),गुण प्रत्यय (8॥077फप७ (०7४०८७(७) तथा सम्बंध प्रत्यय (॥२९।६॥07 
३४०): ०-०।१ हक 
प्रत्यय निर्माण 
((णा९एशु।॥ 707॥4(0॥) 

मस्तिष्क विभिन्‍न वस्तुओं अथवा परिस्थितयो का प्रत्यक्षीकरण करके प्राप्त 
सूचनाओ के आधार पर प्रत्ययो का निर्माण करता है। प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया मे 
व्यक्तियों को निम्नाकित पॉच मानसिक क्रियाओं अथवा सोपानो से गुजरना पडता 
है-- 

() अवलोकन (0098०7ए७(707) --प्रत्यय निर्माण प्रक्रिया का प्रथम सोपान 
अवलोकन है। बालक अनेको वस्तुओ को देखता है तथा उनकी विशेषताओं का ज्ञान 
प्राप्त करता है । 

(2) विब्लेषण (७॥8५85) --प्रत्यय निर्माण का दूसरा सोपान अवलोकित वस्तु 
अथवा परिस्थिति के ग्रुणो अथवा विशेषताओ को विश्लेषित करना है । बालक विभिन्‍न 
वस्तुओं को देखने से प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण करता है। 

(3) तुलना ((०07%०7& ०07) ---अवलोकन तथा विश्लेषण के उपरान्त तुलना 
की जाती है। वह एक ही प्रकार की वस्तुओ अथवा परिस्थतियो की विशेषताओ की 
तुलना करता है। इस तुलना के द्वारा वह विभिन्‍न वस्तुओ अथवा परिस्थितियों मे 
समानता तथा असमानताओं को जान जाता है। 

(4) पृथक्‍करण (797072729007) --अवलोकन, विश्लेषण तथा तुलना के 
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उपरान्त समान प्रकार की वस्तुओ अथवा परिस्थितियो मे पाई जाने वाली समानताओं 
तथा भिन्‍नताओ को पृथक किया जाता है। पृथक्करण के द्वारा वस्तुओं में समानता तथा 
अन्तर का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है । एक समान वस्तुओ मे पाये जाने वाले सामान्य गुण 
का विभेदन करना अमूर्तकरण (805(7४०४०॥) कहलाता है । 

(5) सामान्यीकरण (50०70४॥29(007) --प्रत्यय निर्माण प्रक्रिया का अन्तिम 
सोपान सामान्यीकरण करना है। अवलोकन, विश्लेषण, तुलना तथा पृथक्‍्करण से 
विभिन्‍न वस्तुओं के गुणों का परिचय मिल जाता है तथा उनकी समानता व असमानता 
स्पष्ट हो जाती है। विभिन्‍न असमानताओ के बावजूद भी कुछ वस्तुओं अथवा 
परिस्थितियों मे एकरूपता परिलक्षित होती है। बालक उनके सामान्य गुण पहचानने 
लगते है । सामान्य गुणो के आधार पर साम्य वस्तुओ की एक मानसिक प्रतिमा स्पष्ट हो 
ज़ाती है जिसे प्रत्यय कहा जाता है । इस प्रत्यय को एक सज्ञा देकर उसका नामकरण कर 
दिया जाता है। यह सज्ञा सम्बधित श्रत्यय के सामान्य गुणो को इग्ित करती 


है। ' 

प्रत्यय निर्माण के उपरोक्त वर्णित पॉचों सोपान एक उदाहरण से स्पष्ट हो 
सकेगे। उदाहरणार्थ बालक किसी सफेद रग के कुत्ते को देखता है, तव उसे उस कुत्ते 
विशेष की अनेक विशेषताओ का ज्ञान हो जाता है। कालान्तर में बालक घोडा, गाय, 
ऊँट तथा अन्य कुत्तो को देखता है वह उन विभिन्‍न जानवरो के गुणों का विश्लेषण करता 
रहता है। अवलोकन तथा विशलेषण के आधार पर वह भिन्‍न-भिन्‍न जानवरो की 
विशेषताओ की तुलना करता है। वह सफेद रग के अन्य जानवर देखता है तथा जान 
जाता है कि कुत्ते तथा अन्य जानवरो मे क्या अतर है । वह सफेद, काले, भूरे रग के कुत्तों 
की विशेषताओं की तुलना करता है तथा देखता है कि रग मे असमानता होने पर भी 
इनमे अनेक समानताये है, तब वह पृथक्करण के द्वारा कुत्तो के समान्य युणी को पृथक कर 
लेता है। उसे विभिन्‍न कुत्तो मे भिन्‍नताओ के वावजूद भी एक साम्य दिखाई देता है है 
तथा अब उसके मस्तिष्क मे कुत्तों का सामान्य रुप स्पष्ट हो जाता है जिसे वह कूत्ता सज्ञा 
से सम्बोधित करता है । अब कुत्ते शब्द से बालक को एक निद्चित जाति के जानवर का 
बोध होता है । 

प्रत्ययों के निर्माण से सबधित मनोवैज्ञानिको ने अनेक अध्ययन किये । प्याजे ने 
प्रत्ययों के विकास के सबध में अत्यत महत्वपूर्ण कार्य किया । उसने प्रत्यय निर्माण की 
प्रकृति की व्याख्या की है। प्याजे ने बौद्धिक विकास को चार स्तरो-सावेदिक गतिक 
अवस्था (5०080 ॥४४०(07 $0922),पूर्व सक्रिया अवस्था (076-0[८४॥॥074/ 
9(982), मूर्त सक्रिया अवस्था ((0ठ9००७४७-०7०७८४॥०7०४ 5098288) तथा औपचारिक 
सक्रिया अवस्था (£07739-09९८:७४४078[ 50826) मे विभक्‍त किया । उसके अनुसार 
भूर्त सक्रिया अवस्था से प्रत्यय का निर्माण शुरु हो जाता है तथा औपचारिक सक्रिया 
अवस्था मे प्रत्ययो का विकास परिपक्वता को प्राप्त करता है। प्याजे के सज्ञानात्मक 
विकास के सिद्धान्त की चर्चा मानसिक विकास नामक अध्याय मे की जा चुकी 


है । 
प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया को अनेक कारक प्रभावित करते है । जैसा कि स्पष्ट 
किया जा चुका है कि प्रत्यय निर्माण सवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है। 
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ज्ञानेन्द्रिय दोष, बौद्धिक क्षमता, सीखने तथा अनुभव प्राप्ति के अवसर तथा वातावरणीय 
परिस्थितियों का प्रत्ययों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है । 

प्रत्यय निर्माण में शिक्षा की भूमिका 

(0०6९ ० एतास्थाणा जा (एजाएकफा #एग्राश्वांणा) 

प्रत्ययनिर्माण ज्ञान प्राप्ति का तीसरा सोपान है । प्रत्यय विकास का शैक्षिक दृष्टि 

से अत्यत महत्व हैं। शैशवावस्था से ही प्रत्ययों का विकास प्रारम्भ हो जाता है। शिशु 
अपने बाह्य वातावरण की विभिन्‍न वस्तुओ का ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है 
तथा प्रत्ययो का निर्माण करने लगता है । वह अपने बाह्य वातावरण मे उपस्थित प्रत्यक्ष 
वस्तुओं जैसे दूध पीने की बोतल, गिलास, कटोरी, खिलौने, चारपाई, मेज-कुर्सी , शरीर के 
विभिन्‍न अग आदि सरल प्रत्ययों का विकास करता हैं । प्रारम्भ मे उसके प्रत्यय अस्पष्ट 
होते है तथा वह शब्दो के द्वारा उनको ठीक ढग से व्यक्त नही कर पाता, परतु, धीरे-धीरे 
उसके प्रत्ययों का स्वरुप स्पष्ट होने लगता है। वास्तव मे प्रत्ययों का निर्माण एक 
लगातार चलने वाली अतहीन प्रक्रिया है। व्यक्ति वातावरण का अवलोकन करके 
प्रत्ययो का निर्माण करता रहता है। शिक्षा प्रक्रिया प्रत्ययो के निर्माण तथा अस्पष्ट 
प्रत्ययों को स्पष्ट रुप प्रदान करने मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। उच्च 
स्तरीय बौद्धिक क्रियाये जैसे चितन, तर्क अथवा समस्या समाधान आदि पथ्रत्ययो पर ही 
आधारित होती है । शिक्षा का कार्य है कि वह शसे शने जटिल प्रत्ययो के निर्माण मे 
बालकों की सहायता करें । क्योंकि प्रत्यय निर्माण मे सामान्यीकरण तथा पृथक्करण की 
महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसलिए अध्यापक को बालकों में सामान्यीकरण तथा 
पृथक्करण करने की योग्यताओ का विकास करना चाहिए। अध्यापक को दोषरहित 
अवलोकन के द्वारा प्रत्यक्षीकरण तथा प्रत्यय निर्माण करने मे बालको की सहायता करनी 
चाहिए । व्यापक अनुभव, मूर्त से अमूर्त तथा सरल से जटिल की ओर के शिक्षण सूत्रों का 
प्रयोग करके अध्यापक बालको के प्रत्यय निर्माण मे महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। 
प्रत्यय निर्माण मे अधिगम स्थानान्तरण का भी विशेष महत्व है। पूर्ववर्ती विकसित 
प्रत्ययो के आधार पर नवीन प्रत्ययों का शिक्षण व नवीन भ्रत्ययो का विकास करने पर 
प्रत्यय निर्माण सरलता तथा स्पष्ट ढग से हो सकता है। 

प्रत्ययो का विकास शैशवावस्था मे ही प्रारम्भ हो जाता है। शिशु अपने 

वातावरण की प्रत्यक्ष वस्तुओ तथा अपने शारीरिक अगो से सम्बन्धित अपने अनुभवों के 
आधार पर विभिन्‍न प्रत्ययो का निर्माण करने लगता है। प्रारम्भ मे मेज, कुर्सी, पलग, दूध 
की बोतल, दरवाजा, हाथ, पैर, कान, नाक, आँख जैसे सरल प्रत्ययों का विकास होता है। 
जैसे-जैसे बालक के अनुभल्ल विस्तृत होते जाते है बैसे-बैसे उसके प्रत्यय जटिल व स्पष्ट होते 
जाते है। वास्तव मे प्रत्ययों का बनना एक सतत्‌ व सचयी श्रक्रिया है। निरीक्षण, अनुकरण 
तथा वार्तालाप प्रत्ययो के निर्माण मे अत्यन्त उपयोगी होते है। पूर्व प्राथमिक या प्रग्थमिक 
विद्यालय मे प्रवेश लेने तक शिशु अनेक प्रत्ययो का निर्माण कर चुका होता है। परन्तु उसके 
प्रत्यय प्राय अस्पष्ट तथा धुधले होते है। अत अध्यापकों को चाहिए कि वे बालको के प्रत्ययो 
को स्पष्ट रूप प्रदान करने का प्रयास करें। मानसेक विकास की दृष्टि से प्रत्ययों का 
विकास एक महत्वपूर्ण कार्य है। अत प्रत्यय विकास की दिशा भे छात्रों को अग्रसित करने 
के लिए अध्यापकों को सतत्‌ प्रयास करने की आवश्यकता है। स्पष्ट प्रत्यय निर्माण 


सवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्ययीकरण तथा कल्पना / 277 


के लिए वालको को व्यापक तथा विस्तृत अनुभव प्राप्त करने के अधिकाधिक अवसर 
प्रदान करने चाहिए । सरल से कठिन की ओर' तथा 'मूर्त से अमूर्त की ओर' जैसे शिक्षण 
सूत्रों के अनुरूप शिक्षण कार्य करके अध्यापकगण अपने छात्रो के प्रत्यय निर्माण मे 
सहायक हो सकता है । शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के व्यावहारिक तथा वास्तविक होने 
पर छात्र प्रत्ययो को सरलता से सीख लेते है। अभिव्यक्ति के अधिक अवसर भी 
प्रत्ययो को स्पष्टता प्रदान करने मे सहायक होते है। जैसाकि स्पप्ट किया जा चुका है, 
प्रत्यय निर्माण मे अधिगम-अन्तरण भी अत्यन्त सार्थक भूमिका अदा करता है। 
कल्पना 
(पाबरश्रााशव0णा) 


आधुनिक सम्यता के विकास मे कल्पना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । नये-नये 
होने वाले आविष्कार मानव की कल्पना शक्ति के ही परिणाम है । कल्पना एक मानसिक 
क्रिया है जिसमे व्यक्ति अपने विगत अनुभवों के आधार पर अप्रत्यक्ष या अनदेखी वस्तुओ 
को किसी नवीन रुप मे सगठित करके मन ही मन देखते है | कल्पना प्रत्यक्षीकरण तथा 
स्मृति पर आधारित होती है । जव व्यक्ति पूर्व मे देखी गई वस्तुओ का स्मरण करके उन्हें नए 
ढग से व्यवस्थित करता है तब कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी कल्पना का प्रयोग कर 
रहा है जैसे-व्यक्ति पूर्व मे देखे गए अनेकी मकानो के आधार पर कभी-कभी अपनी कल्पना 
में एक ऐसे मकान का निर्माण करने लगता है जो वास्तव मे कही होता नही है | ऐसा 
मकान उस व्यक्ति के विचारो की ही उपज होता है। अप्रत्यक्ष बातो के सम्बन्ध मे इस 
प्रकार विचार करने की प्रक्रिया ही कल्पना कहलाती है। अत कहा जा सकता है कि 
कल्पना एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमे व्यक्ति अपने पिछले अनुभवों के आधार पर 
किसी नयी वस्तु के सवध मे चितन करता है । कल्पना मे पूर्व अनुभव, स्मृति तथा सृजन 
की प्रमुखता होती है। 
सैकडूगल के शब्दों में --' परोक्ष व्रस्तुओ के सबध मे चिन्तन करना ही कल्पना 
है।' 
पाषाएा0॥ 35 +96 पागांताए३8 ए 76706 00]605. 
+ 0 [20प28॥7॥ 
: रायबर्न के अनुसार -- कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा प्रतिभाओ का नये प्रकार 
से उपयोग किया जाता है | यह पिछले अनुभवो को किसी ऐसी नई वस्तु के निर्माण मे 
उपयोग करना है जो पहले कभी नही थी ।” 
[8 श79707 78 (6९ 90ए&छ/ 40 प५6७ 0प्रा'779888 77 8 ए6छ छ9५. ॥ 5 
पशं)8 0पा [७४ >एुणा७806 [0 ०8६९ 50767 778 76 जाली १95 70 


(20 7- ९ है ० -। १३) ६ -व 
-+र१0प्रा7 


कल्पना के प्रकार 
(एाषफ९्ड ण (एणाब्च्टांगन्ाण) 
कल्पना को कई भागो मे बॉटा जा सकता है। मैकडूगल तथा ड्रेवर के द्वारा किए 


गये वर्गीकरण को अगामी पृष्ठ पर प्रस्तुत किया गया है। कल्पना के प्रमुख प्रकारो का 
सक्षिप्त विवरण अग्राकित प्रस्तुत है-- ध 
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मैकड्गल के अनुसार कल्पना का वर्गकिरण 
(एाब्रडशीट्य्रांणा ण दशाब्रष्टा।नाणा 4९९००पाए 0 


१८ 790०ए7९थो) 
कल्पना 
किला लमाम मल जी रनकज केक. ++५ ले 
पुनरोत्पादक उत्पादक 
(२20700607८0५४७) मी नमक हे 
रचनात्मक सृजनात्मक 
((०098500०८7९५०८) ((€्धाए८) 


ड्रेवर के अनुसार कल्पना का वर्गीकरण 
(एबड्गीट्यांगा ०एतवितानद्ाभांणा 22000 |0 [07९५९) 


कल्पना 
है 33 कम कक कल किक 
ह 
आदानात्मक सृजनात्मक 
(/२९८०९८०(॥९८) मम नमक 7५८) 
कार्यसाधक रसात्मक 
मी रत ५ ४४0 दम मिला 
सैद्धान्तिक प्रयोगात्मक कलात्मक तरगात्मक 


(॥776070687) (?/च०7४८४)) (&70800) (72087(09870) 
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(. आदानात्मक या पुनरोत्पादक कल्पना (२९८९३४४९ ० ०९7०१ प27४९ 
प्रा4शां॥900॥7)--आदानात्मक अथवा पुनरोत्पादक कल्पना को निम्न कोटि की 
कल्पना माना जाता है। इस प्रकार की कल्पना में स्मृति के आधार पर पूर्व अनुभवों 
अथवा प्रतिमाओ को यथावत्‌ चेतना मे लाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात जिन 
बातो का प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्व मे हो चुका है, उन्हे ही प्रतिमाओ के रुप मे अभिव्यक्त किया 
जाता है। जब किसी वस्तु का प्रत्यक्ष देखना सम्भव नही होता तब उस वस्तु का ज्ञान 
आदानात्मक कल्पना के द्वारा किया जाता है | जैसे---अध्यापक बच्चो को बताता है कि 
पृथ्वी गेद के समान होगी अथवा मानचित्र दिखला कर किसी देश के आकार की स्पष्ट 
करता है। क्योकि बालक पृथ्वी को स्पष्ट रुप से नही देख सकते है, परतु उन्होने गेद का 
प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया है अत वे गेद के आकार के आधार पर पृथ्वी के आकार की 
कल्पना कर लेगे। 
सृजन होता है। परतु इसमे व्यक्ति यथार्थ का पूर्ण उल्लघन नही करता है। अत जब 
रसात्मक कल्पना मे स्वाभाविकता का पुट होता है तब उसे कलात्मक कल्पना कहा जाता 
है। चित्रकार, कवि, लेखको आदि मे यही कल्पना पाई जाती है। उन्हे अपने चित्रो, 
कहानियो, कविताओ, उपन्यास आदि मे स्वाभाविकता का ध्यान भी रखना होता है| 
जब कल्पना स्वाभाविकता की सीमा को लाघकर यथार्थ से दूर हो जाती है तो उसे 
तरगात्मक कल्पना कहते हैं । इस प्रकार की कल्पना मे व्यक्ति हवा मे उडता है, पानी मे 
चलता है तथा असम्भव कार्य करता है । इस प्रकार की कल्पना दबी हुई भावनाओं की 
हे करती है। बच्चों तथा किशोरो मे इस प्रकार की कल्पना अधिक पाई जाती 

| 

2. सृजनात्मक अथवा उत्पादक कल्पना (?704ए.रलार2 ०" (7९४४९ 
पाश्नष्रा॥॥0०॥)--उत्पादक कल्पना पुनरोत्पादक कल्पना से श्रेष्ठ मानी जाती है । इस 
प्रकार की कल्पनामे पूर्व अनुभवों तथा प्रतिमाओ को एक नये रुप मे प्रस्तुत किया जाता 
है। इस प्रकार की कल्पना मे व्यक्ति नये विचारो का सृजन करता है । यद्यपि इस प्रकार 
की कल्पना पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है, परतु इसका परिणाम भिन्‍न होता है । 
यह भविष्य की ओर सकेत करती है । इसे दो भागो मे बॉटा जा सकता है--कार्यसाधक 
कल्पना(?/4 27800 798792007) तथा रसात्मक कल्पना (&८४४९८॥0 
[7827098707) । 


3, कार्यसाधक कल्पना (?ब्रष्टाआवत८ एाभ्रष्टां॥8007)---कार्यसाधक कल्पना के 
द्वारा व्यक्ति किसी उपयोगी कार्य को सम्पादित करता है। इसके आधार पर व्यक्ति 
अपनी भिन्न-भिन्न प्रकार की आवश्यकताओ की पूर्ति करने मे सफल होता है। इसे पुन 
दो भागो मे बॉटा जा सकता है--विचारात्मक कल्पना (76006) [7284 8070) 
तथा प्रयोगात्मक कल्पना (79०४०७] 779छ742707) । विचारात्मकया सैद्धांतिक 
कल्पना के द्वारा श्रेष्ठ विचारो, आदर्शो सिद्धान्तो आदि का निर्माण किया जाता है। 
अनेक वैज्ञानिक सिद्धान्तो के प्रतिपादन मे इस प्रकार की कल्पना का महत्वपूर्ण योगदान 
रहा है | व्यावहारिक अथवा प्रयोगात्मक कल्पना मे किसी भौतिक वस्तु अथवा कार्यक्रम 
का निर्माण किया जाता है| जैसे--किसी पुल, भवन अथवा अ्मण कार्यक्रम का निर्माण 
व्यावहारिक कल्पना पर आधारित होते है। 
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4, रसात्मक कल्पना (4९जञ्ञाटा2० 7॥927/॥900) --रसात्मक कल्पना का 
सबंध व्यक्ति की सौदर्य लिप्सा या सौदर्य भावनाओ से होता है। इस प्रकार की कल्पना 
में मस्तिष्क पूर्ण स्वतत्र रहता है। कवि, लेखक, चित्रकार इसी प्रकार की कल्पना का 
सहारा लेकर अपनी रचनाये करते है। इस कल्पना को दो भागो मे वॉटा जा सकता 
हैं--कलात्मक कल्पना (70500 7॥7798/7॥9707) तथा तरगात्मक कल्पना 
(?४०7०५४7८ [7982778007) । कलात्मक कल्पना के द्वारा कला सबधी कार्यों का 
कल्पना तथा शिक्षा 
(धाब्शांगन्ांण भातं एताट्बाणा) 


कल्पना का भी बालकों की शिक्षा मे महत्वपूर्ण स्थान है। बालकों का जीवन 
कल्पना प्रधान होता है। कल्पनाओ के द्वारा उनकी अनेक दमित प्रवृत्तियाँ सतुष्ट हो 
जाती हैं। बालको की कल्पना स्थूल व सीमित अनुभवों पर आधारित होती है। 
इसलिए बालको की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए आवश्यक है कि उनके 
ज्ञानेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान का समुचित विकास विकास जाये । वालको का ज्ञानेन्द्रिय 
प्रशिक्षण जितना अच्छा होगा उसकी कल्पनाये भी उतनी ही अच्छी होगी तथा बालक 
सृजनात्मक तथा रचनात्मक कल्पनाये करने मे सफल होगा । 

कल्पना शक्ति के विकास मे भाषा ज्ञान का भी विशेष महत्व है । बालक की भाषा 
जितनी अच्छी होगी उसकी कल्पनाये भी उतनी विकसित होती जायेगी । माता-पिता 
को बालकों के भाषा विकास का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए ऐसा 
वातावरण दिया जाना चाहिए कि वे अपनी भाषा का समुचित विकास कर सके । 
बालकों की रचनात्मक प्रवृत्तियो को प्रोत्साहित करके उनकी कल्पना शक्ति को बढाया 
जा सकता है । चित्रकला, वस्तुनिर्माण, मिट्टी के. खिलौने आदि बनाने का प्रशिक्षण दे 
क्र बालको की रचनात्मक प्रवृत्तियो का विकास किया जा सकता है । कहानियाँ सुनाने, 
अभिनय कराने तथा काल्पनिक खेलो मे भाग लेने के अवसर देकर वालको की कल्पना 
शक्ति को बढावा दिया जा सकता है। 

कुछ मनोवैज्ञानिको के अनुसार कल्पना के विकास हेतु शैक्षिक प्रयास करना 
उचित नही माना जाता है। उनके अनुसार बालक स्वय ही कल्पना प्रधान होते है 
इसलिए उनकी कल्पनाओ को और भी अधिक प्रोत्साहित करना उचित नही है | यदि 
बालको की कल्पना को प्रोत्साहित किया जायेगा तो वे यथार्थ से दूर हो जायेगे तथा 
उसका व्यक्तित्व समायोजन अस्वाभाविक हो जायेगा । इस प्रकार के विचार पूर्णरूपेण 
उचित प्रतीत नही होते है । नि सन्देह बालको की कल्पना शक्ति को अवाछित दिशा में 
प्रोत्साहित नही करना चाहिए । बालको को भूत-प्रेत अथवा दैत्य-दानवों की कहानियाँ 
नही सुनाई जानी चाहिए परन्तु शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाकर बालको की विचारशक्ति 
तथा कल्पना को वाछित दिशा मे अवश्य प्रोत्साहित करना चाहिए । कल्पना शक्ति के 
विकास से ही सृजनशीलता का विकास होता है। 


सवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यय निर्माण तथा कल्पना के शैक्षिक महत्व को दृष्टिगत 
रखते हुए शिक्षक को उचित व उपयुक्त शिक्षण सामग्री तथा शिक्षण विधि का प्रयोग 


करना चाहिए। जिससे बालक ज्ञान प्राप्ति के इन सोपानों पर सरलता व सफलतापूर्वक 
आगे बढ सके। 
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(॥फरजताए, 7२९३5०ााए जात श'काशा। 
50ाएागए) 


मानव स्वभावत चिन्तनशील होता' है । वह अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए 
चिन्तन करता है । प्रयोजन की पूर्ति के लिए उसे एक निश्चित योजना बनानी होती है, 
सोच-विचार कर कार्य करने होते है तथा मार्ग मे आने वाली वाधाओ का समाधान 
खोजना होता है । चिन्तन शक्ति ही मानव को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाती है । प्रस्तुत 
अध्याय मे चिन्तन, तर्क तथा समस्या समाधान की सज्ञानात्मक प्रक्रियाओ का वर्णन 
किया गया है। 
चिन्तन 
(फरशाए) 
चिन्तन एक सज्ञानात्मक क्रिया है। चिन्तन शक्ति के कारण ही मनुष्य अन्य 
प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। चिन्तन मे मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक 
जटिल सज्ञानात्मक प्रक्रिया करता है। ससार की प्रगति मे मनुष्य के' द्वारा किए गए 
चिन्तन का महत्वपूर्ण योगदान है । चिन्तन एक ऐसी मानसिक भ्रक्रिया है जिसमे व्यक्ति 
किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने मे अपने 
पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है। चिन्तन की प्रक्रिया में सवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यय 
निर्माण, पूर्व अधिगम, स्मृति आदि का समावेश होता है। चिन्तत को समस्या समाधान 
की ओर उन्मुख होने वाली मानसिक प्रक्रिया के रुप मे भी स्वीकार किया जा सकता है । 
चिन्तन के द्वारा व्यक्ति अपनी विभिन्‍न समस्याओं का समाधान करता है। 
मनोवैज्ञानिक चिन्तन को एक जटिल प्रक्रिया स्वीकार करते है । यही कारण है कि अभी 
तक चितन की कोई सर्वमान्य परिभाषा प्रस्तुत नही हो सकी है। विभिन्‍न 
मनोवैज्ञानिको ने चिन्तन को भिन्न-भिन्न शब्दों मे परिभाषित किया है। 
रॉस के अनुसार --“चिन्तन ज्ञानात्मक पक्ष की मानसिक क्रिया है ।” 
पफरगातात३ 45 एरल्यांश 2टशॉज 7 06 ००029ए6 3576०. 
- ९0558 
वेलेस्टाइन के शब्दों में --“चिन्तन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता 
है, जिसमे श्यूखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य अथवा उद्देश्य की ओर श्रवाहित होते 


हैं । 
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“7 *936॥[76 
उपरोक्त परिभाषाओ से स्पष्ट है कि चिन्तन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा 
व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। जब तक व्यक्ति की समस्या का 
समाधान नही हो जाता, तब तक वह चिन्तन करता रहता है । 
चिन्तन की विशेषतायें 
(ाश्राइलंसांडांट ण प्रशाएण्यधयाए) 
चिन्तन की प्रमुख विशेषताये निम्नलिखित है-- 

. चिन्तन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमे अनेक सरल मानसिक प्रक्रियाये 
निहित रहती है। 

2. चिन्तन का प्रारम्भ किसी समस्या, कठिनाई, असन्तोष अथवा इच्छा के उत्पन्न 
होने पर होता है । 

3. चिन्तन के फलस्वरुप व्यक्ति की समस्या का समाधान होता है। 

4. चिन्तन के द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान के अनेक उपायो पर विचार 
करता है तथा अन्त मे किसी एक उपाय का प्रयोग करके अपनी समस्या का समुचित 
समाधान करता है। 

5. चिन्तन स्थल (०४८८६) से सूक्ष्म (405079८) की ओर होता है। 

6. चिन्तन मे सकेतो, भाषा, तथा सम्प्रत्ययों का योगदान रहता है। 

7. चिन्तन में विश्लेषण (७&73५83) तथा सहइलेषण (5५9॥[]288) क्रियाओ का 
महत्वपूर्ण स्थान होता है। 

8. चिन्तन उद्देश्यपूर्ण होता है इसलिए इसका अभिप्रेरणा से प्रभावित होना 
स्वाभाविक ही है। 

9. चिन्तन व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है। 

0. चिन्तन मानव का एक विशिष्ट गुण है जो उसे प्राणी जगत मे सर्वोच्च स्थान 
प्रदान करता है । 

]] चिन्तन प्रक्रिया मे व्यक्तिगत भिन्‍नता पाई जाती है। भिन्न-भिन्न व्यक्तियो 
की चिन्तन प्रक्रिया उनके उद्देश्यों, परिस्थितियो अथवा समस्याओ के अनुरुप 
भिन्न-भिन्न हो सकती है। 

2, चिन्तन मे पूर्वानुभवों का उपयोग निहित रहता है। 

]3. चिन्तन वातावरण के साथ व्यक्ति की अन्तक्रिया का एक पक्ष है। 

4. चिन्तन व्यक्ति के व्यवहार के अन्य पक्षों से भी सवधित होता है। 


चिन्तन प्रक्रिया 
(पफांएधग्ट 2?7००९७७) 
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चिन्तन प्रक्रिया को निम्नलिखित पाँच सोपानों मे विश्लेषित करके समझा जा 
सकता है-- 


. किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होना--व्यक्ति के सम्मुख जब कोई समस्या उत्पन्न 
होती है तव वह उस समस्या का समाधान करने के लिए चिन्तन करता है । चिन्‍्तन का 
लक्ष्य समस्या को दूर करना होता है। 


2. लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना --चिन्तन मे व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त 
करने के लिए प्रयासरत रहता है । उसका प्रयास होता है कि शी ध्रताशी ध्र समस्या का 
समाधान हो जाये । 


3. पूर्व अनुभवों का स्मरण करना --चिन्तन मे व्यक्ति अपने पुराने अनुभवों को 
पुन स्मरण करता है जिससे उनके आधार पर वह वर्तमान समस्या का समाधान करने मे 
समर्थ हो सके । 


4. पूर्व अनुभवों को वर्तमान समस्या से संयोजित करना--जव व्यक्ति अपने पूर्व 
अनुभवों के आधार पर वर्तमान समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करता है तव 
उसके सम्मुख समस्या के अनेक सभावित समाधान उपस्थित होने लगते है । 


5. समाधान की सार्थकता देखना --जब चिन्तनकर्ता के मस्तिष्क में समस्या के 
सवध मे कई समाधान प्रस्तुत हो जाते है वह वह उनमे से किसी एक समाधान का चयन 
करता है तथा उसे व्यावहारिक रुप देकर समस्या के समाधान मे उसकी सार्थकता को 
प्रमाणित करता है। 


चिन्तन के प्रकार 
(एाए5 ०ए प्रांगाताए) 

चिन्तन मुख्यत. तींन प्रकार का होता है--प्रत्यक्षात्मक चिन्तन (?227८८ए७पश्ा 
प४त्ताता2), कल्पनात्मक चिन्तन ((7827798096 79गञातर08) तथा प्रत्ययात्मक 
चिन्तन ((!07००छाएथ ॥रफ्म्रोट्78) । कुछ विद्वान ताकिक चिन्तन ([.0९0४४/ 
पफाशाट्एण 8) अथवा विचारात्मक चिन्तन (२८॥९८४ए७ ॥%रणांधग98) की चर्चा भी 
करते है । परतु यहाँ केवल पूर्ववर्ती इग्रित तीन प्रकार के चिन्तन की ही सक्षिप्त चर्चा की 
जा रही है। 

, प्रत्यक्षात्मक चिन्तन (?२८०९एप्ब पक्रागाताए) --यह सर्वाधिक निम्न स्तर 
का चिंतन है जो प्राय छोटे बालको तथा पशुओ मे पाया जाता है । इस प्रकार के चिन्तन 
का सुख्य आधार सवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस प्रकार के 
चिन्तन मे भाषा अथवा सकेतो का प्रयोग नही किया जाता है । यहर्चचन्तन किसी प्रत्यक्ष 
रूप से उपस्थित घटना पर आधारित होता है । इस प्रकार के चिन्तन मे प्राणी अपने पूर्व 
अनुभवों का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए एक वार आग से जल जाने वाला 
बालक जव पुन आग को देखता है तो वह यह सोच लेता है कि आग के पास जाने पर मैं 
जल जाऊँगा तथा वह आग से डर जाता है । इसी प्रकार से विद्यालय देर से पहुँचने पर 
छात्र दड मिलने के भय. से भयभीत हो जाता है क्योकि अपने पूर्व अनुभवो से उसे ज्ञात है 
कि विद्यालय मे विलम्ब से पहुँचने पर दड मिलता है। 
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2. कल्पनात्मक चिन्तन (7श्वष्टा740४९ ॥7/ंतयधा।2) --कल्पनात्मक चिन्तन का 
आधार मानसिक प्रतिमाये (782०8) होती है। इस प्रकार के चिन्तन मे कोई वस्तु 
अथवा परिस्थिति प्रत्यक्ष रुप से उपस्थित नही होती है अर्थात्‌ इसमे प्रत्यक्षीकरण का 
अभाव रहता है । इसमे व्यक्ति उद्दीपक के सम्मुख न होने पर भी स्मृति के आधार पर 
भविष्य के वारे मे सोचता है । जैसे जब माता-पिता बाजार जाते है, तब वालक मन ही 
मन कल्पना करता है कि बाजार से लौटने पर वे उसके लिए खाने की कोई वस्तु अथवा 
खिलौना लेकर आयेंगे | कल्पनात्मक चिन्तन मे गत अनुभव तथा कल्पना दोनो का ही 
योगदान रहता है। 

3, प्रत्ययात्मक चिन्तन ((णा८टथ(एशत्मो परांगताए) --यह चिन्तन का सर्वोच्च 
रुप है । इस प्रकार के चिन्तन मे पूर्व निर्मित प्रत्ययो के आधार पर प्राणी चिन्तन करता 
है। इस प्रकार के चिन्तन मे भाषा तथा सकेतो का प्रयोग किया जाता है। प्रत्ययात्मक 
चिन्तन एक अत्यत जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमे व्यक्ति पुराने अनुभवो के आधार 
पर अपनी वर्तमान समस्या का सुक्ष्मतम विश्लेषण करता है तथा उसके सम्बन्ध मे किसी 
निष्कर्ष पर पहुँचता है। 


चिन्तन की सामग्री 
(नवाटांतओं एणए प्रांगतंए) 

चिन्तन मे प्राय किसी न किसी सामग्री, साधनों अथवा उपकरणों की आवश्यकता 
होती है। चिन्तन मे प्रयुक्त होने वाली प्रमुख सामग्री निम्नवत्‌ है-- 


. पदार्थ (७८८७७) --पदार्थों अथवा उद्दीपको के अभाव मे चिन्तन कठिन हो 
जाता है । प्रत्यक्षात्मक चिन्तन का आधार किसी पदार्थ अथवा उद्दीपक का प्रत्यक्ष रुप 
से उपस्थित होना होता है । जब कोई पदार्थ अथवा उद्दीपक प्राणी के सम्मुख उपस्थित 
रहता है तो वह चिन्तन मे सहायक होता है जिसके परिणामस्वरुप व्यक्ति के लिए 
चिन्तन करना सरल हो जाता है। 


2. प्रतिमा (92०5) --जब कोई पदार्थ प्रत्यक्ष रुप से व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित 
नही होता है, तब व्यक्ति उसके चिन्तन के लिए मानसिक प्रतिमा बनाता है तथा इस 
मानसिक प्रतिमा के द्वारा वह चिन्तन करता है । मानसिक प्रतिमा किसी देखी गई वस्तु 
की मस्तिष्क मे बनी छाप है जो उस वस्तु की अनुपस्थिति मे भी वस्तु का मन ही मन 
अहसास कराती है। कल्पनात्मक अथवा विचारात्मक चिन्तन मे प्रतिमाओ का 
महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 


3. प्रत्यय ((०॥०८९'/७) --प्रत्ययात्मक चिन्तन का आधार प्रत्यय होते है। 
प्रत्यय जितने ही स्पष्ट होते है, प्रत्ययात्मक चिन्तन उतना ही सरल होता है। 


4. संकेत तथा प्रतीक (5शञा०8 70 &275) --सकेत तथा प्रतीक उच्च 
स्तरीय चिन्तन की प्रमुख सामग्री है । अनुपस्थित वस्तु को इगित करने के लिए सकेतो 
तथा प्रतीको का प्रयोग किया जाता है। सकेतों का अपना विशिष्ट अर्थ होता है। जैसे 
गणित मे ग्रयुक्त किये जाने वाले जोड़, ऋण, गुणा तथा भाग के चिह्नलु एक-एक विशिष्ट 
क्रिया को इगित करते हैं। भाषा भी संकेतों तथा प्रतीको का एक रुप है। भाषा के 
विभिन्‍न शब्द अथवा अक्षर सकेतों व प्रतीकों का कार्य करते हैं । सकेतो तथा प्रतीकों के 
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माध्यम से व्यक्ति अपने विचारो को सरलता, शी घ्रता तथा स्पष्टता से व्यक्त करने मे 
समर्थ होता है। उच्च स्तरीय चिन्तन मे सकेतो का महत्वपूर्ण स्थान होता है । 


चिन्तन का शैक्षिक महत्व 
(>7क्राट्बरांणाबं ग्राफ्ुण./॥ा९€ 0 प्रक्रंगातंए) 


सफल जीवन के लिए चिन्तन अत्यत आवश्यक है। यह व्यक्ति की वह मानसिक 
क्रिया है जो उसे अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ बनाती है । शैक्षिक अथवा व्यावसायिक क्षेत्रों मे 
सफलता प्राप्त करने मे व्यक्ति की चिन्तन शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है । अत 
अध्यापको को बालको की चिन्तन शक्ति को विकसित करने के यथासम्भव प्रयास करने 
चाहिए। प्रत्यक्षीकरण, विस्तृत अनुभव, प्रत्यय निर्माण, भाषा विकास, विचार 
अभिव्यक्ति आदि को प्रोत्साहित करके अध्यापक बालको की चिन्तन शक्ति के विकास में 
सहायता कर सकते है । वालको की जिज्ञासा शक्ति को जागृत करके उनमे ध्यान तथा 


तर्क 


(॥२९३५४०गांतए) 


तर्क चिन्तन का सर्वोक्ष्ष रुप है। ठर्क अथवा ताक्किक चिन्तन एक जठिल 
मानसिक प्रक्रिया है जिसमे प्राय औपचारिक नियमो का अनुसरण किया जाता है । 
दूसरे शब्दो मे जब सगठित तथा व्यवस्थित रुप मे चिन्तन किया जाताहै तो उसे तर्क कहते 
हैं। विभिन्न विद्वानों ने तर्क को भिन्न-ढग से परिभाषित किया है। तर्क की कुछ 
परिभाषाये अग्राकित प्रस्तुत की जा रही है-- 
बनर्ड के अनुसार -- तर्क वह प्रक्रिया है जो प्रतिक्रिया को तव तक स्थगित रखती 
है जब तक समस्या से सबधित आकडे इस प्रकार से व्यवस्थित न हो जाये कि निर्धारित 
लक्ष्य प्राप्त हो सके |” 
7२28507्रा08 ॥8 8 [7000688 07 06[98/ए7॥8 78९8४70॥3586 प्रात ते9 86 
97790226 7700 8 ॥76ए७ 207797407 $0 पद 8 20669 ए92९720ए९८6 ४20६) 
097 06 8077९ए९0. 
शा ४ ६) ४३28 ६6 । 
सन के अनुसार --“तर्क उस समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को 
सयोजित करता है जिस समस्या का समाधान पूर्ववर्ती समाधानो के द्वारा नही किये जा 
सकता 
९69880778 78 00708 098४ ९५7०७707068 70 07667 (0 $0ए6 & 
एाठाशा शाला 080 70 96 502660 9५ पराहाठ 760704प0८ट0०7 ० ढाल 
$8000075. 
-7पया] 
ड्रेवर के अनुसार --“तर्क सामान्य सिद्धान्तों के प्रयोग द्वारा समस्या समाधान की 
प्रक्रिया है।” 
]९९४३०7४0९8 5 8 9702658 ० एगग]ञतंगढ गए0एणड एलि९7०९, 07 ए 
$0[ए7स्‍2 ए97०9075 7५ शागए/०90४ इथादाओं ए770965 पी नल पक 
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गेट्स तथा अन्यों के अनुसार -- तर्क एक उत्पादक चिन्तन है जिसमे किसी समस्या 

का समाधान करने के लिए गत अनुभवो को नए ढंग से सगठित अथवा सयोजित किया 
जाता है। 

0२९85077स्‍8 83 8 ए/00पटाए8 घापदाएड ग. शादा छाल्णणा३ 

९592०९0065 6 णएचा7राटत 67 ००07एं706 ३7 ॥6ण़ ०9५8, (00 50ए6 & 
97006. 

--(792९5 87॥0 0(0॥808 

उपरोक्त परिभाषाओ से स्पष्ट है कि तर्क, कार्य-कारण ((४०३४०-४१6००) मे 

सबध स्थापित करके किसी समस्या का समाधान करना है । 


तर्क के प्रकार 
(एगआतव$ ण ॥१९३5०गांत2) 


तर्क मुख्यत दो प्रकार का होता है--निगमन तर्क ([9०60०४ए७ [२९४४०४४श४) 
तथा अगमन तर्क ([)06प 0078 ॥१९७४०॥॥7४९) | 


. निगमन तर्क (0220८70४९ ॥२९४७०ाांगए्) --निगमन तर्क मे व्यक्ति पूर्व 
अनुभवो, विश्वासो, सिद्धान्तो के आधार पर अपनी समस्या के सवध मे चिन्तन करके 
समस्या का समाधान प्राप्त करता है । निगमन तर्क वास्तव मे किसी सामान्य सिद्धान्त 
को स्वीकार करना तथा उसे अन्य परिस्थितियों मे प्रयुक्त करने से सवधित है। जैसे 
सामान्य सिद्धान्त है कि सभी प्राणी नश्वर (/०7४४) होते है। व्यक्ति इसे स्वीकार 
करके तर्क कर सकताहै कि रमेश एक प्राणी है अत रमेश भी नश्वर होगा । इसी प्रकार 
सामान्य व सर्वमान्य विश्वास है कि कॉच की वस्तुये गिरकर टूट जाती है । इस विश्वास 
के आधार पर तर्क किया जाता सकता है कि कॉच का बना जग गिरने पर टूट 
जाएगा । 


2, अगमन त्तर्क (092४९ +१९०५5०४॥९) ---अगमन तर्क के अर्न्तंगत व्यक्ति 
अपने अनुभवों के आधार पर सामान्य नियमों का प्रतिपादन करता है । अगमन तर्क को 
अवलोकन, प्रयोग तथा सामान्यीकरण प्रक्रिया के रुप में परिभाषित किया जा सकता 
है। अर्थात्‌ व्यक्ति सबसे पहले तथ्यो का अवलोकन करता है, नियम की कल्पना करता है 
तथा प्रयोग के द्वारा नियम का सत्यापन करता है। उसके परिणामस्वरुप सामान्य 
नियम का प्रतिपादन होता है । जैसे व्यक्ति देखता है कि इस ससार मे जन्म लेने वाले 
प्राणी मृत्यु को अवश्य प्राप्त होते है । इस आधार पर वह तर्क कर सकता है कि मनुष्य 
नव्वर है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति कॉच के गिलास, जग तथा अन्य सामग्री को 
मिर कर टूटता देखता है तब वह अगमन तर्क करके सामान्य निष्कर्ष ज्ञात कर सकता है 
कि कॉच के पात्र गिर कर टूट जाते है। 


अगमन तथा निगमन तर्क एक दूसरे के पूरक है । अगमन तर्क सामान्य सिद्धान्तो 
का निरुपण करता ह, जबकि निगमन तर्क उन सामान्य सिद्धान्तो का परिस्थिति विशेष 
मे प्रयोग करता है। 
तर्क का शैक्षिक महत्व 
(एताट्यांणानओं उशाफ़ु०ण7रालर ० ९०४६४णात॥ाए) 
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तर्क शक्ति का महत्व तथा उपयोगिता निविवाद रुप से सर्वस्वीकृत है । ताकिक 
चिन्तन के द्वारा व्यक्ति अपने उद्देश्यो की प्राप्ति करने मे समर्थ होता है । शिक्षा प्रक्रिया 
में तर्क को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है । यही कारण है कि अध्यापक से यह अपेक्षा की 
जाती है कि वे बालको की तर्क शक्ति का विकास करे। विचार-विमर्श, वाद-विवाद, 
खोज, प्रयोग, अनुसधान आदि ताकिक चिन्तन को प्रोत्साहित करते है । अत वालको को 
इस प्रकार के कार्यो मे भाग लेने के पूर्व अवसर दिए जाने चाहिए । एकाग्रता, सलग्नता, 
आत्मनिर्भरता, निरीक्षण क्षमता आदि के अभाव मे ताकिक चिन्तन नही हो सकता है । 
अद अध्यापको को बालको में इन गुणो को विकसित करने का यथासम्भव प्रयास करना 
चाहिए। पूर्व धारणा, पूर्व निर्णय अथवा पूर्व द्वेष प्राय ताकिक चिन्तन मे बाधक होते 
है। अत अध्यापको को इनके दुष्परिणामो से भी बालको को भलीभॉति अवगत कराना 
चाहिए तथा आगमन, निगमन तथा वैज्ञानिक तर्क विधि का प्रयोग करके तार्किक चिन्तन 
करने के लिए वालको को प्रेरित करना चाहिए । 


ससस्या समाधान 
(?काशा &50फएा॥ए) 
समस्या समाधान तर्क का ही एक आवश्यक अग है । जब व्यक्ति किसी लक्ष्य पर 
पहुँचने के लिए प्रयासरत होता है, परतु प्रारम्भिक प्रयासो मे उसे सफलता नही मिलती 
है, तब व्यक्ति के लिए लक्ष्य तक पहुँचना एक समस्या हो जाती है। जब व्यक्ति मार्ग मे 
आने वाली बाधाओ पर विजय प्राप्त करके अपने लक्ष्य पर पहुँच जाता है, तव कहा जाता 
है कि उसने अपनी समस्या का समाधान कर लिया है । अत समस्या समाधान से तात्पर्य 
कठिनाईयो पर विजय प्राप्त करके लक्ष्यों को प्राप्त कर लेने से है। समस्या समाधान 
चिन्तन का ही एक विशिष्ट रुप है। समस्या उस परिस्थिति को कहते है जिसके लिए 
व्यक्ति के पास पहले से तैयार कोई समाधान (२९७०५ (७०९ 50]0707) नही होता 
है। ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए व्यक्ति को चिन्तन व तर्क करना पडता 
है। 
स्किनर के अनुसार --“समस्या समाधान लक्ष्य की प्राप्ति मे वाधक प्रतीत होने 
वाली कठिनाइयो पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है।” 
एलठछाणा $0एशाए 45$ 3 ए700९5$ 0 ०एश०णगयए तारपा।68 एव 
3ए0०थ/ 40 7/श'ल/6 ज्ञात ॥76 शक्षयरागरा7। 0 8 809. 
-+596फ्ााला' 
व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन मे भिन्न-भिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना 
करना पडता है। वास्तव मे जब किसी परिस्थिति को नियत्रित करने के लिए उस 


परिस्थिति से कोई स्पष्ट सकेत नही मिलते है तव वह परिस्थिति एक समस्या वन जाती 
हैं। मानव अपने सम्मुख उत्पन्न हुई समस्या का समाधान करना चाहता है । कभी-कभी 
समस्या का समाधान अकस्मात मिल जाता है तथा कभी समस्या समाधान मे अनेक 
कठिनाई आती हैं । समस्या समाधान से सबधित किए गए प्रयोगो ने सिद्ध कर दिया. है 
कि शाणी के द्वारा किये जाने वाले समस्या समाधान व्यवहार को आयु (52०), अन्वेषण 
(0फ्रीण४7०07),कार्य दशायें ((!.0060907$ ० १४०7८) व अनुभव (&/9७7707०९) 
सार्थक रुप से प्रभावित करते है। 
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समस्या समाधान की विधियाँ 


(0४॥९॥005 ० ?70तरथा 8णरंाए) 
समस्या समाधान की कुछ प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित है-- 


]. अनसीखा तथा आदतजन्य व्यवहार (7्राट्यागा९रव ब्रात प्रभ्काएदा। 
एकाशा 50 शा।ए ९४००) --इस विधि का प्रयोग निम्न कोटि के प्राणियो के द्वारा 
प्रायः अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति यान्त्रिक ढग से करने मे किया जाता है। समस्या 
समाधान की यह विधि वातावरणीय परिस्थितियों पर आधारित न होकर जन्मजात 
प्रवत्तियों पर आधारित होती है। पशु-पक्षी तथा छोटे बच्चे बिना सीखे ही अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करते ह । उदाहरणार्थ मधुमक्खी फूलो का रस 
चसने से अपनी भोजन की आवश्यकता का समाधान करती है । 


2. प्रयास तथा त्रुटि विधि (ए88 ॥॥0 707 (९(॥०0)--.-.--शस विधि मे 
प्राणी अपनी समस्या का समाधान प्रयास तथा त्रुटियाँ करके करता है । प्राणी तब तक 
प्रयास करता रहता है, जब तक उसकी समस्या का समाधान नही हो जाता है। इस 
विधि का प्रयोग भी प्राय निम्न कोटि के प्राणियो के द्वारा किया जाता है । थार्नडाइक के 
द्वारा भूखी बिल्ली पर किया गया प्रयोग प्रयास एव त्रुटि के द्वारा समस्या समाधान का 
उदाहरण है । मनुष्य भी कभी-कभी प्रयास एव त्रुटि विधि के द्वारा अपनी समस्याओ का 
समाधान करने का प्रयास करता है । वह कभी इस ढग से कभी दूसरे ढंग से अपनी 
समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है तथा अनेक प्रयासों के उपरान्त अन्त मे वह 
अपनी समस्या का समाधान कर लेता है । 


3, अन्तर्दृष्टि (रद्ए॥0 '९४४०00)--इस विधि का प्रयोग प्राय उच्च स्तरीय 
प्राणियों तथा मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। इस विधि में प्राणी समस्त समस्या 
परिस्थिति पर विचार करके अन्‍्तर्दष्टि या सूझ के द्वारा समस्या का समाधान खोजते 
हैं। कोहलर के द्वारा चिम्पाजी पर किया गया प्रयोग अन्तर्दुष्टि विधि के द्वारा समस्या 
समाधान करने का उदाहरण है। 

4. वैज्ञानिक विधि (5लशाधं02 |(९४००)--वैज्ञानिक विधि समस्या समाधान 
की एक आधुनिक विधि है जिसका प्रयोग करके प्रगतिशील मानव अपनी समस्याओ का 
समाधान करता है। वैज्ञानिक विधि मे तर्कपूर्ण चिन्तन के द्वारा समस्‍या का समाधान 
किया जाता है । जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक “[09 ४४९० %णा८” मे वैज्ञानिक विधि 
के निम्नलिखित पॉच सोपानो की चर्चा की है-- 

. समस्या से परिचित होना (66॥ध08007 ० 4086 777/008077) 

2, परिकल्पना का निर्माण करना (#07एप्रांथां०णा 0 8 |9907०४ं$) 

3. तथ्यों का सकलन, व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करना ((०७ए०7०ा॥, 
(इव्रांरा।0॥ 870 6079५983$ ० (02 099) 

4, निष्कर्ष प्राप्त करना (#0्राप्राध्याणा ० (.0प्रटांपश078) 

5. परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना (५४८४४३८००(४०४ 0(772 
लजगा6€2४|ं5 7 8 5962०0 डांप707) 
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आधुनिक काल मे वैज्ञानिक विधि के द्वारा समस्या समाधान करने पर बल अधिक 
दिया जाता है। 
समस्या समाधान का शैक्षिक महत्व 
(7त)ट्बांणाओं क्शराएगश्ाए०6 एण ?0शा-50कशाए) 


समस्या समाधान का शिक्षा में सर्वाधिक महत्व है । शिक्षक को समस्या समाधान 
की योग्यता बालकों मे विकसित करनी चाहिए । अध्यापक को छात्रो को बताना चाहिए 
कि समस्याओ का समाधान किस ढग से किया जाता है। उसे समस्या समाधान की 
वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने के लिए बालको को प्रशिक्षित करना चाहिए । बालकों 
को दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओ का समाधान करने का प्रशिक्षण भी दिया 
जाना चाहिए । अध्यापको को ध्यान रखना चाहिए कि यदि समस्याये वालको की निजी 
आवश्यकताओ, उद्देश्यो तथा रुचियो के अनुरुप होगी तो बालक उनका समाधान करना 
सरलता से सीख सकेगे । 


चिन्तन, तर्क तथा समस्या समाधान शैक्षिक दृष्टि से अत्यत महत्वपूर्ण स्थान रखते 
है। विश्व की प्रगति मे इन तीनो सज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा 
है । चिन्तन, तर्क तथा समस्या समाधान योग्यता के कारण ही मनुष्य समस्त प्राणियों में 
सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा वबालको की चिन्तन, तर्क तथा समस्या 
समाधान योग्यता को अधिक से अधिक विकसित करने का प्रयास किया जाना अत्यत 
आवश्यक है। 
रुचि का विकास करके, प्रेरणा प्रदान करके, उत्तरदायित्व सौप कर, वाद-विवाद के 
अवसर प्रदान करके तथा उनमे रटन्त स्मरण की आदत को दूर करके वालको की चिन्तन 
शक्ति का विकास किया जा सकता है। 


आग विश सजनात्मकता 
((7९40ए१) 


वैज्ञानिक , तकनीकी तथा औद्योगिक विकास के वर्तमान युग मे नित नये नूतन 
आविष्कार हो रहे है । इनमे से अधिकाश आविष्कारो के पीछे जहाँ वैज्ञानिको का अथक 
प्रयास छिपा है वही उनकी सृजनात्मकता का भी कम योगदान नही है । पहले यह माना 
जाता था कि केवल लेखक,.कवि, चित्रकार, सगीतकार आदि व्यक्ति ही सृजनात्मक होते 
है । परन्तु अब माना जाने लगा है कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे सृजनात्मकता की 
अभिव्यक्ति हो सकती है। वास्तव मे ससार के समस्त प्राणियों मे सृजनात्मकता पाई 
जाती है--किसी मे कम मात्रा मे तथा किसी मे अधिक मात्रा मे सृजनात्मकता होती है। 
मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए नवीन अविष्कार करने तथा समस्याओ का 
समाधान खोजने के कार्य मे सृजनात्मकता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दूसरे 
विश्वयुद्ध के उपरान्त सृजनात्मकता' के प्रत्यय पर मनोवैज्ञानिको व शिक्षाशास्त्रियो ने 
विशेष ध्यान दिया । तीव्र गति से हो रहे वैज्ञानिक, तकनीकी व औद्योगिक विकास तथा 
आधुनिकीरण ने मानव जीवन को इतना जटिल तथा समस्याग्रस्त बना दिया है कि 
जीबन के प्रत्येक क्षेत्र मे सूजनात्मकता की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है । आज 
के समस्याग्रस्त जटिल समाज तथा प्रतियोगितापूर्ण ससोर मे सृजनात्मक व्यक्तियों की 
मॉँग है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपलब्धियो के लिए सृजनात्मक व्यक्तियो को खोजना 
एक राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है। प्रस्तुत अध्याय मे सुजनात्मकता तथा इसका 
मापन करने की विधियो का वर्णन किया गया है। 


सजनात्मकता का अर्थ 
(॥९शाएए ० ९(7९०४४४॥१५) 


भिन्‍न-भिन्‍न मनोवैज्ञानिको ने सृजनात्मकता को भिन्‍न-भिन्‍न ढंग से पारिभाषित 
किया है। सृजनात्मकता की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नवत है-- 

डीहान तथा हेविंगहर्स्ट के अनुसार 'सृजनात्मकता वह विशेषता है जो नवीन व 
वॉछित वस्तु के उत्पादन की ओर ले जाग्रे। यह नवीन वस्तु सम्पूर्ण समाज के लिए 
अथवा केवल उत्पादक व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है।” 

(्ल्थाएशा।+ 8 76 वृष्चधा।५ शांदा 488058 00 पाल >ः0(प्रढटराठा ० 
5076त0/79 पठ्ज़ 74 त68ा7806. ॥76 एलण ए9704प८2. 7799 026 76७ (0 
506४ 07 ए06ए ६0 06 पातवाएंतप्रध 90 2०7९8(८७ [. 

नज्ज्िलाशा बाव सन्रशंगशापारं 
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ड्रैवहल के शब्दों सें, 'सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह 
किसी नवीन रचना या विचारो को प्रस्तुत करता है।” 
(क6्थाशाए 5 दा पपरवा बज 9५ छगांएा ॥6 ए685८०४ धार 
80फखा ए०7८ 07 06885. 
>>. 8. [989 
को एवं क्रो के अनुसार, सृजनात्मकता मौलिक परिणामो को अभिव्यक्त करने की 
मानसिक प्रक्रिया है।” 
(:%ल्शारश|ज 738 98 सरश्यात्रों छ00658 ६0 6०७०7855 (6 ठांशागदनां 
0०7007065. 
-++(70ए धात (70 
कोल और बूस के शब्दों सें,'सृजनात्मकता मौलिक परिणामो के रूप मे समझने, 
व्यक्त करने तथा सराहना करने की मानव मस्तिष्क की योग्यता व क्रिया है।” 
(कल्थाशा।ज 8 था धातआवआ।ए 00 इ2लाएणाए ० एध्ा'8 प्रां76 [0 27950, 
[7655 870 ॥०77०८ं॥6 थ 6 ६07 0 था ठाप९्ाएत४ 9700902. 
--(006 ४०० 87प्र०९ 
उपर्युक्त परिभाषाओ के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सृजनात्मकता का सम्बन्ध 
मौलिकता या नवीनता से है-। सृजनात्मकता समस्या पर नये ढग से सोचने तथा 
समाधान खोजने से परिलक्षित होती है । दूसरे शब्दो मे, सृजनात्मकता बह योग्यता है 
जो व्यक्ति को किसी समस्या को विद्वतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढग से सोचने 
व विचार करने मे समर्थ बनाती है। प्रचलित ढग से हटकर किसी नये ढग से चिन्तन 
करने तथा कार्य करने की योग्यता ही सृजनात्मकता है। 


सृजनात्मकता के कारक या तत्व 
(फएन्नलणाड ० परशाशा&$ ० (€थ्रारशं() 


सुजनात्मकता की विभिन्‍न परिभाषाओं के अवलोकन तथा विश्लेषण से स्पष्ट है 
कि सृजनात्मकता को सवेदनशीलता, जिज्ञासा, कल्पना, मौलिकता, खोजपरकता, 
लचीलापन, प्रवाह, विस्तुतता, नवीनता आदि के सदर्भ मे समझा जा सकता है। 
सृजनात्मकता के समानार्थी यह सभी प्रत्यय वैज्ञानिक अनुसधानों, कलाकृतियों, सगीत 
रचना, लेखन व काव्य कला, चित्रकला, भवन निर्माण आदि सृजनात्मक कार्यो मे 
परिलक्षित होते हैं। सृजनात्मकता के चार प्रमुख कारक निम्नवत है-- 


(0) प्रवाह (0027)--प्रवाह से तात्पर्य किसी दी गई समस्या पर अधिकाधिक 
प्रत्युत्तरों से है। प्रवाह को पुन' चार भागो मे बॉटा जा सकता है--बवैचारिक प्रवाह 
(0०४४०7०७४। 7०729), अभिव्यक्ति प्रवाह (29768४४0798] 7]9०70०6५), 
साहचर्य प्रवाह (85502०907ए० £]9९४०५) तथा शब्द प्रवाह (४४०7० ए]प्रटाए५) । 
वैचारिक प्रवाह में विचारों के स्वतन्त्र प्रस्फुटन को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे 
किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताना, किसी वस्तु के अनेक उपयोग बताना, किसी वस्तु 
को सुधारने के विभिन्‍न तरीके बताना आदि आदि । अभिव्यक्ति प्रवाह में व्यक्ति की 
अभिव्यक्ति क्षमता के स्वतनत्र प्रस्फुटन को प्रोत्साहित किया जाता है । जैसे दिये गये चार 
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शब्दों से वाक्य बनाना, दिये गये अपूर्ण वाक्य को पूरा करना आदि आदि। साहचर्य 
प्रवाह से तात्पर्य दिये गये शब्दों या वस्तुओ में साहचर्य स्थापित करने वाली 
अभिव्यक्तियो को प्रस्तुत करने से है। जैसे दिये शब्दों के पर्यायवाची या विलोम शब्दो 
लिखना । शब्द प्रवाह का सम्बन्ध शब्दों से होता है। जैसे दिये गये प्रत्ययो (07005 
8.0 $प्री5) से शब्द बनाना । किसी व्यक्ति के द्वारा किसी सृुजनशीलता परीक्षण के 
किसी पद (४०7) पर प्रवाह को प्राय” उस पद पर दिये गये प्रयुत्तरो की सख्या से व्यक्त 
किया जाता है। सम्पूर्ण परीक्षण पर व्यक्ति के प्रवाह प्राप्ताको को ज्ञात करने के लिए 
सभी पदो के प्रवाह अको का योग कर लिया जाता है। 


(४) विविधता (70009५) --विविधता से अभिप्राय किसी समस्या पर दिये 
प्रयुत्तरो या विकलपो मे वैभिन्‍नय के होने से है । इससे ज्ञात होता है कि व्यक्ति के द्वारा 
प्रस्तुत किये गये विकल्प या उत्तर एक दूसरे से कितने भिन्न-भिन्न है । विविधता की तीन 
विमाए हो सकती है--आक्ृति स्वत स्फूर्त विविधता (एा४्टपए४/ 5790ग्राधा2075 
+]७5०)॥79), आकृति अनुकूलन विविधता (लान्‍.्टपाबंं 33997२९ #]७थ00॥0) 
तथा शाब्दिक स्वत स्फूर्त विविधता (57700 $907(87००७$ 7]0तवाजंा५) । 
आकृति स्वत स्फूर्त विविधता से तात्पर्य किसी वस्तु या आकृति मे सुधार करने के उपायो 
की विविधता से है । आकृति अनुकूलन विविधता से अभिप्राय किसी वस्तु या आक्ृति के 
रुप को किसी अन्य रुप मे परिवर्तित करने की विधियो की विविधता से है। शाब्दिक 
स्वत स्फूर्त विविधता मे बस्तुओ या शब्दो के प्रयोग मे विविधता को देखा जाता है। 
सृजनात्मकता के परीक्षणो के किसी पद (80०70) पर विविधता को प्राय उस पद पर 
व्यक्ति के द्वारा विभिन्‍न प्रकार के प्रत्युत्तरों ()ग०7९४(६ [97028 0 7८8707588) से 
व्यक्त किया जाता है। सम्पूर्ण परीक्षण पर किसी व्यक्ति के विविधता प्राप्ताक को ज्ञात 
करने के लिए उसके द्वारा विभिन्‍न पदो पर प्राप्त विविधता अको को जोड लिया जाता 
है। 

(07) मौलिकता (0/४87श97॥9)--मौलिकता से अभिप्राय व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत 
किये गये विकल्‍पो या उत्तरो के अप्रचलित अथवा असामान्य ((77४००777707) होने से 
है । इसमे देखा जाता है कि दिये गये विकल्प या उत्तर सामान्य या प्रचलित (?०$प्र|व) 
विकल्‍पो या उत्तरो से कितने भिन्न है | दूसरे शब्दों मे मौलिकता नवीनता (]४८५४/॥८४५) 
' से सम्बन्धित होती है। जो व्यक्ति अन्यो से भिन्न विकल्प प्रस्तुत करता है वह मौलिक 
कहा जा सकता है | वस्तुओ के नये उपयोग बताना, कहानी, कविता या लेख के शीर्षक 
लिखना, परिवर्तनो के दूरगामी परिणाम बताना, नवीन प्रतीक खोजना आदि मौलिकता 
के कुछ उदाहरण है । 

(7) विस्तारण (8]8907%0707) --विस्तारण से तात्पर्य दिये गये' विचारो या 
भावों की विस्तृत व्याख्या, पूर्ति या प्रस्तुतीकरण से होता है | विस्तारण को दो भागो मे 
बॉटा जा सकता है--शाब्दिक विस्तारण (5७79700 &8]8007800४) तथा आकृति 
विस्तारण (#72प78। 8]9800०7७0४07) । शाब्दिक विस्तारण मे किसी दी गई सक्षिप्त 
घटना, क्रिया, कार्य, परिस्थिति आदि को विशद रूप प्रदान करने के लिए कहा जाता है| 
जबकि आक्ृति विस्तारण मे दी गई रेखा या अपूर्ण चित्र मे कुछ जोडकर सार्थक चित्र 
बनाना होता है। 
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सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं 


((स्‍ब्रा8टाटांडी९ड 0 (ए€शए९ (एफ्रोततशा) 


शैक्षिक दृष्टि से सृुजनात्मक वालको की पहचान करना अत्यन्त आवधच्यक तथा 


महत्वपूर्ण है । सृजनात्मक बालको की विशेषताओ को ज्ञात करने के लिए मनोवैज्ञानिको 
ने अनेक अध्ययन किये है। टोरेन्स (707727०60) ने अनेक सृजनात्मक व्यक्तियों के 
व्यवहारों का विशद अध्ययन करने के उपल्‍न्‍्त सृजनात्मक व्यक्ति की 84 व्यक्तित्व 
विशेषताओ की सूची तैयार की थी । सृजनात्मक वालको की पहचान मे सृजनशीलता 
की द्योतक ये 84 विशेषताएँ महत्वपूर्ण व सार्थक भूमिक अदा कर सकती है। ये 
विशेषताएँ निम्नवत है-- 


अव्यवस्था को स्वीकारना 
जोखिम उठाना 

दृढ भावात्मकता 

अन्यो के प्रति जागरुकता 


अव्यवस्था की ओर आकर्षण 


कठिन कार्यो को करना 
रचनात्मक आलोचना 
तीव्र व अन्तविवेकशील 
परम्पराएँ 


परार्थोन्मुख 


. सदैव परेशान रहना 
, रहस्यात्मक खोजो के प्रति 


आकर्षित होना 


, झेपू या लज्जालु 
. साहसिक 
, शिष्टाचार परम्पराओ को 


स्पष्ट करना 
स्वास्थ्य परम्पराओ 
को स्पष्ट करना 


, श्रेष्ठ बनने की इच्छा 

. दृढ़ निरच्रय 

« विभेदीकृत मूल्य अधिक्रम 

. असन्तुष्ट 

. व्यवस्था को बविगाडने वाले 


प्रवल, हावी 


. सवेगात्मक 
. सवेगात्मक रुप से सवेदनशील 
- उत्साही 


(400९79(४85$ 70807087) 
(52;१ए2८४प/"008) 

(50078 2476०८007) 

(&9००७४९76835 0 00767/8) 
(८४8060 (0 70750742) 
(“०7938 ॥)700 3055) 
((कऊआइएप्रढाए& (लाएटआशग) 

(22९७ था (00826700प5 
(0०7ए०७77078) 

(507प्राष0) 

(53.ए००७५३४ 3९760 ०५ $07767779) 
(78066 (0 १५४९८70 85 
[)[520५८65) 

(895797 (07।५७०70]9) 
((:0प77982९०08) 

([2९6768 (707५९॥(0078 0४ 
(-0०प770९5५) 

([02076$ (?0शए27॥000$ ०0 'हाधा7) 


([22876 [0 £5०७९) 
(॥2206077779[07)) 

([)78/870798०80 ४५०।ए८९८-॥१॥९४४7८।५) 
([0978207667[60) 

([)8४पा०8 (0एघा॥रशा707) 
([0207]॥79700) 

(2770007897) 

(700799 5$60आए८) 
6०१५ ०५ १(०॥१ ७) 
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26. 


27. 
28, 
, एकान्तप्रिय 

. अनुभव करना कि सारी 


दोष भिकालने वाला 
लोगो की चिन्ता नहीं करना 


जिज्ञासा से परिपूर्ण 
प्राय आत्म-सन्तुष्ट प्रतीत होना 


व्यवस्था गडबड है। 


, निर्णय में स्वतन्त्रता 

, चिन्तन मे स्वतन्त्रता 

. व्यक्तिवादी 

, अन्त प्रज्ञात्मक 

, परिश्रमी 

» अन्त मुखी 

. व्यावहारिक योग्यता मे कमी 

. त्रुटि करना 

, कभी न ऊबना 

. आक्रामक और पलायनवादी नही 
. जनप्रिय न होना 
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. अपने विचारो मे लीन 

. जटिज विचारों को पसन्द करना 
. अनैष्ठिक 

. अनियमित समय पर 


कार्य करना 


, प्रश्न करने की योग्यता 
, आमूल-चूल परिवर्तनवादी 
, वाह्य सवेदनाओं को 


ग्रहण करना 


, अन्य व्यक्तियों के विचारों 


का ग्राही 


, कभी-कभी पलायनवादी 
, विचारों के दमन का विरोधी 


, देमन को नकारना 
. संकल्पी 
. आत्मसात 
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आत्म-सचेत 

आत्म विदवासी 

आत्म निर्भर 

हँसोड 

सुन्दरता के प्रति संवेदनशील 
निरछल 

अधिकारो को त्यागने वाला 
अपने आपको थोपने वाला 
स्वचालित 

नियति को मानना 
छोटी-छोटी बातो से अरूचि 
परिकल्पनात्मक 

असहमत होने को तत्पर 
दूरगामी लक्ष्यों का आकाक्षी 
हठी या अडियल 

अस्थायी स्वभाव 

दृढ 

वात्सल्य 

डरपोक 

परिपूर्ण 

शक्ति से परे तटस्थ 

कुछ असुसस्कृत, आदिम 


अपरिष्कृत 

कहने मात्र से किसी वस्तु को 
स्वीकार करने का अनेच्छुक 
दष्टा 

बहुमुखी 

जोखम उठाने को तैयार 

कुछ विरक्त और खामोश 
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(5९-28 ५०8//2) 
(80[-(०४0967) 
(50९]-8770687) 

(5९0$6 ०4 लिप70फ07) 
(5270807ए८ 40 8220५) 
(5॥70/2) 

(50078 ?2096॥) 
(52९][-8$52777५6) 
(5९][-8877८7) 

(5९०$8८$ ०[ 722८8४709) 

(१४०६ [70०7820 ॥7 $7798]] 7029॥]5) 
(579९००परा७९९) 

(59068व ॥7 42759277/2077670) 
(5[07८$४ 6007 />8977[. (5098]8$) 
(5&[7700707) 
(॥९४7॥]727४४70९7[9]) 
(ज&४४८005) 

(20067 &770707058) 
(॥7770) 

(7४07009270) 

([77007067780 80700प 909७87) 
(507९०ज़ावा एंग्रेएणापा850, 
7?97707४९८) 
((0750]07870860; 7५०४५७७९) 
(एगरज़ाातत9 (0 8200290 979 (778 
07 77676 589 (०) 
(५7807879५) 

(५९०7४४८) 

(५५४2 40 ६9:6 775/:5) 
(590776फऋरा4ा जाता 9जा) धाते 
()परा०३52ट०7॥) 


सृजनात्मक व्यक्तियो की उपरोक्त वर्णित विशेषताओं के अवलोकन से स्पप्ट है कि 
सृजनात्मक बालकों मे उच्च वुद्धिलब्धि, स्वतन्त्र निर्णय शक्ति, मौलिकता, क्रियाशीलता, 
जिज्ञासा, कौतूहल, उत्सुकता, अन्‍्तर्दृष्टि, सवेदनशीलता, समायोजन प्रवृत्ति, विनोदी 
स्वभाव, सौन्दर्यात्मक मूल्य जैसे ग्रुण पाये जाते है। 
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सजनात्मक बालकों की पहचान 
(00शाएगट्यांणा ० (7€श7४९ (रातशा) 

यद्यपि सृजनात्मकता वास्तव मे एक मानसिक योग्यता ही है, फिर भी अन्य 
मानसिक योग्यताओ के मापन की तुलना मे सृजनशीलता का मापन एक जटिल कार्य 
है । सृजनात्मकता के अन्तर्गत अनूठे, अस्पष्ट, विस्तृत तथा जठिल कार्यो को करने की 
अनेको क्षमताये समाविष्ट रहती है इसीलिए सृजनात्मकता का मापन करना मुश्किल 
होता है। वास्तव मे किसी भी एक परीक्षण की सहायता से किसी व्यक्ति की सम्पूर्ण 
सृजनशीलता को कदापि मापा नही जा सकता है। यही कारण है कि मेकनील (८ 
९, 960) ने सुझाव दिया था कि सृजनात्मकता के प्रत्येक कारक या घटक को 
अलग-अलग परीक्षणों के द्वारा मापा जाना चाहिए । सृजनात्मक के किसी भी कारक या 
घटक को मापने के लिए परीक्षण तैयार करने से पूर्व यह आवश्यक है कि उस कारक या 
घटक को मानव व्यवहार के रुप मे स्पष्ट व वस्तुनिष्ठ ढग से परिभाषित किया जा सके । 
सृजनात्मक के प्रमुख घटकों तथा सृजनशील व्यक्तित्व की विशेषताओं के वर्णन पीछे 
किया जा चुका है। हरग्रीव्ज (99728729ए28), थर्सटन ([४पए्ा४07०), विल्सन 
(५४७॥६४००), टेलर (7907), गिलफोर्ड (507॥070), मेरीफील्ड (|९४7४॥८०), 
हालैन्ड (]0]970), कैण्ट (0(०४), हेरिस (#७7778), ओविन (07/८४), टोरेन्स 
(7077870०८) आदि ने सृजनशीलता के मापन के प्रयासों मे महत्वपूर्ण योगदान दिया 
है। गिलफोर्ड तथा मेरीफील्ड के द्वारा निरमित कालेज छात्रों के लिए सृजनात्मकता 
परीक्षण, हालैण्ड तथा कैण्ट के द्वारा निर्मित 'स्कूल छात्रों के लिए सृजनात्मकता 
परीक्षण” तथा ठोरेन्स के द्वारा तैयार किया गया 'सृजनात्मक चिन्तन का मिनिसोटा 
परीक्षण” काफी भ्रस्द्धि हुए। भारत मे वी० के० पासी तथा बाकर मेह॒दी के द्वारा 
विकसित किये गये सृजनात्मकता परीक्षणो को पर्याप्त सफलता मिली है। 

परन्तु अब तक विकसित किये गये सृजनात्मकता परीक्षणो की अपनी व्यावहारिक 
उपयोगिता सिद्ध नही हो सकती है । अधिकाश परीक्षणो की विश्वसनीयता सदिग्ध है । 
परीक्षण-पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता ग्रुणाको का मान प्राय .40 से .75 के बीच पाया गया 
है। इन परीक्षणो की पूर्व कथन वैधता ((70600096 ५०॥०॥४५) काफी कम प्राप्त हुई 
है। सृजनशीलता के विभिन्‍न परीक्षणों पर प्राप्त अक परस्पर घनिष्ठ रूप से 
सहसम्बन्धित नही होते हैं। यही कारण है कि सृुजनशीलता परीक्षणो से प्राप्त अको की 
विश्वसनीयता तथा बैधता को सतोषजनक मानने मे कठिनाई होती है । फिर भी जब 
तक अधिक वैध मापन विधियो का प्रतिपादन नही हो जाता है तब तक उपलब्ध परीक्षणो 
के प्रयोग से ही सृुजनशीलता का मापना करना होगा । 


कतिपय सृजनात्मकता परीक्षण 
(5076 €डड णा (7९९४9) 


जैसी कि चर्चा की जा चुकी है सृजनात्मकता के मापन के लिए अनेक परीक्षणो का 
निर्माण व मानकीकरण किया गया है। पाठकों की जानकारी के लिए कुछ प्रमुख 
परीक्षणो का सक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। 
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।, गिलफोर्ड व मेरीफील्ड का कालेज छात्रों के लिए सृजनात्मकता 
परीक्षण 
(6फ्रगित शव शिशाएीशेत 5 (+थ्थशंत 7९४ णिः (०९९९ 5प0९॥5) 
गिलफोर्ड तथा मेरीफील्ड के जनुसार सृजनात्मक चिन्तन मे गैर परम्परागत 
उत्पादन ([9र्शएइट्पां ए709प्.००07), रुपान्तरण ([7४४६0777॥073) तथा पुन 
पारिभाषीकरण (7१6-त०गए्र0०7) की योग्यताऐं निहित होती है। उन्होने कालेज 
छात्रो की सुजनशीलता का मापन करने के लिए एक परीक्षण का निर्माण किया, जिसमे 
निम्न छ घटको या कारको को सम्मिलित किया-- 
'() समस्या के प्रति सवेदनशीलता ($०7४7४9) 
(60 विविधता (7७00॥9) 
(70) प्रवाह (:]9०7८५) 
60) मौलिकता (0एह्टाधभा५) 
(९) विस्तारण (88007थ१07) 
(श) पुन पारिभाषीकरण (3२९-१७॥ 7रंध07) 
2. टोरेन्स के सृजनात्मक चिन्तन के परीक्षण 
(07787०९१५ ॥ ९४७७ गण (+7९४(२० शंप्रताए) 
इस परीक्षण श्यूखला मे दो परीक्षण है--प्रथम शाब्दिक परीक्षण (४ 27958| 76९४) 
है जिसे शब्दों के साथ सृजनात्मक चिन्तन (॥%्रगातंएड (7०शारल जा ४०0705) 
कहते है, तथा दूसरा आकृतिक परीक्षण (४8०0 76४0) है जिसे चित्रो के साथ 
सृजनात्मक चिन्तन (फ्रजातंग8 एब्थारल५ जाप एछाष्ट॑णा०5) कहते है। इस 
परीक्षण शखला मे निम्न चार प्रकार के कार्य सम्मिलित है-- 
0) किसी चित्र के सम्बन्ध में अधिकाधिक प्रइन करना । 
(9) किसी खिलौने में सुधार करने के लिए विभिन्‍न परिवर्तन सुझाना । 
(४४) किसी सामान्य वस्तु के अधिकाधिक प्रयोग बताना । 
60) किसी दो गई वक्रीय रेखा के चारों ओर कोई चित्र बनाना तथा चित्र को 
शीर्षक देना । 
यह परीक्षण प्रवाह (067०४); विविधता (६]०पंणंत५), सौलिकता 
(06$४2009) तथा विस्तारण. (९]89०:2४४०४) नामक चार विमीय 
(9797०0४०४०)) प्राप्ताक प्रदान करता है । 
3. पासी के सृजनात्मक परीक्षण 
(एब्चब्डं!5 ९5७ रण (7९४४५) 
इन्दौर के बी० के० पासी के द्वारा 972 मे निर्मित इस सृजनात्मक परीक्षण मे 
निम्नलिखित छ उपपरीक्षण सम्मिलित है-- 
0) समस्या देखो परीक्षण (8०078 ए0०9८7 76०2) 
(४) असामान्य प्रयोग परीक्षण ((फणएडप्थ (9०5 7९४7) 
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(07) परिणाम परीक्षण ((१078८वपथ॥०८5 36८४) 
(9) जिज्ञासा परीक्षण (6४ ० पावुणांआए९765$) 
(५) वर्ग पहेली परीक्षण ($00०7८ ?फथ्टा० ॥6४7) 
(५),ब्लाक परीक्षण (80८7 76४) 
स्पष्ट है कि इस परीक्षण मे शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनो ही प्रकार के कार्य 
सम्मिलित किये गये है | परीक्षण पर कुल सृजनात्मकता प्राप्ताक के साथ-साथ चौदह 
अन्य प्राप्ताक भी प्राप्त होते है। यद्यपि परीक्षण निर्देशिका अग्रेज़ी भाषा मे है परन्तु 
परीक्षण पुस्तिकाऐ हिन्दी तथा अग्रेजी दोनों ही भाषाओं मे उपलब्ध है। 
4. बाकर मेंहदी के सृजनात्मक चिन्तन परीक्षण 
(छ्वुश' ि्याणं?5 पर९ढ5$ ण ए7९शार९ पराया।ताए) 
अलीगढ के बाकर मेहदी के द्वारा सृजनात्मक चिन्तन की इस परीक्षण श्खला मे दो 
परीक्षण है--0) सृजनात्मक चिन्तन का शाब्दिक परीक्षण (४७४७०) €्श ० 
(४०९०९ पफ्रंणतंग8) तथा (४) सृजनात्मक चिन्तन चित्रों द्वारा (7्रांगांधपड़ 
(४८४४०८४७ जश्ञा7 78प7/०४) । पहले परीक्षण, जो कि शाब्दिक परीक्षण है, मे निम्न 
चार कार्य सम्मिलित किये गये है 
(0) यदि ऐसा हो जाये तो((!005$200४०7०९८७ 76४) 
0/) वस्तुओ के नये-नये प्रयोग ((7775५०४/| (08९5 ॥6४7) 
(77) नये सम्बन्ध पता लगाना (ब७एछ ॥२९]७४०073॥779 7९४) 
(6५) वस्तुओ को मनोरजक बनाना (0000प6 [7ए70ए०णग्थ्या 6४) 
इस परीक्षण के द्वारा सृजनात्मकता के तीन कारकों-प्रवाह (76700५), विविधता 
(0]०याणा॥09) तथा मौलिकता (0ए0877709) का मापन होता है।' 
दूसरे परीक्षण, जो कि अशाब्दिक परीक्षण है, के अन्तर्गत निम्नाकित तीन कार्य 
सम्मिलित किये गये है-- 
(0) चित्र बनाओ 
60) चित्र पूर्ति व शीर्षक बताओ 
(॥) त्रिभुजाकार व अण्डाकार आक्ृतियाँ 
इस परीक्षण के द्वारा विस्तारण (8]80०770०7) तथा मौलिकता 
(05872709५) नामक कारको का मापन होता है। 


सृजनात्मक बालकों की शिक्षा 
(70॥टयथांणा [07 (7९४९९ 5670९0॥75$) 
सृजनात्मक का शिक्षा मे विशेष महत्व है। शिक्षा के द्वारा बालकों की स्रजनात्मक 
शक्तियो का विकास किया जा सकता है जिनके द्वारा व्यक्ति जीवन के विभिन्‍न 
क्षेत्रों मे सफलता प्राप्त कर सकता है। आधुनिक युग की अधिकाश सफलताओं का श्रेय 
सृजनात्मकता को दिया जा सकता है । शिक्षा तथा सृजनात्मकता परस्पर घनिष्ठ रुप से 
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संबधित है। शिक्षा का कार्य मानव की :अन्तर्निहित शक्तियो का विकास करना है। 
प्रत्येक व्यक्ति न कुछ न कुछ सृजनात्मकता अवव्य होती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की 
सृजनात्मकता को विकसित किया जा सकता है। शिक्षा व्यक्ति को ऐसे अवसर प्रदान 
कर सकती है कि उसमे अन्तरनिहित सृजनशीलता प्रस्फुटित होकर जीवन की समस्याओं 
का समाधान करने तथा नवीन कार्य करने मे सहायक हो सके । अत शिक्षा के उद्देशय, 
पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियो का निर्धारण करते समय सृजनात्मकता के महत्व को भी 
स्वीकार करना होगा । 

सृजनात्मक बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से हो ? यह एक महत्वपूर्ण 
प्रदन है । सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए मनोवैज्ञानिको ने अनेक सुझाव दिए 
हैं जिनमे से कुछ प्रमुख सुझाव निम्नवत्‌ है-- 

. बालको में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि उनके 
अध्यापक भी सृजनात्मक ग्रव॒ृत्ति के हो। दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि 
अध्यापकगण साहित्य, विज्ञान, कला आदि विभिन्‍न क्षेत्रों मे तरह-तरह के सृजनात्मक 
कार्य प्रस्तुत करके अपने छात्रों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने मे समर्थ 
होने चाहिए । 

2. अध्यापको को अपने छात्रों मे सृजनात्मक कार्यों से सम्बन्धित नवीनतम 
सूचनाओं को सकलित करने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। छात्रो को ऐसी 
सूचनाओ को सकलित करने के लिए पर्याप्त अवसर तथा सुविधाये भी उपलब्ध करानी 
चाहिए। 

3. छात्रो मे नवीन विचारों को ग्रहण करने तथा उनका सम्मान करने की प्रवृत्ति 
विकसित की जानी चाहिए । 

4. अध्यापको को चाहिए कि वे छात्रों के कार्यो की प्रशसा करे, उनमे स्वस्थ 
प्रतियोगिता की भावना विकसित करे तथा उन्हे सृजनात्मक कार्यो के अवसर प्रदान करे, 
जिससे उनमे आत्मविश्वास विकसित हो सके | 

5. अध्यापकों को छात्रों के समक्ष समस्यात्मक प्रदनों अथवा परिस्थितियो को 
प्रस्तुत करके उनकी प्रतिक्रियाओं को आमत्रित करना चाहिए। छात्रो के द्वारा दिए 
जाने वाले मौलिक सुझावों का उच्चित मूल्याकन किया जाना चाहिए । 

6. अध्यापकों के द्वारा कक्षा तथा विद्यालय मे ऐसा वातावरण उपस्थित किया 
जाना चाहिए जो छात्रों की क्रियाशीलता, उत्पादक चिन्तन तथा नम्यता को प्रोत्साहित 
करने वाला हो । 

7. सृजानात्मकता के विकास के लिए यह आवश्यक है कि बालको की लगन व 
रुचि को बनाए रखा जाए । अत अध्यापको को अपने छात्रो की रुचि तथा उत्साह बनाए 
रखने के यथासम्भव प्रयास करने चाहिए। 

8. निर्माण, सुधार, खोज तथा आविष्कार की क्रियाओं मे भाग लेने के लिए छात्रों 
को अधिकाधिक प्रोत्साहित करना -चाहिए। 

9. जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, तकनीकी अथवा 
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शैक्षिक आदि की विभिन्न समस्याओं को समझने तथा उनका समाधान प्रस्तुत करने के 
लिए छात्रो को प्रोत्साहित करना चाहिए । 

0. विभिन्न क्षेत्रों के महान अन्वेषको के जीवन परिचय से वालको को अवगत 
कराना चाहिए जिससे वे उनके जीवन की विभिन्‍न घटनाओ से प्रेरणा प्राप्त कर 
सके । 

नि सदेह सृजनात्मकता का अत्यत महत्व है इसलिए सृजनात्मक प्रवृत्ति के वालको 
को प्रारम्भ से ही पहचान कर उनके शिक्षण की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे 
उनकी सृजनात्मकता साहित्य तथा विज्ञान के क्षेत्र मे अपना योगदान कर सके | छात्रों मे 
सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि उन्हे उन्मुक्त 
वातावरण, उचित सामग्री तथा पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाये। अध्यापक अपने 
छात्रो की सृजनात्मक प्रवृत्ति को अभिव्यक्ति करने तथा उसका विकास करने के कार्य में 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। 
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विशिष्ट बालक के प्रत्यय को गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनो ही दृष्टि से देखा 
जाता है । विशिष्ट बालक के सम्बंध मे गुणात्मक दृष्टिकोण के अनुसार विशिष्ट बालको 
के कुछ अलग प्रकार होते है तथा यह माना जाता है कि वे सीखने, सोचने, समायोजन 
करने आदि मे सामान्य बालको से बिल्कुल भिन्‍न होते है । विशिष्ट बालको के सम्बध मे 
मात्रात्मक दृष्टिकोण के अनुसार विशिष्ट बालकों तथा सामान्य बालको के गुणो मे केवल 
मात्रा का अतर होता है । सभी बालक, चाहे वे सामान्य हो अथवा विशिष्ट, एक ही ढग 
से पढते, सोचते अथवा समायोजित करते है । विशिष्ट तथा सामान्य बालको में केवल 
अतर इतना है कि विशिष्ट बालक ऐसे कार्यो को शी ध्रता से या विलम्व से अथवा अधिक 
यथार्थता से या कम यथार्थता से करते है। परतु सभी बालको के लिए लागू होने वाले 
मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त एक समान होते हैं । 

विशिष्ट अथवा अपवाद से तात्पर्य असामान्य ((77759/) अथवा दुर्लभ (२७:॥७) 
से होंता है। विशिष्ट अथवा अपवादात्मक बालक शब्द का प्रयोग विद्वानों ने 
भिन्‍न-भिन्‍न ढग से किया है। कुछ ने इस शब्द का प्रयोग असाधारण प्रतिभा के लिए, 
कुछ ने सुस्त बालकों के लिए तथा कुछ ने शैक्षिक दृष्टि से पिछडे बालको के लिए किया 
है | वास्तव मे चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक दृष्टि से किये जाने वाले विभिन्‍न 
बर्गीकरणो को विशिष्ट बालको के नाम से सम्बोधित किया जाता है । मनोवैज्ञानिको ने 
विशिष्ट वालक शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास तो किया है, परंतु कोई सर्वमान्य 
परिभाषा प्रस्तुत नही की जा सकी है। फिर भी सभी मनोवैज्ञानिक इस वात पर सहमत 
हैं कि विशिष्ट बालक से तात्पर्य उस बालक से होता है जो विकास के विभिन्‍न पक्षों मे 
सामान्य से भिन्‍न है तथा जिसके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । वास्तव मे 
विशिष्ट बालक शब्द एक बृहद पद ((77097०!]8 ॥76 4०:70) है जिसके अतर्गत विभिन्‍न 
प्रकार की असामान्यताओ से युक्त बालकी के अनेक समूह समाहित रहते है । 

क़ुकशैंक के अनुसार-- विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक 
अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझी जाने वाली वृद्धि तथा विकास से इतना भिन्‍न 
है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नही उठा सकता है तथा विशिष्ट कक्षा 
अथवा पूरक शिक्षण व सेवा चाहता है।” 

03. ००ल्ूआगाओ टांगरत ३8 006 जञी0 09त6ए4865 770]6टपए4॥५, 
एभ्शंटव9, 80299 57 शा 50 एपटा 707 प्रात 8 207४9467९0 
70 छ86 हठाएणओं 270०ण० 2874 १6ए20कु॒पष०ाला ऐश ॥2 28070 7822ए९ 
॥कागप्रा) 07काशीा 77०7 8 762पए५7/ 32000 7970 शाधा0776 800 72८(५९$ 8 
8००4 20855 ०" इडफ्श)शाशाएभथा9 ीडईाप्रढाएत 279 इाएण028 

-+ए97 . (7 पां275809॥7९ 

डन के अनुसार--“विशिष्ट बालक वे है जो सामान्य से शारीरिक अथवा 

मनोवैज्ञानिक विशेषताओं मे इतने भिन्‍न है कि बहुसख्यक वालको के लिए वनाया गया 

विद्यालय कार्यक्रम उनको सर्वांगीण समायोजन व अनुकूलतम विकास के अवसर उपलब्ध 

नही करा पाता है तथा इसलिए अपनी योग्यताओ के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त कर सकने 

के लिए वे विशेष शिक्षण अथवा कुछ स्थितियों मे विशेष सहायक सेवाये अथवा दोनो 
चाहते है ।” 
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96276७ ॥ ए9शठक 07 एशशलाग05शा69 साब्ाबटालाडशाठ6ड पिका इट00 
(0श/भात6 68866 67 06॥72]079 ०06 दादा 60 70 27070 
(2४7 7९ ०.9%ऊॉपण्पॉा+ छा 3॥-720फ्रातव 30]फप४770०70 370 ०|पग)्रपाश 
एछा0278655 थात ज्ञाव0)76९076, 7९९८९ लगा 59लटावं प्राऑापटांता 6 7 
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७०४)77०08प्राध्वां8 जा पलाए 7289००7ए08९ ७0॥065. 

-++... ४. ॥)2फ्ण7/ा 

क्रिक के अनुसार--“विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य अथवा औसत बालक से 

मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओ मे इतना अधिक भिन्‍न है कि वह 

विद्यालय व्यवस्थाओं मे सशोधन अथवा विशेष शैक्षिक सेवाये अथवा पूरक शिक्षण 
चाहता है जिससे वह अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सके ।” 

27 >2"[7०7वा दांत ॥8$ | जगी0 त5एणव/65 70०7 6 ए7गायगतो 07 
2372326 ढगा06 पा एलान, एाजडटशों बात 5202व टाव्ा3८2००४08 (0 इपटा। 
का। लाला एंसा ९ 7टवृफ्ा-28 & 709 टशा07 ० 52700 [/8007065 07 
" छ९टांगों €तप्रटशांपदवं इशएं०९४ 07 5पएएशालशाधाएज गाडाप्रढा00 70 07067 (0 
9९ए20% (0 5 77&७ापरपा] 28[090(५ 

“+5 2. दिया 

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विशिष्ट बालक शब्द से तात्पर्य उन वालको से 

है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सवेगात्मक विशेषताओ मे सामान्य वालको से 
इतने भिन्‍न होते हैं कि उनके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करने की आवश्यकता 


होती है। 
विशिष्ट बालकों के प्रकार 
(7४7९5 ० ए"०शकमणाशओं (्रोातिशा) 


जैसा कि चर्चा की जा चुकी है विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से अनेक क्षेत्रों मे 
भिन्न-भिन्न हो सकते है। अत विशिष्ट बालको को उनकी भिन्‍लता के क्षेत्र के आधार 
पर वर्गीकत किया जा सकता है। सामान्य तौर पर विशिष्ट वालको को निम्नाकित 
भागो मे बॉटा जा सकता है-- 


. बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक 
(एाशारटाए्शोॉए एऋट७कएगाओं (्रीताशा) 
6. प्रतिभाशाली बालक ((#7॥66 (एञा|0९7७॥) 
8. मद बुद्धि बालक (|/6७्रा9 २८६७75९० (ां]0767) 
2. शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक 


(त्प्रट्बाणानाए ॥ऋ९९पणातं (फ्राह९त) 
8. तीत्र बालक (&००2॥८ए४८००१ ('ञ07९॥) 
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98 पिछडे बालक (880779४०४7७ (707९0) 
3. शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक 
(शापाट9॥९9 ४४८ट९एए०ारन्रों (र॥त/2९ा) 
6. बहरे बालक (7०४ (747७॥) 
8. कम सुनने वाले बालक (पक्का ० झछल्णाएड एकां।67९7) 
(, अन्धे बालक (39॥70 (४707९7) 
[). दृष्टिदोष से युक्त बालक (?ाएंए 88060 (या।ता&ा) 
9, वाणी दोष से युक्त बालक ((फ्राकाशा जश्ां। 30९९४ ॥22८€८०७) 
&. विकलाग बालक ((४०७७१ (:४0767) 
4. समस्यात्सक बालक 


(ए-काशा (ग्राएएशा) 

४५. सामाजिक कुसमायोजित वालक ($50००9॥9 '४७/४५४।०0 (07॥07०॥) 
(072७) 

8. संवेगात्मक दृष्टि से बालक (०%7%कारशथा।॥ ए0807फ9०९०० (४0767) 

यहाँ यह बात अच्छी तरह जान लेने की है कि विशिष्ट वालको के उपरोक्त प्रकार 
एक दूसरे से पूर्ण रुपेण भिन्‍न नही होते है । कुछ बालक ऐसे भी हो सकते है जिनमे एक से 
अधिक क्षेत्रों मे भिन्‍नताये होती है। जैसे एक विकलाग बालक प्रतिभाशाली भी हो 
सकता है । विभिन्‍न प्रकार के विशिष्ट बालकों के लिए भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की शिक्षा 
व्यवस्था करने की आवश्यकता पडती है। सभी प्रकार के विशिष्ट बालको की चर्चा 
करना प्रस्तुत पुस्तक के विषय क्षेत्र से बाहर है। फिर भी, प्रस्तुत अध्याय मे 
प्रतिभाशाली, मद बुद्धि, पिछडे तथा समस्यात्मक बालकों की शिक्षा के सम्वन्ध मे चर्चा 
की जा रही है। 


प्रतिभाशाली बालक 
((९त0 (्राताशा) 

जिन बालको की बुद्धि सामाग्य बालको से अधिक होती है उन्हे प्रतिभाशाली 
बालक कहा जाता है। किसी भी राष्ट्र अथवा समाज की प्रगति उस राप्द्र के 
प्रतिभाशाली बालको के ऊपर निर्भर करती है। प्रतिभाशाली वालको मे विकास की 
अधिक सम्भावनाये होती है । उच्च मानसिक योग्यता वाले वालको को इगित करने के 
लिए अनेक शब्दो जैसे-प्रतिभाशाली वालक (986 (560), श्रेष्ठ बालक ($509८४०7 
(४070787), निपुण बालक (79]07०0 (४702०४), तीत्र सीखने वाले (१970 
,0877075), होशियार छात्र (8 $770०70$) तथा तीक्र छात्र (छत 
58।0१०7(5) आदि का प्रयोग किया जाता है। ये सभी शब्द लगभग एक दूसरे के 
पर्यायवाच्ी के रुप मे योग्यता, उपलब्धि, क्षमता आदि मे सामान्य वालको से सार्थक रुप 
से अधिक योग्यता वाले बालकों के लिए प्रयुक्त किये जाते है। सामान्य तौर पर 
प्रतिभाशाली बालको को उच्च बुद्धि (789॥ 742[॥2०70०) के आधार पर परिभाषित 
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किया जाता है । प्रतिभा को सामान्य बौद्धिक योग्यता अथवा विभिन्‍न क्षेत्रों जैसे कला 
सगीत, नेतृत्व आदि मे विशिष्ट योग्यता के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है । 
बौद्धिक दृष्टि से प्रतिभाशाली बालको से तात्पर्य उच्च बुद्धिलब्धि (. (0.) वाले वालको 
से है । वुद्धिलब्धि से तात्पर्य मानसिक आयु व शारीरिक आयु के अनुपात से है जिसे 00 
से गुणा करके दशमलव बिन्दु हटा दिया जाता है। अत -- 
मानसिक आयु (४९०४ ४2८) 
बुद्धिलब्धि (0) 5 ---.--+++_+__--- » 00 
शारीरिक आयु (07070 शाटथस 5४26) 
विभिन्‍न मनोवैज्ञानिको ने विशिष्ट बालकों की वुद्धिलब्धि के लिए भिन्‍न-भिन्न 
सीमाये बताई है। जैसे टरमैन ने 40 से अधिक वुद्धिलब्धि (0) वाले वालको को 
प्रतिभाशाली कहा, जबकि डनलप ने 32 से अधिक बुद्धिलब्धि (00) वाले बालको को 
प्रतिभाशाली माना है। सामान्य तौर पर 30 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले वालको को 
प्रतिभाशाली बालक माना जा सकता है । कुछ विद्वान वुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ दो से पॉच 
प्रतिशत बालकों को प्रतिभाशाली बालक मानते है। इसके विपरीत कुछ विद्वान 
विभिन्‍न क्षेत्रों मे उनके द्वारा किये जाने वाले असाधारण प्रदर्शन (एप्मएड] 
एश४0779706) को प्रतिभा की कसौटी मानते है। उनके अनुसार सगीत, कला 
अभिनय, लेखन, गायन आदि क्षेत्रो मे असाधारण योग्यता वाले वालको को प्रतिभाशाली 
वालक माना जा सकता है। 
प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताये 
((रश्ा2टरएांडत25 ० धार (ांश्व (॥.ल्‍र॥0ाशा) 
प्रतिभाशाली बालको की प्रमुख विशेषताये निम्नवत्‌ है-- 
. इनकी पढने-लिखने मे अधिक रुचि होती है। 
2 इनका शब्द भडार व्यापक होता है। 
3. ये कठिन विषयो मे रुचि लेते है । 
4. इनकी ज्ञानेन्द्रियो का विकास तीज गति से होता है। 


5. इनमे मानसिक क्रियाओ जैसे अवधान, निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्ययीकरण, 
कल्पना, तर्क, चिन्तन, निर्णय, व स्मरण करने की क्षमता अधिक तीत्र होती है । 


6. इनका सामान्य ज्ञान अधिक अच्छा होता है । 

7. ये अर्मुत विषयो मे अधिक रुचि लेते है। 

8 ये समस्याओं का समाधान शीघ्र कर लेते है । 

9. इनमे बौद्धिक नेतृत्व के गुण होते है। 

0. ये विद्यालयी परीक्षाओ मे अधिक अक पाते है। 

]. बुद्धि परीक्षाओ मे इनके अक अधिक होते है। 

2. इनके क्रियाकलापो मे विभिन्नताये पाई जाती है। 

3. ये अपना विद्यालयी कार्य तथा गृह कार्य शीघ्रता से कर लेते है। 
4. इनमे अन्‍्तर्दुष्टि अधिक होती है। 
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प्रतिभाशाली बालकों की उपरोक्त वर्णित विशेषताएं उनकी सामूहिक 

विशेषताओ को इगित करती है तथा यह आवश्यक नही है कि प्रत्येक प्रतिभाशाली वालक 
मे ये सभी विशेषताये विद्यमान हो । 
प्रतिभाशाली बालकों की पहचान 
([एशाएगीट्थांणा ण॑ प€ (जॉ।€रत (ए्रत0/शा) 

प्रतिभाशाली बालको के लिए किए जाने वाले शैक्षिक प्रावधानो की चर्चा करने से 
पूर्व यह आवश्यक है कि उन्हे पहचानने की विधियो का वर्णन किया जाये । प्रतिभाशाली 
बालको के पहचानने के उपरान्त ही उनके लिए विशिष्ट शैक्षिक देखभाल करना सम्भव 
हो सकता है। प्रतिभाशाली बालकों को पहचानने के लिए विधिवत्‌ अवलोकन 
(5५डथा2ा7० 008$27ए४0०४) तथा मानकीकृत परीक्षणो (58870270[220 6४5) 
का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ योग्यताओं की पहचान परीक्षणो के द्वारा की जा 
सकती है तथा कुछ योग्यताओ को जानने के लिए अवलोकन विधि का ही उपयोग करना 
होता है जबकि कुछ योग्यताओ को जानने के लिए इन दोनो को ही प्रयोग मे लाना होता 
है। प्रतिभाशाली बालको की पहचान के लिए प्रयोग मे लाई जाने वाली इन दोनो 
विधियों के विभिन्‍न उपप्रकारो के नाम आगे प्रस्तुत किए जा रहे है। इनकी विस्तृत 
चर्चा अन्यत्र की गई है। 
. विधिवत्‌ अवलोकन 

(७/एशंथाश4र।९2 075९४थ्वा0) 

6. अध्यापक निर्णय (#प02०77०74 ० 68८0०78) 

8. सहपाठी निर्णय (7902०77९४( ० ((885879/68) 
2. समानकीकृत परीक्षण 

(जाधा0470720 7९55) 

&. समूह बुद्धि परीक्षण ((7०7% 7685 ० [770[0282706) 

3. व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण ([रताशतप्र४ 7०४४5 0 [700॥8९70७) 

(. सम्प्राप्ति परीक्षण (॥285 रण ८“ टा€एशाआल८्या) 

70. विशिष्ट योग्यता परीक्षण (768($ ० 59०८9] 6.0]0088) 

9. रुचि सूचि ([7007680 ॥#ए९॥0706४) 

#. व्यक्तित्व परीक्षण (7०४०7)४॥५ 7688) 

इनमे से उपयुक्त उपकरणों का प्रयोग करके अध्यापकगण अपनी कक्षा अथवा 
विद्यालय के प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते है। 
प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा 
(तप्रस्यांणा ण ९ (जाश्त (फएर0शा) 

प्रतिभाशाली बालकों के लिए कौन कौन से विशेष शैक्षिक प्रयास किये जाने 
चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण प्रइन है । प्राय. प्रतिभाशाली बालकों की शैक्षिक उपलब्धि 
अच्छी होती है तथा अध्ययन की दृष्टि से उनकी समस्याये नही होती है । यही कारण है 
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कि प्राय कहा जाता है कि ऐसे बालको की शिक्षा की चिन्ता करने की कोई आवश्यकता 
नही है | वे स्वयं अपनी पढ़ाई ठीक ढंग से कर लेगे। दरअसल प्रतिभाशाली वालको में 
शारीरिक दृष्टि से विकलाग वालको जैसे गूगे, वहरे, अन्धे आदि की तरह से अथवा 
मानसिक दृष्टि से पिछडे बालको की तरह से अपनी ओर विशिष्ट ध्यान आकर्षित करने 
की सवेगात्मक अपील (॥700078/ /076७)) नही होती है । यही कारण है कि पहले 
प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रमों के विचार को हतोत्साहित 
किया जाता रहा था, परतु विगत कुछ वर्षो मे विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र मे हुए 
आविष्कारो तथा उनमे प्रतिभाशाली व्यृक्तियो के द्वारा किए गए योंगैदाम को ध्यान मे 
रखकर अब प्रतिभाशाली बालको की शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की जा 
रही है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी तथा प्रभावशाली शैक्षिक व्यवस्था 
करने के लिए अनेक विधियो का प्रयोग किया जा सकता है । प्रतिभाशाली बालको के 
वाछित सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने के विशिष्ट कक्षाओ (59९८४! (8585), 
तीत्र गति से आगे बढाने (8&०००।०:७४००) की व्यवस्था तथा सपुष्ट कार्यक्रमों 
(छारपद्ञाए०ा( ?708797772) का प्रयोग किया जा सकता है। विद्यालय मे 
प्रतिभाशाली वालको की शिक्षा को निम्न ढग से प्रोत्साहित किया जा सकता है-- 


. विशिष्ट कक्षाये (57८८० (]95५७९5)--प्रतिभाशाली बालकों के लिए 
“विशिष्ट कक्षा--विशिष्ट पाठ्यक्रम अभिगमन” एक अत्यत महत्वपूर्ण विधा है । इसके 
अतर्गत प्रतिभाशाली बालको को अधिक व्यापक तथा विस्तृत पाठ्यक्रम पढाया जाता है 
जिससे उनकी विशिष्ट योग्यताओ का अधिक से अधिक विकास हो सके । 


2. तीत्र गति (8०८९८/४४०॥)--तीन् गति से तात्पर्य प्रतिभाशाली बालको को 
प्रारम्भ से ही तीत्र गति से शैक्षिक प्रक्रिया से गुजारना है। विद्यालय मे जल्दी प्रवेश 
दिला कर तथा तीक्र गति से विद्यालयी शिक्षा समाप्त करके बालको की प्रतिभा का 
विकास किया जा सकता है। वर्ष मे एक से अधिक बार कक्षा उन्‍नति ($0[/५/78) के 
द्वारा ऐसे बाल़को की शैक्षिक गति को तीज्ता प्रदान की जा सकती है। 


3. संपुष्ट कार्यक्रम (तकरार 7770.27५॥7८)- सपुष्ट कार्यक्रम से तात्पर्य 
प्रतिभाशाली बालको को अधिक पुष्ट, व्यापक तथा विस्तुत अनुभव कराने से है। 
प्रतिभाशाली बालको को पुस्तकालय, भ्रमण आदि की विशेष सुविधाये देकर उनके 
ज्ञानार्जन में सहायता की जा सकती है। 

4, व्यक्तिगत ध्यान (रातांशंतपं ७((४0807)---अध्यापको तथा अभिभावकों 
को प्रतिभाशाली बालको के प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए । इन वालको को 
उचित परामर्श तथा निर्देश देकर उनकी विशिष्ट योग्यताओ का अधिकाधिक विकास 
करने का प्रयास किया जाना चाहिए। 

5. श्रेष्ठ अध्यापक (75४८९॥९॥६ ॥९4८४९7७) --प्रतिभाशाली बालको को शिक्षा 
प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ अध्यापको की आवश्यकता होती है। सुयोग्य अध्यापको के 
सम्पर्क मे आने पर ही वे अपनी क्षमताओ व योग्यताओ का विकास कर सकते है। 
प्रतिभाशाली बालकों के अध्यापको को ऐसे बालकों के मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना 
चाहिए । 
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6. प्रोत्साहन (१४०४४०४०॥)--प्रतिभाशाली बालकों को अपनी योग्यता का 
अधिकतम विकास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । परिवार, विद्यालय तथा 
समाज को प्रतिभाशाली बालको के विकास मे प्रारम्भ से ही रूचि लेनी चाहिए तथा ऐसे 
अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे ऐसे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। 


मंद बुद्धि बालक 
(रशाशओफए उरशॉत्रा0९0 (फ्रात्ाशा) 
मद बुद्धि बालको से तात्पर्य उन बालको से है जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य 
से कम होती है । मद बुद्धि अथवा मानसिक मदता (१/९८॥।४०] १९(97/09007) को प्राय 
बुद्धि परीक्षणों पर वालको के द्वारा किये गये कार्यो (?27077727०8) के आधार पर 
परिभाषित किया जाता है। वे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि 80 था 85 से कम होती है, 
भ्राय मद बुद्धि बालक कहलाते है। 

« मद बुद्धि बालको के लिए अल्प बुद्धिमत्ता, मानसिक दौर्वल्यता, मानसिक निम्न 
सामान्यता (#6696 शागरव6'ा655,. शल्य2।| छिशीटाला09, शिलात्व! 
505707779॥09) जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। मद बुद्धि वालको को 
उनकी बुद्धिलब्धि अथवा मानसिक योग्यता के आधार पर कई भागो मे बॉटा जा सकता 
है। प्राय 70 से 85 बुद्धिलब्धि वाले बालकों को ](0700, 20फ0०८७०॥७ १८७४७)॥५ 
(ए८(४7१6९० या ४॥0 ]४९७४४४) 570707778] कहा जाता है, 50 से 70 बुद्धिलब्धि 
वाले बालको को ॥75०2०]6, ॥7द797]6 या ४०१७-५९ १४९आव! 5$प्रणाठागत्रो 
कहा जाता है, 25 से 50 बुद्धिलब्धि वाले बालको को [0704, (ए४70074/ या' $०ए९८7९ 
४० 57070०779] कहा जाता है तथा शून्य से 25 वुद्धिलब्धि वाले बालको को 
?700०प770 ४७४४४] $प97०77घ्व कहा जाता है । 

सानसिक मन्दता पर असेरिक़न ऐसोसिएशन के अनुसार--' मानसिक पिछडेपन 
से तात्पर्य सार्थक रुप से औसत से कम सामान्य बौद्धिक कार्यपरकता से है जो अनुकूलन 
व्यवहार मे कमी के सहगामी के रुप मे विद्यमान होती है तथा विकासात्मक अवस्था मे 
परिलक्षित होती है।” 
टा9] 76ा040ा एड (0 झंशरट्शाएए इप्र7-४५९२७2९ ए०ाश/॥] 
॥70]60टाएशडथ फालाणागउओए ढ्ांडएए टणाटप्राध्या।ए? जाप वढीला$॥ 7 
280970ए९८ एछशा9एं०फ्ए बाव॑ फथ्णालश20 तप्रतशश 06 5९०20०0०77९०78] 
7०704. 
"ा-4यालपएदा 0580290707 00 १९०३४ 00॥0०70०५ 
स्पष्ट है कि मानसिक मन्दता वास्तव मे एक ऐसा शब्द है जो मानसिक मन्दता की 
दृष्टि से भिन्न-भिन्न स्तरो के बालकों को इंगित करता है। 


मंद बुद्धि बालकों की विशेषतायें 
(लाब्राब्रललांडं25 त॑ जीशाधाए सटाॉंग्रातट0 (गातवाशा) 
मद बुद्धि बालकों की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित है-- 
]. ऐसे बालक सीखी गई बात को नवीन परिस्थितियों मे प्रयुक्त करने मे कठिनाई 
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का अनुभव करते है। 

2. ऐसे बालक अन्य व्यक्तियों या परिजनो की जरा भी चिन्ता किये बिना केवल 
अपनी चिन्ता करते है । 

3. ऐसे बालकों मे आत्मविश्वास की कमी होती है । 

4. ऐसे बालकों की बुद्धिलब्धि 80-85 से कम होती है । 

5. ऐसे बालकों की सीखने की गति मद होती है। 

6. ऐसे बालक जटिल परिस्थितियों को सीखने मे प्राय असफल रहते है। 

7. ऐसे बालक कार्य तथा कारण (७०४० ४70 ४72८0) के सम्वध मे 
अजीबोगरीब धारणाये बना लेते है। 

8. ऐसे वालकों का पारिवारिक, विद्यालयी, सामाजिक व सवेगात्मक समायोजन 
उचित नही होता है । 

9, ऐसे बालक एक ही प्रकार के विभिन्‍न अवसरो पर भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के 
व्यवहार करते है। 
मंदबुद्धि बालकों की पहचान 
(00शाएगिट्यांणा ण धार सारा उ९(॥0९०0 (॥राएाशा) 

मद बुद्धि बालकों को पहचानने के उपरान्त ही उनकी विशिष्ट आवश्यकताओ के 
अनुरुप शैक्षिक देखभाल करने सम्भव हो सकता है । मदवुद्धि वालको की पहचान करने 
के लिए भी विधिवत्‌ अवलोकन (59580९०70800० (000567ए9०007) तथा मानकीकृत 
परीक्षणो ($73002702०0 76३8) का' प्रयोग किया जा सकता है। व्यक्तिगत व 
सामूहिक वुद्धि परीक्षणो, सम्प्राप्ति परीक्षणो तथा व्यक्तित्व परीक्षणो के द्वारा मदवुद्धि 
बालकों को पहचाना जा सकता है। अध्यापको, सहपाठियो, परिवारजनो तथा इष्ट 
मित्रो के द्वारा बालको के सबध में की गई अवलोकनात्मक टिप्पणियों से भी मददवुद्धि 
बालको के संबंध मे महत्वपूर्ण सूचनाये प्राप्त होती है । मानकीकृत परीक्षणो का प्रयोग 
प्राय तब ही किया जाता है जब कतिपय बालको की बुद्धि के सामान्य होने के सवध मे 
सदेह होता है । यह संदेह निश्चय ही बालक के द्वारा घर, परिवार, पडोस, विद्यालय या 
खेलकूद में किये जाने वाले व्यवहार के अवलोकन से ही परिलक्षित होता है । किसी भी 
बालक के मदवुद्धि होने पर उस पर मानकीकृत परीक्षणो को प्रशासित करके उसकी 
बुद्धिलब्धि का निएचय करना अत्यत आवश्यक हो जाता है। 
मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा 
(0पर८200॥ ण िक्राओोए 2९३7-१९0 (॥र।0शा) 
मद बुद्धि वालको को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाये, इस प्रश्न पर विचार 

करना अत्यत आवश्यक है। यद्यपि भारतवर्ष मे मद बुद्धि वालको के लिए विशिष्ट 
शैक्षिक कार्यक्रमों का अभाव सा दृष्टिगोचर होता है, परतु विकसित राष्ट्रो मे मद बुद्धि 
बालकों की शिक्षा के लिए अनेक सार्थक प्रयास किए जा रहे है। अग्राकित उपायो को 
दृष्टिगत रखकर मद बुद्धि बालको को शिक्षित किया जा सकता है-- 
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. शिक्षा का उद्देदय (4॥॥5 ०72072४0०॥) --मद वुद्धि वालकी की शिक्षा का 
उद्देदय उनके दैनिक जीवन मे आने वाली व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आर्थिक 
आवश्यकताओ की पूर्ति करने के लिए उन्हें तैयार करना है । दूसरे शब्दों मे शारीरिक 
तथा मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति, स्वस्थ आदतो का निर्माण, सुरक्षा, प्राथमिक 
चिकित्सा तथा मनोरजन की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उनकी शिक्षा की व्यवस्था की 
जानी चाहिए। 


2. स्वयम्‌ देखभाल का प्रशिक्षण ([7थं॥॥2 07 5९-(५/९) --मद वृद्धि 
बालक अपनी देखभाल स्वय कर सके, इसके लिए उन्हे शिक्षित किया जाना आवश्यक 
है। कपडे पहनने, भोजन करने, सफाई करने, अपनी वस्तुओ की रक्षा करने, अपना 
मनोरजन करने आदि का प्रशिक्षण ऐसे बालको को दिया जाना चाहिए जिससे वे अपने 
दैनिक कार्यो को स्वयम्‌ कर सके । 

3. सामाजिक प्रशिक्षण (50०लं॥| पन्रंणं॥2) --मद वुद्धि वालको को उचित 
सामाजिक व्यवहार करने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सामूहिक कार्यो, 
खेलो तथा सामाजिक शिष्टाचार का प्रशिक्षण देकर मद वुद्धि वालको को विभिन्‍न 
सामाजिक क्रियाकलापो मे भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। 

4. आर्थिक प्रशिक्षण (7८07णएगॉ८ ॥7भाध॥2ए)--मद बुद्धि वालको को आर्थिक 
दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि वे अपने 
जीवनयापन के लिए आवश्यक न्यूनतम धन अर्जित करने मे समर्थ हो सके । छोटे-छोटे 
घरेलू कार्यो, हस्तशिल्पो आदि का प्रशिक्षण देकर ऐसे बालको को स्वावलम्बी बनाया जा 
सकता है। 


5. विशिष्ट कक्षाये (57०९2८५७। (॥७5६९५)--क्योकि मद बुद्धि वालक अपनी 
मानसिक सीमाओ के कारण सामान्य कक्षाओं का पूर्ण लाभ नही उठा सकते है, अत 
उनके लिए विशेष रुप से प्रशिक्षित अध्यापको के द्वारा सचालित विशिष्ट कक्षाओ की 
व्यवस्था की जानी चाहिए । 


पिछड़ा बालक 
(54टएफ्रथ्माव (फ्रागप्शा) 


पिछडे बालक से तात्पर्य उन बालको से है जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य 
बालको से पिछड जाते है । अत जो बालक अपनी कक्षा के अन्य बालकों से अध्ययन की 
दृष्टि से पिछड जाते है, उन्हे पिछडा वालक कहते है । पिछडे वालको का मद वृद्धि होना 
आवश्यक नही है । औसत बुद्धि बालक अथवा तीब्र बुद्धि वालक भी पिछडा बालक हो 
सकता है यदि वह कक्षा के औसत छात्रो से शैक्षिक दृष्टि से कम होता है | पिछडेपन के 
अनेक कारण हो सकते है | शारीरिक निर्वलता, तुतलाना, हकलाना, ऊँचा सुनना आदि 
शारीरिक कारणो के अतिरिक्त परिवार के कलहपूर्ण, अशिक्षित, दूषित व शोर-शरावे 
से युक्त वातावरण, परिवार की निर्धनता, बुरे मित्रों की सगति, अयोग्य व निष्ठुर 
अध्यापक, निर्देशन का अभाव जैसे अन्य कारणो की वजह से बालक अपनी शिक्षा को ठीक 
ढग से जारी नही रख पाते है तथा वे शिक्षा प्राप्त करने मे पिछड जाते है । पिछडेपन को 
प्राय शैक्षिक लब्धि (800८७॥8079| (१००४०॥/) अर्थात्‌ ४ 0 के द्वारा व्यक्त करते 
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है। शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है-- 


शैक्षिक आयु (80प7ट4079/! 4826) 
शैक्षिक लब्धि (8.0) 5 ---ज््--++++++ 5 00 
वास्तविक आयु ((;70०700 28709! 426) 
बर्ट के अनुसार जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछडा 
बालक कहते है । पिछडे बालक की यह परिभाषा प्राय सभी विद्वान स्वीकार करते 
हैं। 
पिछड़े बालकों की विशेषतायें 
(एगम्रब्रटालांड0 ०९४ ण छ्वलाशमात एफाम्रशा) 
पिछडे बालकों में निम्नलिखित विशेषताये पाई जाती है-- 
. ऐसे बालकों की सीखने की गति धीमी होती है । 
2. ऐसे बालको की विद्यालयी शैक्षिक उपलब्धि तथा परीक्षा उपलब्धि उनकी 
बुद्धि की तुलना मे कम होती है । 
3. ऐसे बालक अपनी कक्षा का कार्य तथा गृह कार्य समुचित ढग से करने मे असमर्थ 
होते है। 
4. ऐसे बालक विद्यालय के सामान्य पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों से लाभ 
उठाने मे विफल रहते है । 
5. ऐसे बालकों मे जीवन के प्रति निराशा रहती है। 
6, ऐसे बालक मानसिक रुप से अस्वस्थ होते है। 
7. ऐसे बालक प्राय असमायोजित व्यवहार करते है। 


पिछड़े बालकों की पहचान 


(वशाएंीट्यथणा ण छ्वटा:ए्मात१ (फा।शःशा) 

नि सदेह पिछडे बालको के लिए कुछ विशिष्ट शैक्षिक प्रावधान करने आवश्यक है 
जिससे उनके पिछडेपन को दूर करके उन्हें मुख्य शैक्षिक धारा मे सुचारु रुप से आगे वढने 
के लिए प्रोत्साहित किया जा सके । पिछडे बालको का मानसिक विकास अथवा वुद्धि की 
दृष्टि से पिछडा होना जरुरी नही है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है पिछडे 
बालको से तात्पर्य शैक्षिक दृष्टि से पिछडे बालकों से है । अध्यापकगण, अभिभावक तथा 
सहपाठी अपने निरीक्षण व अवलोकन के द्वारा पिछडे बालकों को पहचान सकते है । 
गृहकार्य करने मे कठिनाई का अनुभव करने वाले, कक्षा मे अध्यापक के प्रइनो का समुचित 
उत्तर देने मे असमर्थ रहने वाले, परीक्षाओ मे कम अक प्राप्त करने वाले, अथवा पढाई से 
जी चुराने वाले बालक पिछडे बालक हो सकते है। अत अध्यापक, अभिभावक तथा 
सहपाठी ऐसे बालकों को पहचान कर उनकी विशिष्ट शैक्षिक आवध्यकताओ की ओर 
ध्यान आकर्षित कर सकते है। विभिन्‍न प्रकार के मानकीकृत सम्प्राप्ति परीक्षणों 
(50970 470220 &०४7९४०४४७००( 36४5) का प्रयोग करके पिछडे बालको को 
पहचाना जा सकता है । पिछड़े बालको को पहचानने तथा उनके पिछडेपन की मात्रा को 
ऑकिक रुप मे परिवर्तित करनेके लिए शैक्षिक लब्धि (809८०७४079] (१०००४) की 
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गणना भी की जा सकती है । शैक्षिक लब्धि करने का सूत्र पीछे प्रस्तुत किया जा चुका 
है। 
पिछड़े बालकों की शिक्षा 
(ए0एट्यांणा ण छत्वटाएजबात (राए-शा) 

पिछडे बालकों के पिछडेपन का कारण प्रायः उनकी पारिवारिक स्थिति, 
विद्यालयी वातावरण, मित्र मडली तथा उनका स्वय का शारीरिक, मानसिक, 
सामाजिक व सवेगात्मक विकास होता है। इन कारणो को दूर करके बालकों के 
पिछडेपन को काफी सीमा तक दूर किया जा सकता है | परिवार तथा अध्यापको को 
मिलकर बालकों के पिछडेपन के कारणो को ज्ञात करना चाहिए तथा उन्हे दूर करके उन 
बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा मे सम्मिलितत करने का प्रयास करना चाहिए। 
अभिभावक तथा अध्यापकगण निम्नाकित बातों पर ध्यान देकर पिछडे बालको की 
शिक्षा मे सार्थक योगदान कर सकते है-- 

. अभिभावको तथा अध्यापको को ऐसे बालको के शारीरिक दोषो तथा रोगो का 
उपचार करना चाहिए। बच्चो की शारीरिक निर्बलता को दूर करने के लिए उन्हे 
सतुलित भोजन दिए जाने की व्यवस्था करायी जानी चाहिए। 

2. निर्धन परिवार के बच्चों को नि शुल्क शिक्षा, शिक्षण सामग्री तथा छात्रवृत्तियाँ 
देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। 

3. ऐसे बालकी के पारिवारिक वातावरण मे सुधार करने के प्रयास किये जाने 
चाहिए। बालकों के माता-पिता मे अच्छी आदते विकसित करने तथा अशिक्षित 
माता-पिता को साक्षर बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। 

4. ऐसे बालको के सगी-साथियो पर नजर रखनी चाहिए तथा यदि वे कुसगति मे 
पडकर स्कूल न जाकर पढना-लिखना छोडकर इधर-उधर घूमते रहते है तो उन्हे कुसगति 
से बचाना चाहिए। 

5, ऐसे बालको की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग चाहिए | 
उन्हें सरल व रुचिकर ढग से श्रव्य व दुद्य सामग्री की सहायता से धीमी गति से पढाया 
जाना चाहिए। 

6. ऐसे बालको के लिए विशेष कक्षाओ की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिनमे 
छात्र संख्या कम हो तथा जहाँ वे अपनी रुचि, आवश्यकता व परिस्थिति के अनुरुप शिक्षा 
प्राप्त कर सके । 

7. ऐसे बालको की शिक्षा पर अध्यापकों व अभिभावकों को व्यक्तिगत रुप से ध्यान 
देना चाहिए। 

8. ऐसे बालको को पढ़ाने के लिए श्रेष्ठ व प्रशिक्षित अध्यापको की नियुक्ति की 
जानी चाहिए। 


विकलांग बालक 
(2#9शंट्योज पसश्रातंस्युफए०0 (प्रात्तशा) 
विकलाग बालक से तात्पर्य किसी स्थायी शारीरिक दोष से युक्त वालकों से होता 
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है। स्थायी शारीरिक दोष के कारण बालक सामान्य बालको की सामान्‍य क्रियाओ मे 
भाग लेने से वचित हो जाते है । अपग, अघे, बहरे, वाणी दोष से युक्त वालक विकलाग 
बालको के वर्ग में आते है। 
विकलांग बालकों की शिक्षा 
(-तंात्ााणा एण वाशाप्ंट2एए०फ (फरं।हाशा) 
विकलाग वालको मे शारीरिक दोष अवश्य होता है परतु यह आवश्यक नही कि वे 

मानसिक दृष्टि से भी अयोग्य हो। विकलाग बालको की मानसिक योग्यता प्राय' 
साधारण अथवा तीत्र होती है परतु शारीरिक दोष के कारण उनमे हीन भावना आ जाती 
है। इसलिए ऐसे बालकों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की अत्यत आवश्यकता होती 
है । बिकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था मे अग्राकित बातो का विशेष ध्यान रखा जाना 
चाहिए-- 

]. ऐसे बालको के लिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओ के अनुरुप विद्यालय खोले 
जाने चाहिए। 

2. चिकित्सकों से परामर्श लेकर इनके लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधा, 
उपकरणो तथा अन्य साधनो को उपलब्ध कराना चाहिए। 

3. विकलाग बालकों की हीन भावना को दूर करने के लिए माता-पिता तथा 
शिक्षकों को सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। 

4. शिक्षा सस्थानो मे अपग बालको के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की जानी 
चाहिए । 

5. अपग बालकों को उनकी विशिष्ट परिस्थिति के अनुरूप आवश्यकतानुसार 
उचित व्यावसायिक शिक्षा देना चाहिए । 

6. अधे बच्चों को ब्रेल प्रणाली (87278 १०४००) से शिक्षा प्रदान की जानी 
चाहिए।, 

7. तुतलाने, हकलाने अथवा किसी अन्य उपचार योग्य दोष वाले वालको का 
मनोवैज्ञानिक उपचार कराना चाहिए। 


समसस्यात्मक बालक 
(ए7फाशा (फप्रापाशा) 


समस्यात्मक बालको से तात्पर्य उन बालको से है जो परिवार, कक्षा या विद्यालय 
मे तरह-तरह की समस्याये उत्पन्न करते है । ऐसे बालको का व्यवहार सामान्य से अलग 
हट कर होता है तथा ये कक्षा अथवा विद्यालय मे अपने को ठीक ढग से समायोजित नही 
कर पाते हैं। ऐसे बालक अध्यापक के लिए समस्‍या बने रहते है। 


समस्यात्मक बालक अनेक प्रकार के हो सकते है । जैसे चोरी करने वाले वालक, 
झूठ बोलने वाले बालक, क्रोध करने वाले बालक, विद्यालय से भाग जाने वाले वालक, 
गृहकार्य न करके लाने वाले बालक, कक्षा मे देर से आने बाले बालक आदि-आदि | 
समस्यात्मक बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के कारणो को जान कर ऐसे वालको के 
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व्यवहार मे सुधार लाया जा सकता है। अध्यापक तथा अभिभावको को चाहिए कि वे 
जब भी किसी बालक मे समस्यात्मक व्यवहार को देखे तो उसके कारणो को खोजने का 
प्रयास करे। प्राय बालक आवश्यकताये पूरी न होने पर, अत्याधिक लाड-प्यार मे, 
कठोर अनुशासन के कारण या असुरक्षा की भावना के कारण विभिन्‍न प्रकार के 
समस्यात्मक व्यवहार करते है। परिवार, विद्यालय व समाज का दूषित वातावरण, 
माता-पिता व शिक्षको का आवदयकता से अधिक लाड-प्यार अथवा तिरस्कारपूर्ण 
व्यवहार अथवा कठोर अनुशासन बालको मे समस्यात्मक प्रवृत्ति को बढाता है। 
समस्यात्मक बालकों की शिक्षा 
(कस्‍ट्याणा ण ?7त्रीशा (फॉपारा) 
समस्यात्मक बालको को उनके समस्यात्मक व्यवहार के लिए प्रताडित अथवा 

शारीरिक दड न देकर मनोवैज्ञानिक ढग से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए । माता-पिता 
तथा अध्यापक अपने उत्तरदायित्व को समझकर उनके लिए उपयुक्त वातावरण, 
सुविधायें तथा अवसर प्रदान करे जिससे उनकी समस्याओ का निराकरण हो सके | 
समस्यात्मक बालको की शिक्षा के समय निम्न बातो का ध्यान रखना चाहिए। 

. माता-पिता को बच्चो के भ्रति प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोगात्मक व्यवहार 
करना चाहिए। 

2. बालको की मूल प्रवृत्तियो का दमन न करके उनका शमन या परिशोधन किया 
जाना चाहिए। 

3. बालको को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन तथा पुरस्कार देने चाहिए । 

4. बालकों के सगी-साथियो पर कडी नजर रखनी चाहिए । 

5. बालको को नैतिक शिक्षा प्रदान केरनी चाहिए । 

6. बालको को मनोरजन के उचित अवसर दिये जाने चाहिए। 

7. बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओ की पूर्ति करनी चाहिए । 

8. अध्यापकों का व्यवहार मधुर तथा सहयोगात्मक होना चाहिए। 

9. बालकों की आवश्यकता, परिस्थिति तथा क्षमता के अनुरुप ही उन्हे गृहकार्य 
दिया जाना चाहिए। 

0. बालकों मे आत्म-अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए उन्हे 
उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य दिये जाने चाहिए । 

], विभिन्‍न पाठ्यसहगामी क्रियाओं का आयोजन करके बालकों को अपनी 
रुचियाँ प्रदर्शात करने के अवसर दिये जाने चाहिए। 


के... आम सम्तह मनोविज्ञान 
((>0०00 7?759५9९८॥०0०079) 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । उसके जीवन का प्रारम्भ समाज मे ही होता है 
तथा जीवनपर्यन्त समाज मे रहकर ही वह अपने जीवन की विभिन्न गतिविधियाँ करता 
है। समाज के सदस्यों मे परस्पर सहयोग का होना स्वाभाविक ही है। वास्तव मे 
मनुष्यो मे समूह मूल प्रवृत्ति ((४०2५770057655) होती है । वह समूह बना कर रहता है 
तथा समूह मे रहकर ही अपनी विभिन्न आवद्यकताओं की पूर्ति करता है । उसकी अनेक 
मूल प्रवृत्तियों की तुष्टि समूहों मे ही हो सकती है । समाज व्यक्तियो का एक दीर्घ समूह 
होता है। समूह के सदस्य होने के कारण व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियो तथा व्यवहारों का 
प्रभाव समूह पर पडता है तथा समूह के अन्य सदस्यों का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर 
पडना स्वाभाविक ही है। समूह के कारण व्यक्ति मे कुछ सामूहिक प्रवृत्तियाँ विकसित 
होती है जो समूह के सदस्यो के व्यवहार का सचालन व निर्देशन करती है । मनोविज्ञान 
के अध्ययन क्षेत्र के अतर्गत न केवल व्यक्ति के व्यवहार वरन्‌ समूह के व्यवहार का 
अध्ययन भी किया जाता है जिसे समूह मनोविज्ञान (700७9 ?5५०॥0]089) के नाम से 
सम्बोधित किया जाता है| शिक्षा का एक उद्देश्य बालक का समाजीकरण करना है 
तथा समाजीकरण समूहो मे ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा प्रक्रिया में 
बालकों को तरह-तरह के समूहो को बना कर कार्य करना होता है। यही कारण है कि 
शिक्षा मनोविज्ञान मे समूह मनोविज्ञान को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है । प्रस्तुत 
अध्याय मे समूह मनोविज्ञान तथा समूह गतिशीलता की चर्चा की गई है। 


समह का अर्थ 
(॥॥८श्वाताएु 0 ७०एफए) 


मनुष्य मे समूह बना कर रहने की सामाजिक प्रवृत्ति होती है। सामाजिक प्राणी 
होने के नाते मनुष्य पारस्परिक सहायता के अभाव मे अपने प्रयोजन को पूरा नही कर 
सकता है । अपने हितो के लिए उसे अन्य व्यक्तियो से सम्पर्क बनाना पडता है । व्यक्ति के 
सम्पर्क मे समान हित वाले जो व्यक्ति आते है वे धीरे-धीरे एक समूह का रुप ले लेते है । 
व्यक्ति समूह मे अपने व्यक्तित्व को भूल कर सामूहिक व्यक्तित्व को अपना लेता है तथा 
समूह के प्रयोजन के अनुकूल आचरण करता है । समूह समाज के अग होते है। किसी 
समूह के सदस्य अपने स्वभाव, आचरण, बुद्धि अथवा कार्य मे परस्पर कितने ही भिन्न क्यो 
न हो, परतु समूह के सदस्य के रुप मे वे एक विशिष्ट ढग से अनुभव करने, सोचने तथा 
कार्य करने लिए प्रव॒ृत्त होते है। समूह के सदस्यो का यह विशिष्ट ढग उनके व्यक्तिगत 
ढगो से पूर्णरुपेण भिन्न भी हो सकता है । समूह के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने 
भिन्न-भिन्न परिभाषाये दी है-- 
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आगबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार-- “जब दो या अधिक व्यक्ति निकट आते है 
तथा एक दूसरे पर प्रभाव डालते है तो कहा जाता है कि वे सामाजिक समूहो का निर्माण 
करते है।” 
९ए)९0०४०/ (ए० ०07 77076 णवाएतप्रद्यॉं3ड 20786 ॥0ए20767 ॥0 
परप्ट706 076 70767, (6५ 7078५ 96 580 (0 ८07शाप[6 8 $02८वव| 
27009. 
--(ए20प्रण 270 शायरी 
क्यूबर के शब्दों में-- कोई समूह पारस्परिक सप्रेषण वाले व्यक्तियो की कोई सख्या 
है।” 
9 27079 ॥8 809 श#पाएएरटाः ० गैप्रागवा एऐटाए25 पर एटाए/0598)] 
० ०। १0 / 4 ॥ ॥ /। (७:: ॥ (९ ) के 
--(फ्ाँटा 
मेक आइवर तथा पेज के अनुसार-- समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी 
जमाव से है जो परस्पर एक-दूसरे से सामाजिक सवध बनाते है।” 
89 87079 ए९ ल्या 3 ९06८टातठा ण फैपायक्ष) ०785 9० 32 
970प९27 ॥70 802ांथ्थों 72]40075$ शा णा6 छाठगालछ', 
“80० 4५67 शव 292८ 
बोगार्ड्स के अनुसार-- सामाजिक समूह से तात्पर्य दो या अधिक व्यक्तियो से है 
जिनका कोई समान उद्देश्य होता है जो एक दूसरे से प्रेरित होते है, जिनमे समान निष्ठा 
होती है तथा जो एक जैसी क्रियाओं मे भाग लेते है । 
& 8029 87007 779५9 ०6 (0पष्टीउ 0 9885 & एप्रा0०९/ ० ९78075 (ए० 
०7 7076 जञी0 #8ए९ 5076 2०770 ठ0]6०5$ ० (९7007, ५४० 8/९ 
डंपरा्वाढत 00 ढबत्ूया 56०, एछ0 #॥8ए०6७ 8 207707 ॥0५209 970 
एथांलं096 | शायाना' 8227ए065, 
-+3029/7"07$ 
उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समूह परस्पर सामाजिक सम्बधों के द्वारा 
बनते हैं। समूह के सदस्यो की आवश्यकताये अथवा हित एक जैसे होते है। 


समूह की विशेषतायें 


(श्ात्राश्नटलणांडांए5 ० (7०००) 
सामाजिक समूहों मे निम्नांकित विशेषताये होती हैं-- 

. समूह के सभी सदस्यों के उद्देश्य अथवा दृष्टिकोण समान होते है। इन 
उद्देदयो की पूर्ति के लिए वे परस्पर सदुभावना से कार्य करते है । 

2. समूह में एकता तथा सहयोग की भावना पाई जाती है । एक जैसा स्वार्थ होने 
के कारण समूह के सदस्य परस्पर मिल-जुल कर कार्य करते हैं । 

3. समूह मे पारस्परिक जागरुकता की भावना होती है। समूह के सदस्य प्रत्यक्ष 
रुप में आमने-सामने हो अथवा न हो, परतु वे एक-दूसरे के हित के लिए सदैव जागरुफ 
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रहते है । 
4. समूह के सदस्यों मे हम की भावना” (४४७ ८०४४४) होती है जिसके कारण वे 
केवल अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति न करके अन्य सदस्यो के हितो की रक्षा भी करते 


है। 

5. समूह के सदस्यों में समूह के प्रति एक आस्था होती है। वे समूह के सम्मान 
तथा प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध रहते है। 

6. समूह के सदस्यो के विचारों, आदर्शों तथा मूल्यों मे कुछ न कुछ समानता 
आवश्यक होती है । 

7. प्रत्येक समूह की अपनी कुछ मान्यताये, परम्पराये तथा नियम होते है जिनका 
पालन समूह के सभी सदस्य करते है। 

8. समूह के सदस्यों को एक सामूहिक शक्ति की अनुभूति होती है जिसके 
परिणामस्वरुप वे ऐसे व्यवहार, आचरण अथवा कार्य कर लेते है जिनकी उनसे आशा 
नही की जा सकती है। 

9. समूह के सदस्य भावनाओ से अधिक प्रभावित होते है, वे परस्पर तर्क तथा 
आलोचना को अधिक महत्व नहीं देते है। 

0. समूह की बुद्धि, तर्क तथा निर्णय आदि समूह के नेता पर निर्भर करते है । 
समूह का नेता समूह के मनी को वाछित दिशा मे मोड सकता है। 


समूह के प्रकार 


(९ड ० (7००७०) 
समूहो को दो भागो मे बॉटा जा सकता है--स्वाभाविक समूह तथा कृत्रिम 
समूह । 

]. स्वाभाविक समूह ([४५ए-० (7००७७) --स्वाभाविक समूह को प्राथमिक 
समूह (777७७ (४0008) भी कहा जाता है । इस प्रकार के समूह अनिवार्य सदस्यता 
वाले होते है अर्थात्‌ व्यक्ति स्वाभाविक ढंग से ही समूह का सदस्य बन जाता है। जैसे 
परिवार, राज्य, राष्ट्र आदि स्वाभाविक समूह के उदाहरण है। 


2. कृत्रिम समूह (#7०7रा०त (७7०एए७)--कत्रिम समूही को द्वितीय समूह 
(5०००709५ (४०प७8) भी कहते है । इस प्रकार के समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती 
है। जैसे विद्यालय, क्लब, राजनैतिक दल या मनोरजन सबधी संस्थाये । 

ड्रेवर ने मानसिक विकास के आधार पर सम्ूहो को तीन भागों मे विभकत किया 
है--प्रत्यक्षात्मक स्तर के समूह, विचारात्मक स्तर के समूह तथा विवेकात्मक स्तर के 
समूह । प्रत्यक्षात्मक स्तर (९7०००(प० व [.०५८)) के समूह प्रत्यक्षात्मक व्यवहार अर्थात्‌ 
मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते है। इन्हे सर्वाधिक निम्न स्तर का समूह माना जाता 
है। भीड़ रुपी समूह, प्रत्यक्षात्मक स्तर के समृद्दों का एक उदाहरण है । विचारात्मक 
स्तर (0०20079/ 4,०४८!) के समूहों का आधार विचारों की समानता होती है । इस 
प्रकार के समूहों के स्थायी भाव पर आधारित द्वोने के कारण ये प्रत्यक्षात्मक स्तर के 
समूहों से उच्च कोटि के होते है । गोष्ठी रुपी समूह विचारात्मक समूहो के उदाहरण है। 
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विवेकात्मक स्तर ((२७४०79] 2५८)) के समूह सर्वोच्च स्तर के समूह होते है जो आदर्शों 
तथा व्यापक उद्देश्यों पर आधारित होते हैं । समुदाय रुपी समूह, विचारात्मक स्तर के 
समूह होते है । 

]. भीड़ ((४०७व४)--किसी अप्रत्याशित घटना के घट जाने पर लोग 
उत्सुकतावश एकत्रित हो जाते है जिसे भीड कहते है । भीड तात्कालिक उद्देश्य के लिए 
एकत्रित होती है तथा उत्सुकता तथा उत्तेजना की समाप्ति पर तितर-वितर हो जाती 
है। इस प्रकार के समूह अस्थायी तथा असगठित होते है। भीड सदैव मूलप्रवृत्यात्मक 
होती है जिसका प्रयोजन तथा उद्देदय पूर्व निश्चित न होकर क्षणिक अथवा अस्थायी 
होता है। स्पष्ट है कि भीड एक अस्थायी समूह है जो किसी सामान्य उत्सुकता, जिज्ञासा 
अथवा उत्तेजना के कारण स्वत' बन जाता है तथा कुछ ही समय के उपरान्त समाप्त हो 
जाता है। 


2. गोष्ठी (000७)--गोष्ठी भीड की अपेक्षा अधिक स्थायी तथा पूर्व नियोजित 
होती है। गोष्ठी के उद्देशयो का निर्धारण पहले से ही कर लिया जाता है । प्रयोजन के 
अनुरुप गोष्ठी कई प्रकार की हो सकती है । जैसे साहित्य, सगीत, कला, खेल, मनोरजन, 
राजनीति, धर्म, व्यापार आदि से सवधित गोष्ठियाँ हो सकती है। एक गोष्ठी के सभी 
सदस्यो की रुचियाँ समान होती हैं । प्रत्येक गोष्ठी के अपने कुछ नियम होते है जिनका 
पालन गोष्ठी के सभी सदस्य करते है । एक व्यक्ति अनेक गोष्ठियो का सदस्य हो सकता 
है। गोष्ठी अधिक स्थायी, सुदृढ तथा प्रयोजनात्मक होती है। 


3. समुदाय ((०॥्॥रणप्रं/)--समुदाय समूह की उच्चतम श्रेणी है । समुदाय के 
उद्देश्य व्यापक होते है । समुदाय मे व्यक्ति हित, समाज हित तथा जनहित मे समन्वय 
होता है। समुदाय के सदस्य समुदाय के आदर्शों की रक्षा करना अपना परम कर्त्तव्य 
मानते हैं । 


विद्यालय एक समृह के रुप में 
(8200] 35 9 6707७) 


विद्यालय विवेकात्मक स्तर का समूह है। विद्यालय रुपी समूह की प्रमुख 
विशेषताये निम्नलिखित है-- 
. समूह का स्थायित्व 
(70छवाब्राशालटट 0 (7०0७) 

किसी भी उच्च स्तरीय समूह मे स्थायित्व का होना अत्यंत आवश्यक है। भीड 
अथवा गोष्ठी आदि मे स्थायित्व नही होता है। स्थायित्व की दृष्टि से विद्यालय को 
समुदाय अथवा समाज के रुप मे स्वीकार किया जा सकता है। भीड तथा गोष्टी मे व्यक्ति 
अल्प अवधि के लिए एकत्रित होते है । परतु विद्यालय मे अध्यापक तथा छात्र अनेक वर्षो 
तक साथ-साथ रहते है तथा एक-दूसरे से सम्पर्क स्थापित करते है। विद्यालय मे 
भिन्न-भिन्न प्रकृति के छात्र तथा अध्यापक आते है जो परस्पर अन्त क्रिया करके एक-दूसरे 
के अनेक गुणो को प्रभावित करते हैं । 
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2. समूह के प्रति चेतना 


((णाइटं0०प्आ25५ 490 (96 (००००) 
समूह के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि समूह के सदस्य समूह के कार्यो की 
समीक्षा करते रहे जिससे उन्हे अपने कर्त्तव्यो का बोध रहे । यह बात विद्यालय मे पाई 
जाती है। विद्यालय के सदस्य अर्थात्‌ प्रधानाचार्य, अध्यायक, प्रवन्धक तथा छात्र 
एक-दूसरे के कार्यों की समीक्षा करके उन्हे अपने कर्त्तव्यो के प्रति सजग रखते हैं । समूह 
के सदस्यों मे यह भाव होना चाहिए कि वे समूह के सदस्य है तथा उस समूह के प्रति उनके 
कुछ कर्त्तव्य तथा अधिकार है। 


3. अन्य समूहों से सम्पर्क 
(गाए नाप णाश (07०प्र७5) 


किसी भी समूह की एक अन्य विशेषता उसका अन्य समूहो के साथ सम्पर्क रखना 
है । सामृहिक भावना की दृष्टि से विभिन्‍न समूहो के बीच सामाजिक अन्त क्रिया होना 
आवश्यक है । इस सम्पर्क से समृहो मे सहयोग, सहकारिता, प्रतिस्पर्धा आदि भावनाओं 
का विकास होता है तथा वे एक-दूसरे से अनेक अच्छी बातो को सीखते है | विद्यालय का 
सम्पर्क अन्य समूहों से निरन्तर बना रहता है। वाद-विवाद, खेलकूद तथा विभिन्‍न 
सास्कृतिक, साहित्यिक व शैक्षिक प्रतियोगिताओ के माध्यम से विभिन्‍न विद्यालय 
परस्पर सम्पर्क मे आते है जिससे एक विद्यालय के सदस्य दूसरे विद्यालयो के सदस्यों से 
अनेक बाते सीखते है। 
4. समूह परम्परायें 

(570 ॥790005) 

प्रत्येक समूह की अपनी कुछ निजी परम्पराये होती है जिन पर समूह के सदस्यो को 
गर्व होता है तथा वे इन परम्पराओ को बनाये रखने के लिए कटिवद्ध होते है | प्रत्येक 
विद्यालय की भी अपनी कुछ परम्पराये होती है जिनका पालन करना सभी अध्यापको, 
छात्रो तथा छात्राओं का कर्त्तव्य माना जाता है । कोई विद्यालय अनुशासन के लिए, कोई 
खेलकूद के लिए तथा कोई परीक्षा-परिणाम के लिए प्रसिद्ध होता है। विद्यालय के 
अध्यापक तथा छात्र अपने विद्यालय की प्रसिद्धि को बनाए रखने का प्रयत्न करते 
है । 
5. कर्तव्यों का विभाजन 

(एंंशंडंणा णए ए9प्रं25) 

समूह के सदस्यो के मध्य कर्त्तव्यों का एक स्पष्ट तथा उचित विभाजन होता है । 
समूह के प्रत्येक सदस्य के कया कर्त्तव्य है, इसके निर्धारण के बिना समूह के सदस्य अपने 
उत्तरदायित्वों का निर्वाह ठीक ढग से नही कर सकते है । प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुच्ति 
तथा योग्यतानुसार ही कार्य दिये जाते है । विद्यालयो मे भी प्रवध समिति, प्रधानाचार्य, 
अध्यापकगण, कर्मचारीगण तथा छात्र-छात्राओं के कर्त्तव्य सुनिश्चित होते है। सभी 
लोग अपने-अपने कर्त्तव्यो का ठीक ढ़ग से पालन करते है । 


320 / आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान 


समृह गतिशीलता 
((णफ्‌ एज़ाधथा।05) 
समूह किस प्रकार से सक्रिय होते है, समूह के सदस्य किस प्रकार से अन्‍्तर्क्रिया 
करते हैं तथा समूह किस प्रकार अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, यह एक अत्यत 
महत्वपूर्ण प्रश्न है। समूह के सदस्य परस्पर एक-दूसरे से अन्त क्रिया करते है जिसके 
कारण समूह के सदस्यो के व्यवहार मे परिवर्तन होते रहते है । समूह के अदर जो 
परिवर्तन होते है, उन्हे समूह गतिशीलता कहते है। स्पष्ट है कि समूह गांतशीलता से 
तात्पर्य समूह की विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थितियों मे व्यक्तियो के व्यवहार का 
अध्ययन करना है । समूहो का निर्माण क्यो तथा कैसे होता है ? व्यक्ति समूह के सदस्य 
के रुप में किस प्रकार के क्रियाकलाप करता है ? समृह व्यवहार का सचालन किन 
प्रक्रियाओ या शक्तियों के द्वारा होता है ? तथा समूह की प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाया 
जा सकता है ? जैसे प्रश्नों के उत्तर समृह गतिशीलता के प्रकरण के अन्तर्गत आते 
हैं। 
समाजिक अन्तक्किया 
(60टांब्ो प्रॉाश'ब2८ा०ा) 


व्यक्ति के स्वभावत. सामाजिक प्राणी होने के कारण उसके अधिकाश क्रियाकलाप 
सामाजिक होते हैं । वह अन्य व्यक्तियों के सम्पर्क मे आता है तथा उनसे सम्बन्ध स्थापित 
करता है । परस्पर एक-दूसरे पर आश्वित होते के कारण प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से 
प्रभावित होता है तथा अन्य व्यक्तियो को प्रभावित भी करता है । दूसरे शब्दो मे कहा जा 
सकता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियो द्वारा किये जा रहे व्यवहार से 
प्रभावित होकर क्रियाये करता है। व्यक्तियों का परस्पर एक-दूसरे को प्रभावित करना 
ही सामाजिक अन्तक्रिया (5029] ॥702780007) कहलाता है । सामाजिक अन्तक्रिया 
को तीन भागों मे बाटा जा सकता है-- 
]. व्यक्ति तथा व्यक्ति के मध्य अन्तक्रिया 
(्ालाइलाणा ०2०९ पावाशवप्दधां 8700 70909१9फ99!) 
2. व्यक्ति तथा समूह के मध्य अन्‍न्तर्क्रिया 
(ए8४78९८007 >28ए०छा एएतदाएाताबं &00 (7०7०७) 
3. समृह तथा समूह के सध्य अन्‍्तर्क्रिया 
([76९/2707 76ए०छ७ा ( ४7099 8700 (7079) 
जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है अथवा 
प्रभावित होता है तो उसे व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच अन्तक्रिया कहते है । जैसे यदि कोई 
छात्र अपने अध्यापक से या किसी अन्य छात्र से अन्तरक्रिया करें तो उसे व्यक्ति व व्यक्ति के 
मध्य होने वाली अच्तक्रिया कहा जाता है । 


जब कोई व्यक्ति समूह के व्यवहार से प्रभावित होता है अथवा प्रभावित करता है 
तो उसे समूह व व्यक्ति के बीच होने वाली अन्तक्रिया कहा जाता है । उदाहरण के लिए 
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यदि किसी कक्षा का कोई छात्र अपनी कक्षा रूपी समूह से अन्तक्रिया करता है अथवा 
अध्यापक कक्षा समूह से अन्तर्क्रिया करता है तो इसे सम्रह व व्यक्ति के मध्य होने वाली 
अन्तक्रिया कहा जायेगा। 
जब एक समूह किसी अन्य समूह को प्रभावित करता है अथवा प्रभावित होता है 
तब इसे समूह व समूह के मध्य होने वाली अन्तक्रिया कहा जाता है| जैसे एक कक्षा की 
दूसरी कक्षा से अथवा एक विद्यालय की दूसरे विद्यालय से होने वाली अर्न्तक्रिया समूहो के 
मध्य होने वाली अन्तक्रिया है। 
सामाजिक अन्‍्त्क्रिया के निम्नाकित पाँच आधार हो सकते है-- 
() सहयोग ((!०0-9%०४७४॥०09) 
(0) प्रतिस्पर्धा ((!०000820007) 
(67) संघर्ष ((/०9७॥॥0) 
(0४) ब्यवस्था ((ए2४287070) 
(५) आत्मीकरण (48 5शं॥79007) 
सहयोग, प्रतिस्पर्धा, व्यवस्थापन तथा आत्मीकरण सकारात्मक आधार है जिनसे 
सामाजिक विकास होता है परतु संघर्ष नकारात्मक आधार है जिसके परिणाम 
विघटनात्मक हो सकते है। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, व्यवस्थापन तथा आत्मीकरण बालको 
की शिक्षा तथा सामाजिक विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। सामाजिक 
अन्तक्रिया का अध्ययन करने के लिए समाजमिति नाम की प्राविधि का प्रयोग किया जा 
सकता है। 


नेतृत्व 
(4.,८वप2८-:४४9) 

नि सदेह समूह के सभी सदस्य परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हुए समूह के 
उद्देश्यों को प्राप्त करने मे प्रयासरत रहते हैं, परंतु फिर भी समूह मे ऐसा कोई एक 
व्यक्ति अवश्यक होता है जो अन्य सदस्यों से अधिक प्रभावशाली होता है तथा अन्य व्यक्ति 
उसके मार्ग निर्देशन मे अपना कार्य करते हैं । ऐसे व्यक्ति को समूह का नेता ([.०७०९- ० 
0॥6 (४०7०) कहा जाता है । नेता अन्य व्यक्तियों से प्रभावित कम होता है तथा अन्यो 
पर अपना प्रभाव अधिक छोडता है । समूह के अन्य सदस्य अपने नेता के द्वारा दिये जाने 
वाले निर्देशों का पालन करते है। नेता के द्वारा किये जानेवाले क्रिया कलाप ही नेतृत्व 
(4.०४०९०7४॥७०) कहलाते है। अत' नेतृत्व से तात्पर्य उस व्यवहार से है जो समूह के 
क्रियाकलापों का सचालन करता है। नेतृत्व अन्य व्यक्तियों से प्रभावित होने की अपेक्षा 
उन्हे अधिक प्रभावित करता है। नेतृत्व अनेक प्रकार का हो सकता है-- 

(6) अधिकारिक नेतृत्व (७ प्र0789797 ,०80००४४0) 

6) जनतात्रिक नेतृत्व ([907०८/थां2 ,०७०९०४॥४७) 

(7) स्वच्छन्दात्मक नेतृत्व ([,क्वां5३८2-छ्िंए 4,680075॥9) 


फनण्2] 
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जनता जत्रिक नेतृत्व अधिकारिक नेद्तृत्व स्वच्छन्दात्मक नेतृत्व 


चित्र--40 
नेतृत्व के प्रकार 


अधिकारिक नेतृत्व शैली मे समूह का नेता समूह की समस्त नीतियो तथा कार्यक्रमों का 
स्वय ही निर्धारण करता है तथा समूह के अन्य सदस्यों को चुपचाप उन नीतियो व 
कार्यक्रमों का अनुसरण करना पडता है । जनतात्रिक नेतृत्व शैली में समूह के सभी सदस्य 
मिलजुल कर परस्पर विचार-विमर्श से समूह की नीतियो तथा कार्यक्रमो का निर्धारण व 
क्रियान्वयन करते हैं । स्वच्छान्दतात्मक नेतृत्व जैली में समूह के सदस्य को अपनी-अपनी 
इच्छा से कार्य करने की पूर्ण छूट होती है। समूह का नेता सदस्यों को केवल सूचनाये 
प्रदान करता है। वह उनके कार्यों मे हस्तक्षेप नही करता है। 
अच्छे नेता के गुण 
(प्रशांत 0्ा 2 (0००0 ॥.,९96९") 

नेता मे अपने समूह के अन्य सदस्यों से भिन्‍न कुछ विशेष गुण होते है । इन गुणो के 
कारण ही उसे समूह का नेतृत्व सौपा जाता है। नेता के गुण समूह के प्रकार तथा 
परिस्थितियों पर निर्भर करते है । किसी खेल-समूह का नेता उस खेल विशेष मे अन्य 
साथियों से अधिक निपुण होता है जबकि छात्र सघ का अध्यक्ष वही छात्र बन पाता है जो 
अध्यापको व अधिकारियो से बातचीत करने मे, छात्रों के हितों का ध्यान रखने मे तथा 
मैत्री व्यवहार करने में अन्यों से अधिक निपुण व योग्य ठहरता है। परिस्थितिनुसार 
कही शारीरिक बल मे, कही आकर्षक व्यक्तित्व मे, कही मानसिक गुणों में, कही विद्वता 
में, कही सामाजिकता मे, नेता अन्य सदस्यों से अधिक योग्य व प्रतिभा सम्पन्न होता है । 
अच्छे नेतृत्व के लिए प्राय” निम्नाकित गुणों का होना आवश्यक माना जाता है-- 

(]) आकर्षक व्यक्तित्व (46030०7ए९८ ?९75०7०॥४५) 

(2) तीब्र बुद्धि (लांझा 7080706) 

(3) परिश्रमी ([.890प्र7०प्र5) 

(4) समायोजनशीलता (4.0]ए5(७०)॥॥9) 

(5) सामाजिकता (80०989॥॥09) 
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(6) बहिर्मुखी (2४(770ए८४) 
(7) सकल्पशक्ति (५४।]॥ ए०ए९०) 
(8) अभिव्यक्ति क्षमता (55757९5शं०त ?०छ८) 
(9) सम्प्रेषण योग्यता ((!०7प्रप्गोंटछा0त॥ 4०॥॥9) 
(0) सगठन क्षमता ((07एथ््मांटा38 (9०००॥१) 
() लोकप्रियता (?०%एए/॥79) 
नेतृत्व का प्रशिक्षण 
(7भंगरंगट्ु 07 4.९४४९४/७॥) 
नेतृत्व के गुण बालकों मे प्रारम्भ से ही उपस्थित होते है। उचित परिस्थितियो के 
मिलने पर वे गुण विकसित हो जाते है। नेतृत्व के गुणों से युक्त वालक अपनी मित्र 
मडली, खेल-समूह, कक्षा, विद्यालय आदि मे अपने ग्रुणो का प्रदर्शन करके अन्य व्यक्तियों 
को प्रभावित करता है तथा नेता पद को प्राप्त करना चाहता है। शिक्षा का उद्देश्य 
बालकों का सर्वांगीण विकास करना है । अत' शिक्षा प्रक्रिया मे सलग्न विभिन्‍न व्यक्तियो 
को बालको के गुणो को पहचान कर उनका सर्वोत्तम विकास करने के लिए अवसर प्रदान 
करने चाहिए । शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य भी बालक के नेतृत्व गुणी का विकास करने 
की ओर इशारा करता है। अच्छे नेतृत्व के गुणो की चर्चा पीछे की जा चुकी है । 
अध्यापक तथा अभिभावको को चाहिए कि बालको मे इन गरुणी का विकास करने का यथा 
सम्भव प्रयास करें। 
नेतृत्व के प्रारम्भिक लक्षणों से युक्त वालको की नेतृत्व क्षमता को विकसित करने 
के लिए उन्हे उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौपे जाने चाहिए। ऐसे वालको की सामर्थ्य के 
अनुरुप उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपने पर वे उन कार्यों को करते समय अपने नेतृत्व के गुण 
का विकास कर सकेगे। 
नेतृत्व के प्रशिक्षण के लिए बालको को कार्य करने का स्वतत्र वातावरण प्रदान 
करना चाहिए । इससे बालकों मे स्वानुशासन की भावना विकसित हो सकेगी, उनकी 
छिपी हुई योग्यताये सामने आ सकेगी एवं उनमें आत्मविश्वास, आत्मसम्मान तथा 
आत्मचेतना का विकास हो सकेगा । 
विभिन्न प्रकार के साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, व्यायाम, एन० 
सी० सी०, बालचर, कक्षा नायक, सहकारिता कार्यक्रम, प्रतियोगिता आदि का आयोजन 
करके बालको मे नेतृत्व गुणो का विकास किया जा सकता है। 
कर्त्तव्यपरायणता, आज्ञापालन, परस्पर विचारविमर्श आदि का विकास करके 
बालको मे प्रजातात्रिक नेतृत्व की भावना विकसित की जा सकती है। 


शिक्षा में सम्ह मनोविज्ञान का महत्व 


(््ुण-/॑ंशारर ण एा०फ ?5ए200०2५9 ॥ :0पटथाणा) 


शिक्षा के क्षेत्र मे समूह मनोविज्ञान का अत्यंत महत्व है । शिक्षा एक सामाजिक 
प्रक्रिया है जिसमे अनेक व्यक्ति मिलकर अपना-अपना योगदान करते है। शिक्षा 
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सस्थाओ मे अनेक प्रकार के समूह देखने को मिलते है। जैसे कक्षा समृह ((]855 
(5700०), क्रीडा समूह (59075 (7070०), साहित्यिक समूह (4879 (००७), 
अध्यापक समूह (7९3८॥०/ (४००७) आदि । ये सभी समूह अपने-अपने स्तर पर शिक्षा 
प्रक्रिया के सचालन मे योगदान करते है। अत शिक्षा प्रक्रिया के उचित सचालन के लिए 
इन समूहो का अध्ययन करना तथा उसके आधार पर इन विभिन्‍न समूहो के द्वारा शिक्षा 
प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए प्रयास करना समूह मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका 
है। यही कारण है कि आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र मे समृह मनोविज्ञान 
की उपयोगिता के सम्बध मे एकमत है। सामाजिकता के विकास के कार्य भे समूह 
मनोविज्ञान महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। बालक कक्षा समूह से रह कर ही 
समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है । समूह के सदस्य एक-दूसरे मे आदर्शो, सद्‌ गुणो, 
आदतो, सहयोग आदि भावनाओ काः आदान-प्रदान कर सकते है । मानसिक क्रियाओ के 
विकास में भी समृह मनोविज्ञान का अध्ययन उपयोगी हो सकता है । समूह के सदस्य 
परस्पर विचार-विमर्श करके तर्क, निर्णय, कल्पना, चिन्तन आदि बौद्धिक योग्यताओ का 
विकास कर सकते है । मैतिक आचरण के निर्देश, सामूहिक व्यायाम, राष्ट्र प्रेम, प्रत्युत्तर 
की भावना, मनोबल आदि को समूह के सदस्थो मे विकसित करना सरल होता है । समूह 
में रहने वाले व्यक्तियों में सहानुभूति, निर्देश तथा अनुकरण जैसी प्रवृत्तियाँ अधिक 
क्रियाशील होती है। यही कारण है कि समूह मनोविज्ञान व्यक्तिगत विकास तथा 
सामाजिक विकस के मध्य सामजस्य स्थापित करता है। 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षा प्रक्रिया मे समूह मनोविज्ञान महत्वपूर्ण 
योगदान कर सकता है । अध्यापक समूह मनोविज्ञान के ज्ञान की सहायता से छात्रों मे 
समूह भावना का विकास कर सकते है । छात्रो के समक्ष अच्छे आदर्श प्रस्तुत करके, उन्हे 
उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य देकर, उन्हे परस्पर एक-दूसरे की सहायता व सहयोग करने के 
लिए प्रोत्साहित करके, उनमे स्वस्थ प्रतियोगित की भावना विकसित करके, उन्हे कक्षा 
तथा विद्यालय की गौरवशाली परम्पराओं से अवगत कराकर तथा उन्हे नेतृत्व के लिए 
प्रशिक्षित करके उनकी समूह भावना का विकास किया जा सकता है। 


नी मी ७०००४ मापन तथा सुल्यांकन 


(८च्चडप्राशाशा[ श्वा0 एफथश्लोप्॥0) 


शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है शिक्षा शास्त्री, प्रशासक, प्रधानाचार्य, अध्यापक, 
अभिभावक तथा छात्र आदि अनेक व्यक्ति प्रक्रिया से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते है । 
इनमे से कुछ व्यक्ति (जैसे शिक्षा शास्त्री, प्रशासक व प्रधानाचार्य ) शिक्षा प्रक्रिया से 
सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की तीतियो का निर्धारण करते है, कुछ व्यक्ति (जैसे छात्र तथा 
अध्यापक ) शिक्षण-अधिगम की वास्तविक प्रक्रिया से सम्बन्ध रखते है, तथा कुछ अन्य 
व्यक्ति (जैसे अभिभावक तथा समाज का जागरुक वर्ग ) शिक्षा प्रक्रिया के परिणामों से 
प्रभावित होते है । शिक्षा प्रक्रिया से सम्बन्धित इन सभी व्यक्तियों के सम्मुख तरह-तरह 
की समस्याये उत्पन्न होती रहती है तथा इन्हे उन समस्याओ का समाधान खोजना पडता 
है। उचित निर्णय के लिए समस्या के सम्बन्ध मे कुछ जानकारी की आवश्यकता होती 
है । जब तक समस्या से सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नही होगी, निर्णयकर्ता स्वय 
को उचित निर्णय लेने मे असमर्थ पायेगा और यदि वह कोई निर्णय लेता भी है तो उसके 
निर्णय के अनुपयुक्त होने की सम्भावना अधिक होगी । वास्तव मे उचित निर्णय समस्या 
से सम्बन्धित सूचना की पर्याप्तता ($प्रीीट०709), संदर्भता (२८]०४०४०८५) तथा 
यथार्थता (4००७४०५) पर निर्भर करता है । इसलिए निर्णयकर्ता चाहता है कि () उसे 
समस्या से सम्बन्धित अधिक से अधिक सूचना प्राप्त हो सके। (॥) उसे प्राप्त होने वाली 
सूचना समस्या के सदर्भ मे अधिक से अधिक हो । (7४) उसे प्राप्त होने बाली सूचना 
अधिक से अधिक यथार्थ हो । समस्याओं के सम्बन्ध मे सूचना की अधिकता, सदर्भता 
तथा यथार्थता को सुनिक्चत करने के लिए ही मापन तथा मूल्यॉकन की आवश्यकता 
होती है। शिक्षा के क्षेत्र मे मापन तथा मूल्याकन किसी समस्या के समाधान के सम्बन्ध में 
निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराते है । 


मापन का अर्थ 
(शत्यात्राए ० "न ९वम्चडप्राशाशा) 


भापन एक ऐसा शब्द है जो अत्यन्त प्राचीन काल से दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों 
में बहुतायत से प्रयुक्त किया जाता रहा है। सामान्यत व्यक्ति अपने दैनिक कार्यो के 
दौरान अनेकोबार औपचारिक तथा अनौपचारिक ढग से मापन करता रहता है । वस्त्र 
विक्रेता कपडा नापता है, ग्वाला दूध नापता है, फल विक्रेता फल तौलता है, डाक्टर 
तापमान नापता है, कार चालक कार की गति देखता है, विजली विभाग विद्युत की खपत 
देखता है, ये सभी मापन के ही उदाहरण है। यद्यपि इन सभी में मीटर, किलोग्राम, 
लीटर, थर्मामीटर, गति मापक जैसे किसी मानक साधन की आवश्यकता होती है। 


326 / आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान 


परन्तु बिना किसी मानक साधन के अभाव में भी मापन हो सकता है । जैसे साक्षात्कार 
के द्वारा प्रतियोगियो को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इत्यादि क्रम का देना, वीमारी के 
आधार पर मरीजो को कुछ वर्गो मे विभाजित करना, किसी गुण विशेष ( जैसे लिग भेद) 
के आधार पर व्यक्तियो को समूहो मे बाटना अथवा परीक्षा पुस्तिकाओ के आधार पर 
छात्रो को अक प्रदान करना आदि भी मापन के उदाहरण है। अतर केवल मापन की 
यथार्थता (4०००४०५) का है। मापन के पहले उदाहरणो मे प्राप्त परिणाम अधिक 
यथार्थ थे जबकि बाद के उदाहरणो मे प्राप्त परिणाम मे त्रुटि की सभावना कुछ अधिक हो 
सकती है। 

वास्तव में मापन के अतर्गत व्यक्तियों या वस्तुओं के किसी गुण अथवा विशेषता 
((ए४8०(८००५४८७) का वर्णन करना निहित होता है । गुण या विशेषता का यह वर्णन 
गरुणात्मक भी हो सकता है, और मात्रात्मक भी । किसी गुण या विशेषता के गुणात्मक 
वर्णन (प०४॥६०७४४९ 0९४८०००४०४) मे उसकी उपस्थिति/अनुपस्थिति की चर्चा की 
जाती है अर्थात उस गुण या विशेषता के प्रकार को बतलाया जाता है । जैसे व्यक्तियो को 
उनके लिंगभेद के आधार पर पुरुष अथवा महिला कहना ग्रुणात्मक मापन है । किसी गुण 
अथवा विशेषता के मात्रात्मक वर्णन मे व्यक्ति अथवा वस्तु मे उपस्थित उस गुण या 
विशेषता की मात्रा को बतलाया जाताहै। जैसे यह कहना कि रमेश की लम्बाई 5 फूट 
इच है, मात्रात्मक मापन ((१०७७(॥४४॥५ए९ 7729 5प्र7072८70) का उदाहरण है। स्पष्ट 
है कि मापन प्रक्रिया मे व्यक्ति अथवा वस्तु को कोई ऐसा शब्द अथवा अंक प्रदान किया 
जाता है जो उस व्यक्ति मे उपस्थित वाछित गुण के प्रकार अथवा मात्रा को अभिव्यक्त कर 
सके । 

अत कहा जा सकता है कि किसी पूर्व निर्धारित तथा मान्य नियमो के आधार पर 
व्यक्तियो (या वस्तुओ ) के किसी समूह के प्रत्येक सदस्य को अंको (अथवा अक्षरों) के 
किसी समूह से एक-एक अक प्रदान करना ही मापन है । स्पष्ट है कि मापन मे तीन वाते 
निहित है 

() व्यक्तियों (या वस्तुओ) के किसी समूह का होना । 

(0) अंको (अथवा अक्षरों) के किसी समूह का होना । 

(0) अक (अथवा अक्षर) प्रदान करने के लिए किन्‍्ही नियमों का होना । 

व्यक्तियों (अथवा वस्तुओ ) का समूह मापन के उद्देदय पर निर्भर करता है। 
मापन का उद्देश्य बतलाता है कि किन व्यक्तियों अथवा वस्तुओ की किसी विशेषता का 
मापन करना है । अको अथवा अक्षरों का समूह मापी जाने वाली विशेषता तथा मापन मे 
प्रयुक्त साधन के ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई कक्षा अध्यापक 
अपने शिक्षण की प्रभावशीलता को जानना चाहता है, तो उसकी कक्षा के सभी छात्र 
व्यक्तियों का वाछित समूह होगा तथा उसके द्वारा पढाये जाने वाले विषय के प्रइन-पत्र मे 
सभी सम्भव प्राप्ताक अको का वाछित समूह होगा । छात्रों द्वारा हल किए गये प्रदनो के 
उत्तर के आधार पर अक कैसे प्रदान किए जायेगे, यह वाछित नियम होगे । 

यद्यपि साधारणत: शैक्षिक मापन का तात्पर्य छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के सदर्भ 
मे लिया जाता है परन्तु वास्तव मे शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले सभी मापन शैक्षिक 
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मापन के अन्तर्गत आते है। छात्रों की शैल्षिक उपलब्धि के अतिरिक्त उनकी वुद्धि, 
अभिक्षमता, स्मृति, व्यक्तित्व, रुचि, अभिवृत्ति, चरित्र, अधिगम शैली आदि अनेक चरो 
का मापन किया जाता है । छात्रो के अतिरिक्त अध्यापकगण, कर्मचारी वर्ग, अभिभावक 
वुन्द, प्रशासकगण तथा समाज आदि भी शिक्षा प्रक्रिया से घनिष्ठ रुप से सम्बन्धित होते 
है । यदि इनमे से किसी एक या अधिक वर्गों के व्यक्तियो की किसी विशेषता अथवा गुण 
का मापन किसी शैक्षिक उद्देश्य के लिये किया जाता है तो यह मापन भी शैक्षिक मापन के 
अन्तर्गत आता है । अत कहा जा सकता है कि शैक्षिक मापन के अन्तर्गत शिक्षा प्रक्रिया से 
सम्बन्धित किन्‍्ही व्यक्तियो अथवा वस्तुओ के किसी ग्रुण अथवा विशेषता का वर्णन किया 
जाता है | गुण अथवा विशेषता का यह वर्णन ग्रुणात्मक अथवा मात्रात्मक हो सकता है | 
अतएव मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमे व्यक्तियो अथवा वस्तुओ के किन्‍्ही 
गुणो अथवा विशेषता का क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। 


मापन के स्तर 
(,९ए९४६ ० ॥€च्च5प्राशाशा) 


श् 

मापन को उसकी यथार्थता (80०८०५४७०५) के आधार पर चार प्रकार मे वाटा जा 
सकता है। ये है 6) नामित मापन (]३०४॥॥४३४/] ४९७४७7७7९7।) (॥) क्रमित मापन 
(0०7कंगवा! ९०४३४प7८७7९॥) (॥) अतरित मापन (रॉक (९७४०/८॥१९॥॥) 
तथा (0९) अनुपातिक मापन (रक्वा0 ९४४पथा०ा) । 

]. नामित समापन (रणााएंप्रश्मं (९४5प्ााथाश(--यह मापन का सबसे कम 
परिमारजित स्तर है। इस प्रकार का मापन किसी ग्रुण अथवा विशेषता के नाम पर 
आधारित होता है। इसमे व्यक्तियो अथवा वस्तुओ को किसी गुण अथवा विशेषता के 
प्रकार के आधार पर कुछ वर्गों मे विभक्‍त कर दिया जाता है। इन वर्गों मे किसी भी 
प्रकार का कोई अन्तर-निहित क्रम अथवा सम्बन्ध (766४6 ०त०प्राए 0 
70)9007) नही होता है। प्रत्येक भाग गुण के किसी एक प्रकार को व्यक्त करता है । 
गुणके सभी प्रकार गुण की दृष्टि से एक समान होते है। गुण के विभिन्‍न प्रकार को 
एक-एक नाम प्रदान कर दिया जाता है। जैसे नागरिको को ग्रामीण एवं शहरी मे, 
स्नातक छात्रों को कला, विज्ञान व वाणिज्य वर्गों मे, बच्चों को लडके व लडकियों मे 
बाटना नामित मापन के उदाहरण है। नामित मापन एक गुणात्मक मापन है। 

2. क्रमित मापन (07 (९४३एाशव०॥)--यह नामित मापन से कुछ 
अधिक परिमारजित होता है। यह मापन ग्रुण की मात्रा के आकार पर आधारित होता 
है। इस प्रकार के मापन मे व्यक्तियो अथवा वस्तुओ को उनके किसी ग्रुण की मात्रा के 
आधार पर कुछ ऐसे वर्गों मे विभक्त कर दिया जाता है जिनमे एक अतर्निहित क्रम 
निहित होता है । जैसे छात्रो को उनकी योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ छात्र, औसत छात्र व 
कमजोर छात्रो के तीन वर्ग मे वाटना क्रमित मापन का उदाहरण है । छात्रो के इन तीनो 
वर्गों मे एक अतर्निद्दधित सम्बन्ध है । पहले वर्ग के छात्र दूसरे वर्ग के छात्रो से श्रेष्ठ है तथा 
दूसरे वर्ग के छात्र तीसरे वर्ग के छात्रो से श्रेष्ठ है । क्रमित मापन मे यह आवध्यक नही कि 
विभिन्‍न वर्ग के मध्य गुण की मात्रा का अन्तर समान है जैसे यदि नरेश, सोहन तथा 
लोकेश क्रमश श्रेष्ठ वर्ग, औसत वर्ग तथा कमजोर वर्ग मे है । तो इसका अर्थ यह नही है 
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कि नरेश व सोहन के बीच योग्यता मे वही अन्तर है जो सोहन तथा लोकेश के वीच 


है। 

3, अंत्तरित मापन ([#(0४ए९ [१५८व५ए७/शाश(--यह नामित व क्रमित मापन से 
अधिक परिमाजित होता है । अतरित मापन ग्रुण की मात्रा के परिमाण पर आधारित 
होता है । इस प्रकार के मापन मे व्यक्तियों अथवा वस्तुओ मे विद्यमान ग्रुण की मात्रा को 
इस प्रकार की इकाईयो के द्वारा व्यक्त किया जाता है कि किन्‍्ही दो लगातार इकाईयो मे 
अन्तर समान रहता है । जैसे छात्रो को उनकी भाषा योग्यता के आधार पर अक प्रदान 
करना अन्तरित मापन का उदाहरण है | यहाँ यह स्पष्ट है कि 30 एवं 3] अको के बीच 
वही अन्तर है जो 36 व 37 अको के बीच है । 

4. अनुपातिक मापन (२४6० /००४६४४क्‍शक्‍९॥)--यह मापन का सर्वाधिक 
परिमारजित स्तर है। इस प्रकार के मापन मे अन्तरित मापन के सभी गुणो के साथ-साथ 
परम शुन्य (#७50]7९ 22०7०) की सकल्पना निहित रहती है। परम शून्य अथवा 
वास्तविक शून्य (१70० 2270) वह स्थिति है जिस पर कोई गुण पूर्ण रुपेण अस्तित्व 
विहीन हो जाता है । जैसे लम्बाई या भार का मापन अनुपातिक सापन है फ्यो/कि लम्बाई 
अथवा भार के पूर्णरुपेण अस्तित्व हीन होने की सकल्पना की जा सकती है । अनुपातिक 
मापन की दूसरी विशेषता इस पर प्राप्त मापो की तुलनीयता है। अनुपातिक मापन 
द्वारा प्रयुक्त मापक को अनुपात के रुप में व्यक्त कर सकते है । जबकि अन्तरित मापन 
द्वारा प्राप्त अक गुण के परिमाण को अनुपात में व्यक्त करने मे असमर्थ होते है | जैसे 80 
किलोग्राम भार वाला व्यक्ति 40 किलोग्राम भार वाले व्यक्तियों से दो गुना भार वाला 
व्यक्ति कहा जा सकता है । परन्तु 40 . (0. वाले व्यक्ति को 704 (0. वाले व्यक्ति से दो 
गुना बुद्धिमान कहना उचित नहीं होगा । दशअसल 40-40 जिलोग्राम वाले दो व्यक्ति 
भार की दृष्टि से 80 किलोग्राम वाले व्यक्ति के समान हो जायेगे । परन्तु 70-70 . 0. 
वाले दो व्यक्ति मिलकर भी 40 . 0. वाले व्यक्ति के समान बुद्धिमान नही हो सकते 
हैं। 

मुल्यांकन का अर्थ 
(१ €श्चागाए 05 एए्थश्रोप्रश्मा0ा) 


मूल्याकन का शाब्दिक अर्थ मूल्य का अकन करना है | दूसरे शब्दों मे मूल्याकन 
मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है। मापन की अपेक्षा मूल्याकन अधिक व्यापक है । मापन के 
अन्तर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणो अथवा विशेषताओ का वर्णन मात्र ही किया 
जाता है, जबकि मूल्याकन के अन्तर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु की ग्रुणो अथवा 
विशेषताओं की वाछनीयता पर दृष्टिपात किया जाता है। अत मापन मूल्यांकन का 
एक अग मात्र है। मूल्याकन एक ऐसा कार्य अथवा प्रक्रिया है जिसमे मापन से प्राप्त 
परिणामों की वाछनीयता (0०879 9॥9) का निर्णय किया जाता है । मापन वास्तव 
में स्थिति निर्धारण है जबकि मूल्याकन उस स्थिति का मूल्य निर्धारण है । मापन 
किसी गुण अथवा विशेषता का गुणात्मक अथवा मात्रात्मक वर्णन मात्र है, जवकि मूल्य 
निर्धारण उस ग्रुणात्मक अथवा भमात्रात्मक वर्णन की गुणवत्ता ((५9]॥9) का निर्धारण 
है । किसी गुण अथवा विशेषता की कितनी मात्रा किसी व्यक्ति मे उपलब्ध है इस प्रइदन 
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का उत्तर मापन से प्राप्त होता है। जवकि किसी व्यक्ति मे उपस्थित किसी ग्रुण अथवा 
विशेषता की मात्रा कितनी सतोषप्रद है इस प्रशन का उत्तर मूत्याकन निर्धारित करता 
है। छात्रो की शैक्षिक उपलब्धि को अको मे व्यक्त करना मापन का उदाहरण है, जबकि 
छात्रो के प्राप्ताकी के आधार पर उनकी उपलब्धि के रतर के सम्बन्ध मे सतोषजनक 
अथवा असतोषजनक का निर्धारण करना मूल्याकन का उदाहरण है। नि सदेह मापन 
मूल्याकन मे सहायक है परन्तु मूल्याकन का विकल्प अथवा समानार्थी नही है । 

मापन की तरह मूल्याकन भी व्यक्तियों अथवा वस्तुओ के किसी भी गुण के सदर्भ 
मे किया जा सकता है । परन्तु शिक्षा के क्षेत्र मे साधारणत मूल्याकन से अभिप्राय छात्रो 
की शैक्षिक उपलब्धि के सदर्भ मे लगाया जाता है। मूल्याकन प्रक्रिया मे किसी कार्यक्रम 
केद्वारा प्राप्त उद्देशो अथवा उपलब्धियों की वाछनीयता को ज्ञात किया जाता है अर्थात्‌ 
मूल्याकन वह प्रक्रिया है जो यह बताती है कि वाछित उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त 
किया जा चुका है। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री नार्मन ई० ग्रोनलुड के अनुसार, मूल्याकन को 
छात्रो के द्वारा प्राप्त किये गये शिक्षा उद्देश्यों की सीमा को ज्ञात करने की क्रमवद्ध प्रक्रिया 
के रुप मे परिभाषित किया जा सकता है। मृल्याकन के अन्तर्गत छात्रो के व्यवहार के 
गुणात्मक व मात्रात्मक वर्णन के साथ-साथ व्यवद्दार की वाछनीयता से सम्बन्धित मूल्य 
निर्धारण भी निहित रहता है। वास्तव में कोई भी अध्यापक अपने शिक्षण कार्प के 
उपरान्त यह जानना चाहता है कि क्या उसने वह उद्देश्य प्राप्त कर लिया है जिसके लिए 
उसने शिक्षा कार्य किया था । इसी प्रकार छात्र यह जानना चाहते है कि क्या उन्होंने वह 
ज्ञान प्राप्त कर लिया है जिसे प्राप्त करने के लिए वे अध्ययन कार्य कर रहे है। 
प्रधानाचार्य यह जानना चाहता है कि क्‍या उसके विद्यालय के छात्रो के द्वारा वाछित 
शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा रही है । यह सभी प्रश्न मूल्याकन की तरफ सकेत करते 


है । 

मूल्याकन का यह नवीन प्रत्यय इस मूलभूत मान्यता पर आधारित है कि शिक्षा 
सस्था का कार्य छात्रों को सीखने मे सहायता करना है। सीखने के दौरान छात्रो के 
व्यवह्मर में जिन परिवर्तनो को लाने का प्रयास किया जाता है उन्हे शिक्षा के उद्देश्यों के 
नाम से पुकार जाता है । इन शिक्षण उद्देदय की प्राप्ति के लिए विद्यालय मे कुछ अधिगम 


शिक्षण उद्देश्य 
(सतिप्रट्यॉएणानों (>0]९९४२०७) 


हा कक 
(एफ्ब्राप्रशाणा ०९९५५) 


चिलडडती---सस लत ओ िनन 
अधिगम क्रियाये व्यवहार परिवर्तन 
। (छात्र 3९! ९5) (छलाइ्शंत्पात्रों (॥था2९५) 


चित्र--4 मूल्यांकन प्रक्रिया का रेखाचित्रीय निरुपण 


330 / आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान 


क्रियाओं का आयोजन किया जाता है । ये अधिगम क्रियाये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति मे 
किस सीमा तक सफल रही है, यह देखना मृल्याकन का कार्य है । स्पष्य है कि मूल्याकन मे 
शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति दी वाछनीयता को देखा जाता है। इस प्रकार से मूल्याकन 
प्रक्रिया के तीन अंग है--- () शिक्षण उद्देश्य, (() अधिगम क्रियाये तथा (॥) व्यवहार परिवर्तन । 
मूल्याकन के ये तीनो अग परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। शिक्षण उद्दे ध्यो की प्राप्ति के 
लिए विद्यालय मे अधिगम क्रियाएँ आयोजित की जाती है जिनसे छात्रो के व्यवहार मे 
कुछ परिवर्तन होते है। छात्रो के व्यवहार मे आये इन परिवर्तनों की तुलना वॉछित 
परिवर्तनो (शिक्षा उद्देश्यों) से करके मूल्याकन किया जाता है। मूल्याकन प्रक्रिया के 
इन तीनो अगो को त्रिभुजाकार रुप मे निम्न ढग से प्रस्तुत किया जा सकता है-- 

मूल्याकन का यह नवीन प्रत्यय केवल पाद्यवस्तु के ज्ञान तक ही सीमित नही है 
वरन्‌ विद्यालय पाद्यक्रम से सम्बन्धित उद्देश्यो की एक विशाल तथा व्यापक श्रखला का 
मूल्याकन करता है । मूल्याकन का यह नवीन प्रत्यय पारम्परिक परीक्षा प्रणाली से प्राप्त 
अंकों के ऊपर ही आधारित नही होता वरन्‌ अनेक प्रकार की प्राविधियो, विधियों तथा 
यन्‍्त्रों का प्रयोग करता है । मूल्याकन का यह नवीन प्रत्यय छात्रो की शैक्षिक उपलब्धि से 
ही सम्बन्धित नही है वरन्‌ उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास से सम्बन्धित है। 


मापन तथा मुल्यांकन का महत्व 
(रकुणशाल९ ० ै९न्च६घ7ाएशाशा भातदे हए्थ्रोप्0ा) 


मापन तथा मूल्याकन शिक्षा प्रक्रिया की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा सतत्‌ जारी 


रहने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा प्रक्रिया से सम्बन्धित अनके व्यक्तियों के लिए मापन तथा 
मूल्याकन का अत्यन्त महत्व है। मापन तथा मूल्याकन के महत्व को निम्नाकित रुप से 


व्यक्त किया जा सकता है। 

() मापन तथा मूल्याकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यन्त आवश्यक 
तथा उपयोगी है। 

(0) शिक्षा शास्त्री, प्रशासक, अध्यापक, छात्र तथा अभिभावक सभी मिलकर 
शिक्षण उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए कार्य करते है । अत यह स्वाभाविक है कि वे शिक्षण 
उद्देश्यों की प्राप्ति कीसीमा को जानना चाहते है। 

(४) मापन तथा मृल्याकन शिक्षक की प्रभावशीलता को इंगित करता है। 

(0५) मापन तथा मूल्याकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। 

(५) मापन तथा मूल्याकन छात्रों को अध्ययन के लिये तथा अध्यापको को शिक्षण 
के लिए प्रोत्साहित करता है। 

(श) मापन तथा मूल्याकन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों सहायक 
सामग्री आदि मे आवश्यक सुधार किया जा सकता है। 

(शा) मापन तथा गमृूल्याकन शिक्षण में सुधार लाता है। अध्यापक को अपनी 
कमियां ज्ञात हो जाती है जिससे वह अपने शिक्षण को अधिक सुसगठित व प्रभावशाली 
बना सकता है। 
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(एप) मापन तथा मूल्याकन के आधार पर छात्रो को शैक्षिक तथा व्यवसायिक 
परामर्श तथा निर्देशन दिया जा सकता है। 

(०७)) मापन तथा मूल्याकन से छात्रो की बुद्धि, रूचियो, अभिक्षमताओ, 
कुशलताओ योग्यताओ, दृष्टिकोणो एवं व्यवहारों की जाच का ज्ञान सभव है। 

00) मापन तथा मूल्याकन से विभिन्‍न शैक्षिक कार्यक्रमो की उपयोगिता का ज्ञान 
किया जा सकता है । 


मापन तथा मुल्यांकन के कार्य 
(#णाटांणाड ० ४८९च्ृचच्माशाशा भाव 7श्लेप्त0॥7) 

मापन तथा मूल्याकन के प्रमुख कार्य निम्नवत्‌ है 

() छात्रों की वृद्धि तथा विकास मे सहायता करना । 

(0) छात्रों की वृद्धि तथा विकास मे आये विभिन्‍न प्रकार के अवरोधो को जानना 
व दूर करना । 

(४) छात्रो को अधिगम के लिए प्रेरित करना । 

((५) अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना । 

(९) शिक्षण में सुधार लाना । 

(शां) पाठ्यक्रम के सुधार के लिये आधार तैयार करना | 

(शं।) शिक्षण विधियों तथा सहायक शिक्षण सामग्री की उपादेयता व प्रभाव 
कारिता को ज्ञात करना । 

(शं|) शैक्षिक तथा व्यवसायिक परामर्श व निर्देशन के लिये आवश्यक आधार 
तैयार करना । 

(5) छात्रों का वर्गीकरण करना । 

(») छात्रों का चयन करना | 

(50) छात्रो की कक्षा-उन्नति करना | 

(00) शैक्षिक मानकों का निर्धारण करना । 


सुल्यांकन प्रक्रिया के पद 
(505 ० फएब्रोपश्नांणा 70/002655) 


किसी अच्छे मूल्याकन कार्यक्रम मे यह आवश्यक है कि वह छात्रों के व्यवहार मे 
होने वाले परिर्तनो का ठीक ढग से मूल्याकन कर सके । विभिन्‍न विषयों के शिक्षण के 
भिन्न-भिन्न उद्देश्य होते हैं तथा इन भिन्‍न-भिन्‍न उद्देश्यो की प्राप्ति के लिये भिन्न-भिन्न 
प्रकार की अधिगम क्रियाये छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। इन भिन्न-भिन्न प्रकार 
की अधिगम क्रियाओ के फलस्वरुप छात्रों के व्यवहार मे भिन्न-भिन्न व्यवहार परिवर्तन 
होते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यवहार परिवर्तनों का मापन सरल नही है। जैसी कि 
चर्चा की जा चुकी है मूल्याकन एक सतत प्रक्रिया है अतः इसमे अनेक पदो या क्रियाओ का 
होना ४ ही है। मूल्याकन प्रक्रिया को निम्नाकित क्रमवद्ध पदो मे बॉटा जा 
सकता है-- 
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(0) सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण करना । 
(60) विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करना । 
(॥7) शिक्षण विन्दुओ का चयन करना । 
(५) उपयुक्त अधिगम क्रियाये आयोजित करना ! 
(५) छात्रों के व्यवहार परिवर्तन को ज्ञात करना । 
(५) प्राप्त साक्ष्यो के आधार पर मूल्याकन करना । 
(शा) परिणामों को पृष्ठपोषण के रुप मे प्रयुक्त करना । 
उपरोक्त इंगित सातो पदो का सक्षिप्त विवरण अग्राकित प्रस्तुत किया जा रहा 
हैल्ले 
]. सामान्य उद्देश्य (ठसाशा्नं (00|[९८(४४९5)--शिक्षा एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया 
है। शिक्षा ससथा मे विभिन्‍न विषयो की शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रत्येक विषय का 
अपना एक अस्तित्व एव महत्व होता है । उसे पाठ्यक्रम मे रखने का एक निश्चित ध्येय 
होता है। मूल्याकन प्रक्रिया का पहला पद यह ज्ञात करना है कि किसका मृल्याकन 
करना है अर्थात्‌ वे कौन से शैक्षिक उद्देश्य है, जिनकी प्राप्ति की वाछनीयता को ज्ञात 
करना है। जब तक शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण नही किया जायेगा तव तक उन 
उद्देशयो की प्राप्ति के सम्बन्ध मे कुछ भी कहना सम्भव नही हो सकेगा। नि सदेह 
शैक्षिक उद्देश्यो का निर्धारण एक क्लिष्ट कार्य है!शिक्षण के सामान्य उद्देश्य वास्तव मे ऐसे 
व्यापक तथा अतिम लक्ष्य है जिनकी प्राप्ति किसी अध्यापक का एक सामान्य तथा 
दूरगामी लक्ष्य होता है। इनकी प्राप्ति के लिये एक जम्वा समय तथा सम्पूर्ण शिक्षा 
प्रक्रिया का योगदान आवश्यक होता है। 
2. विशिष्ट उद्देशय (57९८० 00]०८४४०५)--कोई भी अध्यापक दो-चार दिन 
के अध्यापन के द्वारा सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति नही कर सकता है। दैनिक शिक्षण कार्य 
करते समय अध्यापक के मस्तिष्क मे तात्कालिक प्राप्त उद्देश्य ([700902 
/०॥४४००७।४ (00॥०८0५४७) होते है जिनकी प्राप्ति कक्षा शिक्षण के दौरान सम्भव है। 
जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पढाते समय अध्यापक यह सोचता है कि उसके अध्यापन के दौरान 
छात्र वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बता सकेगे, छात्र किसी दिए गए वृत्त का 
क्षेत्रफल ज्ञात कर सकेगे तथा छात्र वृत्त के क्षेत्रफल से सम्बन्धित विभिन्‍न समस्याओ का 
समाधान कर सकेगे । शिक्षण के उपरान्त यदि छात्र ऐसा कर पाते है तो अध्यापक अपने 
शिक्षण कार्य को पूर्ण मानता है । यदि नहीं तो वह नये सिरे से पुन शिक्षण कार्य करता 
है। छात्रो मे लाए जाने वाले इन परिवर्तनो को ही विशिष्ट उद्देश्यो के नाम से पुकारते 
है | सामान्य उद्देश्यों के निर्धारण के उपरात विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता 
है। ये विशिष्ट उद्देश्य छात्रों में होने वाले सभावित व्यवहार परिवर्तन के रुप में लिखे 
जाते है। 
3, शिक्षण बिन्दु (।९४०४४४ ?0०4॥(5)--सामान्य उद्देश्यों तथा विशिष्ट उद्देश्यों 
के निर्धारण के उपरान्त मूल्याकन प्रक्रिया का तृतीय पद आता है। इस पद के अतर्गत 
उन शिक्षण बिन्दुओ को निर्धारित किया जाता है जिनके द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति 
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की जा सकती है । किसी भी प्रकरण को शिक्षण मे सुविधा की दृष्टि से छोटे-छोटे भागों 
मे बाटा जा सकता है। ये छोटे-छोटे भाग ही शिक्षण बिन्दु कहलाते है प्रत्येक शिक्षण 
बिन्दु अपने-आप में शिक्षण की एक सक्षिप्त परन्तु पूर्ण इकाई होती है । ये शिक्षण बिन्दु 
अध्यापक के कार्य को अत्याधिक सरल कर देते है। इन शिक्षण विदुओ का अनुसरण 
करके अध्यापक धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता जाता है । ये शिक्षण विन्दु 
अध्यापक को शिक्षण योजना बनाने में अत्याधिक सहायक होते है| 

4, अधिगम क्रियाये (॥,९श्ांगए 32(शंत९5)--छात्रों के व्यवहार मे परिवर्तन 
कुछ अधिगम परिस्थितिथों की सहायता से ही लाएँ जा सकते है। ये अधिगम 
परिस्थितिया छात्र एव शिक्षण उद्देशयो के बीच सम्बन्ध को स्थापित करती है तथा इनके 
परिणामस्वरुप छात्रों के व्यवहार मे' वाछित परिवर्तन आते है । अत शिक्षण उद्देशयो के 
निर्धारण करने तथा शिक्षण बिन्दुओं के चयन करने के उपरात्त अध्यापक का कार्य 
अधिगम क्रियाओं का आयोजन करना है। अधिगम क्रियाणे अनेक प्रकार से छात्रो के 
सम्मुख श्रस्तुत फी जा सकती है। कक्षा शिक्षण, पुस्तकालय, पाठ्य पुस्तको, जनसचार 
साधनों, रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र, प्रयोगशालाओ, अ्रमण आदि की सहायता से 
छात्रो के व्यवहार में परिवर्तन लाए जा सकते है। 

5. व्यवहार परिवर्तन (8€लंड्गशंत्प्त्र) (॥रग्ना/225)--अधिगम क्रियाओ के 
प्रस्तुतिकरण के उपरात छात्रों के व्यवहार मे होने वाले परिवर्तनो को ज्ञात करना होता 
है । इसके लिए कुछ ऐसे परीक्षणो या अन्य युक्तियो का प्रयाग करना होता है जो अपेक्षित 
व्यवहार परिवर्तन की सीमा का ज्ञान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रदान कर सके। 
विभिन्‍न प्रकार के व्यवहार परिवर्तन को मापने के लिए विभिन्‍न युक्तियो का प्रयोग 
किया जाता है। साधारणत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरूचि परीक्षण, 
अभिवृत्ति मापनी, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण,समाजमिति, प्रदइनावली, 
साक्षात्कार, विद्यालयी सचयी लेखा आदि युक्तियो का प्रयोग करके छात्रो के व्यवहार मे 
आए परिवर्तनों को ज्ञात किया जाता है। 

6. सुल्यांकन (एएशऑपश्न्‍ना०ा)--छात्रो के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का 
ज्ञान करने के उपरान्त व्यवहार परिवर्तनों की वाछनीयता के सम्बन्ध में व्याख्या की 
जाती है। इसके अतर्गत छात्रों के व्यवहार में आए परिवर्तनों की तुलना अपेक्षित 
व्यवहार परिवर्तनों से की जाती है | यदि आया हुआ व्यवहार, परिवर्तन अपेक्षित 
व्यवहार परिवर्तन के काफी निकट होता है तो शिक्षण कार्य की सतोषप्रद कहा जा सकता 
है। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी होती है कि शत-प्रतिशत छात्रो के व्यवहार में 
शत-प्रतिशत वाछित परिवर्तन लाना लगभग असम्भव कार्य है। इसलिए व्यहार 
परिवर्तनो के सम्बन्ध मे न्यूनतम स्तर (शाप 2५8]) निर्धारित किया जाता है। 
यह न्यूनतम स्तर दो प्रकार के होते है ' () कक्षा न्यूनतम स्तर (835 एांधाए।द। 
6९८) तथा (2) छात्र न्यूनतम स्तर (8(000९7( एग्रणाए9] ।2५०]) । कक्षा न्यूनतम स्तर 
यह बताता है कि कम से कम कितने प्रतिशत छात्रो के व्यवहार मे परिवर्तन आना चाहिए 
जवकि छात्र न्यूनतम स्तर बताता है कि प्रत्येक छात्र के व्यवहार मे कम से कम कितना 
परिवर्तन आना चाहिए। जैसे--कोई गणित अध्यापक वृत्त का क्षेत्रफल पढाते समय 
निर्धारित कर सकता है कि कक्षा के कम से कम 80% छात्र वृत्त के क्षेत्रफल से सम्बन्धित 
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दिए गए प्रइनो मे से कम से कम 90% प्रश्न सही हल कर लेगे। स्पष्ट है कि इस 
उदाहरण मे कक्षा न्यूनतम स्तर 80% है तथा छात्र न्यूनतम स्तर 90% है । न्यूनतम 
स्तर निर्धारण करने के उपरान्त अध्यापक अपने छात्रो के परिणामो की तुलना न्यूनतम 
स्तरो से करके मूल्याकन कर सकता है। भिन्न-भिन्न उद्देश्यों के लिए तथा भिन्न-भिन्न 
विषयो के लिए न्यूनतम स्तर भिन्न-भिन्न हो सकते है। 

7. पृष्ठ पोषण (770९6 ७2८॥7)--मूल्याकन प्रक्रिया का अतिम पद परिणामो को 
पृष्ठ पोषण (7020 ७9८८) के रुप मे प्रयोग करना है । यदि मूल्याकन से ज्ञात होता है कि 
शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यो की प्राप्ति नही हुई है तो बह प्राप्त परिणामों के आधार पर 
अपने शिक्षण कार्य मे सुधार करताहै । वह उद्देश्यो को नए सिरे से पुन निर्धारित करता 
है, शिक्षण विन्दुओ का चयन करता है अधिगम क्रियाये आयोजित करता है, व्यवहार 
परिवर्तनो का मापन करता है तथा मृल्याकन करता है । यह क्रिया तब तक चलती रहती 
है जब तक अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति नही हो जाती । इस प्रकार से मृल्याकन के 
परिणाम शिक्षण अधिगम प्रक्निया को प्रभाशाली वनाने के लिए पृष्ठ पोषण (56९० 
७०४८८) प्रदान करते है तथा अतत. उद्देश्यों की प्राप्ति मे सहायक होते है । 


समापन त्रुटियाँ 


(एाएण$ णएा 6९गप्चष्पराशाशा) 


जैसी की चर्चा की जा चुकी है कि साधारणत. शैक्षिक मापन अप्रत्यक्ष प्रकार का 
मापन होता है। इसलिए मापन मे त्रुटि का हो जाना सम्भव है। मापन त्रुटियों के 
अन्तर्गत वे सभी त्रुटि आ जाती है जो परीक्षण से प्राप्त अको को प्रभावित करती है। 
मापन ज्रुटियो को चार भागो मे बाटा जा सकता है 

(0) व्यक्तिगत त्रुटियाँ (?८४079/| 27078) 

(0) चर च्रुटियाँ (४४०४००[९ छ7078) 

(॥ स्थिर त्रुटियाँ ((०07्रशश्णां 2707$) 

(४) व्याख्यात्मक त्रुटियाँ (7 ८7८४४८ 2708) 

इन चारो ल्ुटियों का सक्षिप्त विवरण आगे प्रस्तुत किया गया है-- 

, व्यक्तिगत त्रुटियाँ (?श5०ात। ए7705)--मापन की व्यक्तिगत च्रुटियाँ मापन 
के अकन मे होने वाली श्रुटियाँ है। अत” इस प्रकार की श्रुटियाँ परीक्षक से सम्बन्धित 
होती है। परीक्षक अपने विवेक से परीक्षार्थियों के उत्तरो पर अक प्रदान करताहै | 
उसकी व्यक्तिगत पसन्द, दृष्टिकोण, प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध मे पूर्व धारणा, अक प्रदान 
करते समय की मनोस्थिति, थकान आदि का अपरोक्ष रुप से अकन पर प्रभाव पडता है । 
इस प्रकार से हुई श्रुटियों को व्यक्तिगत त्रुटियाँ कहते है, क्योकि ये श्रुटियाँ परीक्षक की 
वैयक्तितता के कारण होती हैं | परीक्षण को वस्तुनिष्ठ बसाकर इन त्रुटियों को दूर किया 
जा सकता है। 

2. चर तुटियाँ (५थ7970९ [7075)--मापन की चर त्रुटियाँ मापन के प्रशासन 
व छात्रो की प्रतिक्रियाओं से सम्बन्धित श्रुटियाँ है | परीक्षण के द्वारा छात्रों के प्राप्ताकों 
में कुछ ऐसी च्रुटियाँ होती है जो विभिन्न परीक्षार्थियों के लिए भिन्न-भिन्न होती है। 
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परीक्षण के प्रशासन के दौरान निर्देशों की अस्पष्टता, परीक्षण स्थिति मे अन्तर, सयोग के 
कारण उत्तर का सही होना, छात्रो की थकान, प्रइनो की अस्पष्टता परीक्षण के प्रति 
जानकारी, प्रोत्साहन, चिन्ता आदि के कारण चर त्रुटियाँ हो जाती है । परीक्षण को 
विश्वसनीय बनाकर चर त्रुटियों को कम किया जाता सकता है। 


3. स्थिर त्रुटियाँ ((०॥5(9॥6 ०75)--मापन की स्थिर त्रुटियाँ वे त्रुटियाँ है 
जो सभी परीक्षार्थियो को समान रूप से प्रभावित करती है। ये च्रुटियाँ परीक्षण की 
रचना या परीक्षण के प्रयोग से सम्बन्धित होती है। जब परीक्षण इच्छित योग्यता का 
ठीक-ठाक मापन न करके किसी अन्य योग्यता का पूर्ण या आशिक मापन करता है तब 
परीक्षण से प्राप्त अंको मे त्रुटि आ जाती है। क्योंकि इस प्रकार की त्रुटि सभी 
परीक्षार्थियों के लिए होती है इसलिए इन्हे स्थिर त्रुटि कहते है। परीक्षण को वैध 
बनाकर स्थिर त्रुटियों को कम किया जा सकता है। 

4. व्याख्यात्मक तअुटियाँ (7॥/0४ए४९४४९ ८ा०05)--मापन की व्याख्यात्मक 
श्रुटियाँ प्राप्ताको की व्याख्या से सम्बन्धित होती है । उपयुक्त सन्दर्भ विन्दुओ के अभाव 
मे प्राप्ताको की व्याख्या करने में श्रुटियो का हो जाना स्वाभाविक ही होता है | परीक्षण 
के लिए मानको को विकसित करके व्याख्यात्मक श्रुटियों को दूर किया जा सकता 


है। 
मुल्यांकन, परीक्षा तथा मपृल्यकरण 
(एश्ब्ोप््ांणा, एिडन्रागगायाता जाते 34]फए7भां5)) 


परीक्षा (85४777790707) तथा मृल्यकरण (७७/०४५$४]) शब्दों का प्रयोग भी 
मूल्याकन के समानार्थी शब्दों के रूप मे किया जाता है। इसीलिए इन शब्दों के बीच 
अन्तर को स्पष्ट करना अत्यन्त आवश्यक है। परीक्षा छात्रो की विद्यालयी उपलब्धि 
($2009200 /4०४०४९८7३८॥/) का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आयोजित की जाती है । 
यह परीक्षायें साधारणत केवल विषयवस्तु के सदर्भ मे छात्रों के ज्ञान का मापन करती है 
जवकि मूल्याकन मे न केवल विषयवस्तु का ज्ञान वरन्‌ अन्य शिक्षण उद्देशयो जैसे बोध, 
अनुप्रयोग आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है तथा उसकी सार्थकता का भी निर्धारण 
किया जाता है| मूल्याकन विद्यालयी उपलब्धि तक सीमित नही होता वरन्‌ यह छात्रों 
के सम्पूर्ण व्यक्तित्व से सम्बन्धित होता है । परीक्षाये सतत्‌ नही होती है । ये सामान्यत 
सत्र के अन्त मे आयोजित की जाती है, जवकि मूल्याकन एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षण 
अधिगम के साथ-साथ सत्र पर्यन्त चलता रहता है । परीक्षा मे केवल मात्रात्मक प्राविधि 
का प्रयोग किया जाता है, जबकि मूल्याकन मे मात्रात्मक प्राविधियो के साथ-साथ 
ग्रुणात्मक प्राविधि भी प्रयोग मे लाई जाती है। 

यद्यपि मूल्यकरण तथा मूल्यांकन दोनों ही शब्दों का अर्थ मूल्य से सम्बन्धित है, 
फिर भी दोनो मे अन्तर है। यह अन्तर इनके दृष्टिकोण (49[708०) का अन्तर है 
मूल्यांकन आन्तरिक दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। इसके विपरीत मूल्यकरण 
बाह्य दृष्टिकोण की ओर सकेत करता है। मूल्याकन वाछनीयता को बताता है जवकि 
मूल्यकरण उपयोगिता को बताता है । 


336 / आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान 


मापन तथा सुल्यांकन के उपकरण 
(००5 ० ४॥८ब्नडप्राशाशाई थ्ात एश्थ्रोएथाणा) 


मापन तथा मूल्याकन के अन्तर्गत छात्रो के व्यवहार का ग्रुणात्मक तथा मात्रात्मक 
वर्णन किया जाता है। छात्रों के व्यवहार के इस वर्णन के लिए विभिन्‍न प्रकार के 
उपकरणो की आवश्यकता होती है । जिन उपकरणो के द्वारा छात्रो के व्यवहार का 
मापन किया जाता है उन्हे मापन तथा मूल्याकन के उपकरणो के नाम से पुकारा जाता 
है । विभिन्‍न प्रकार के व्यवहार के मापन के लिए विभिन्‍न प्रकार के उपकरणो का प्रयोग 
किया जाता है। ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए निरीक्षण, मौखिक परीक्षण, 
लिखित परीक्षण, साक्षात्कार आदि का प्रयोग किया जाता है। भावात्मक व्यवद्दार के 
मापन के लिए निरीक्षण, रूचि परीक्षण, अभिवृत्ति मापनी, मूल्य परीक्षण, व्यक्तित्व 
परीक्षण, समाजमिति आदि का प्रयोग किया जाता है। क्रियात्मक व्यवहार के लिए 
निरीक्षण तथा प्रयोगार्मक परीक्षा आदि का प्रयोग किया जाता है । स्पष्ट है कि एक ही 
प्रकार के उपकरण का प्रयोग करके ज्ञानात्मक भावात्मक व क्रियात्मक तीनो ही प्रकार के 
व्यवहार को मापा जा सकता है। अत' मापन तथा भूल्याकन के प्रमुख उपकरणों को 
निम्नवत सूचीबद्ध किया जा सकता है ।-- 

(!) अवलोकन ((09956/४७॥07) 

(2) परीक्षण (768/) 

(3) साक्षात्कार ([0[279329४०) 

(4) प्रसनावली (0प्र८डध0ग्रातक्षा/९४) 

(5) निर्धारण मापनी (]२७४॥४४ $0८9]८) 

(6) प्रक्षेपेय तकनीक (770]०2८0५४९ ॥6८भाावघ6३७) 

(7) समाजमिति (502077207५) 

(8) सचयी अभिलेख (('प्रएा[90५४९ २९८०07/65) 

मापन तथा मूल्याकन के इस उपकरणों का वर्णन आगे किया गया है। 


अवलोकन 
((00527४५०90900) 

अवलोकन व्यक्ति के व्यवहार के मापन की अत्यन्त प्राचीन विधि है । व्यक्ति अपने 
आस-पास घटित होने वाली क्रियाओं तथा घटनाओं का अवलोकन करते रहते है। 
मापन के उपकरण के रूप मे अवलोकन का सम्बन्ध किसी व्यक्ति अथवा छात्र के वाह्मय 
व्यवहार को देखकर उसके व्यवहार का वर्णन करने से है। अवलोकन को मापन की एक 
वस्तुनिष्ठ विधि के रूप मे स्वीकार नहीं किया जाता, फिर भी अनेक प्रकार की 
परिस्थितियो मे तथा अनेक प्रकार के व्यवहार के मापन में इस विधि का काफी प्रयोग 
किया जाता है। छोटे बच्चों के व्यवहार का मापन करने के लिए यह विधि अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध होती है । छोटे बच्छे मौखिक अथवा लिखित परीक्षाओं के प्रति जागरूक 
नही होते है जिसकी वजह से मौखिक तथा लिखित परीक्षणो के द्वारा उनका मापन करना 
कठिन हो जाता है । व्यक्तित्व के गुणो का मापन करने के लिए भी अवलोकन का प्रयोग 
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किया जा सकता है| अनपढ़ व्यक्तियो, मानसिक रोगियो, विकलोगो तथा अन्य भाषा 
भाषी लोगों के व्यवहार के मापन के लिए अवलोकन मे एक मात्र विधि है अवलोकन 
की सहायता से ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों ही प्रकार के व्यवहार का 
मापन किया जा सकता है । 
अवलोकन दो प्रकार का हो सकता है 
() प्रत्यक्ष अवलोकन ([/0[762 000527ए9७॥07) 
(2) परोक्ष अवलोकन (70770: 098०7ए७(४07) 
प्रत्यक्ष अवलोकन से अभिप्राय किसी व्यवहार को उसी रुप से देखना है जैसा कि 
व्यवहार हो रहा है । इसमे मापनकर्ता व्यवहार का अवलोकन स्वय करता है । जबकि 
परोक्ष अवलोकन मे किसी व्यक्ति के व्यवहार के सम्बन्ध मे अन्य व्यक्तियों से पूछा जाता 
है। प्रत्यक्ष अवलोकन दो प्रकार का हो सकता है-- सहभागिक अवलोकन 
(एक्तांट9०7८ 0095०7ए४४०४) तथा असहभागिक अवलोकन (]३०7एथ77टफएथ7६ 
095८7४७४070) । सहभागिक अवलोकन में अवलोकनकर्ता उस समूह का एक अग 
होता है जिसका वह अवलोकन कर रहा होता है। जबकि असहभागिक अवलोकन मे 
अवलोकनकर्ता समूह के क्रिया कलापो मे कोई भाग नही लेता है। अवलोकन को 
नियंत्रित अवलोकन ((!०077707000 (05527४४४४07) तथा अनियंत्रित अवलोक 
(एशट.70]600 095०/श०४०४०) के रुप में भी वाटा जा सकता है। नियत्रित 
अवलोकन में अवलोकनकर्त्ता आवदयक परिस्थितियाँ निर्मित करके अवलोकन करता 
है। जवकि अनियत्रित अवलोकन मे वास्तविक परिस्थितियों मे अवलोकन कार्य किया 
जाता है। नियत्रित अवलोकन मे व्यवहार के अस्वाभाविक हो जाने की सभावना रहती 
है क्योंकि अवलोकित किया जाने वाला व्यक्ति सजग हो जाता है। अनियत्रित 
अवलोकन में अवलोकित किए जाने वाले व्यक्ति को कोई जानकारी नही होती जिससे वह 
स्वाभाविक व्यवहार का प्रदर्शन करता है । 
परीक्षण 
(7९४) 
परीक्षण वे उपकरण है जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी समूह के 
व्यवहार का क्रमबद्ध (5५/४(४7730) ज्ञान प्रदान करते है| परीक्षण से तात्पर्य किसी 
व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों मे रखने से है जो उसके वास्तविक गुणों को प्रकट कर दे । 
विभिन्‍न प्रकार के गुणो को मापने के लिए विभिन्‍न परीक्षणो का प्रयोग किया जाता है । 
व्यक्तित्व को जानने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण का प्रयोग किया जाता है । अभिक्षमता 
ज्ञातकरने के लिए अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग किया जाता है । छात्रो की कठिनाइयों 
को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। परीक्षणों को अनेक 
ढग से वर्गीकृत किया जा सकता है। 
परीक्षण की प्रकृति के आधार पर उन्हे मौखिक परीक्षण (0:28! (८50), लिखित 
परीक्षण (घ७४४(६८० (९४) तथा प्रयोगात्मक परीक्षण (7780004।| 280) में वाटा जा 
सकता है। मौखिक परीक्षण में मौखिक प्रश्नोत्तर के द्वारा छात्रों के व्यवहार का मापन 
किया जाता है। परीक्षक मौखिक ही प्रइन करता है तथा परीक्षार्थी मौखिक रूप से ही 
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उत्तर प्रदान करता है| स्पष्ट है कि मौखिक परीक्षा मे एक समय मे एक ही छात्र के गुणों 
को मापा जा सकता है । लिखित परीक्षण मे प्रश्न लिखित रूप मे पूछेजाते है तथा छात्र 
उनका उत्तर लिख कर देता है। प्रयोगात्मक परीक्षणो मे छात्रो को कोई प्रयोगात्मक 
कार्य करना होता है तथा इस प्रयोगात्मक कार्य के आधार पर उनका मापन किया जाता 


है । 

परीक्षण के प्रशासन के आधार पर परीक्षणो को दो भागो मे वाटा जा सकता 
है--व्यक्तिगत परीक्षण ([707ए079] 06४0) तथा सामूहिक परीक्षण (57079 (९8) | 
व्यक्तिगत परीक्षण वे परीक्षण है जिनके द्वारा एक समय मे केवल एक ही व्यक्ति की 
योग्यता का मापन किया जा सकता है । इसके विपरीत सामूहिक परीक्षण वे परीक्षण है 
जिनके द्वारा एक ही समय में अनेक व्यक्तियो की किसी योग्यता का मापन किया जा 
सकता है। 

परीक्षण मे प्रयुक्त सामग्री के प्रस्तुतीकरण के आधार पर भी परीक्षण को दो भागो 
मे बाटा जा सकता है। शाब्दिक परीक्षण (४०४०० (6४) तथा अशाब्दिक परीक्षण 
(!४०४०८।००७)] (०88) । शाब्दिक परीक्षण वे परीक्षण है । जिनमे प्रदन तथा उत्तर किसी 
भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किए जाते है जबकि अशाब्दिक परीक्षण वे परीक्षण है 
जिनमे प्रश्न तथा उत्तर दोनो ही (अथवा उत्तर) सकेतो या चित्रो आदि भाषा रहित 
माध्यमों से प्रस्तुत किए जाते है । 


परीक्षणो की रचना के आधार पर परीक्षणो को मानकीकृत परीक्षण 
(50870 &0220 (680) तथा अध्यापक निर्मित परीक्षण (]080०॥727-77808 ६2४) में 
भी वाटा जा संकता है। मानकीकृत परीक्षण वे परीक्षण है जिनके प्रश्नो का चयन 
पद-विश्लेषण के आधार पर करते है और जिनकी विश्वसनीयता, वैधता, तथा मानक 
उपलब्ध रहते है। अध्यापक निर्मित परीक्षण वे परीक्षण है जिन्हें अध्यापक अपनी 
आवश्यकतानुसार तात्कालिक रुप से तैयार कर लेता है। 


प्रश्नों के उत्तर की प्रकृति के आधार पर भी परीक्षणो को दो भागो मे वाटा जा 
सकता है--निबन्धात्मक परीक्षण (/28589 ॥५[7० (८४7) तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण 
(009]००४४८ 4५७० (०४) । निवन्धात्मक परीक्षण वे परीक्षण है जिनमे परीक्षार्थी 
प्रशनो का उत्तर देने के लिए स्वतन्त्र (7०6) होता है जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों मे 
परीक्षार्थी कुछ निश्चित शब्दो या वाक्याशो की सहायता से प्रश्नो के उत्तर प्रदान करता 
है। 

परीक्षण के द्वारा मापे जा रहे गुण के आधार भी परीक्षणो को अनेक भागो मे वाटा 
जा सकता है जैसे गति परीक्षण (5/7220 (०58/), सामर्थ्य परीक्षण ([20५/८० (८४), 
निदानात्मक परीक्षण ([98287020८ ९8), अभिक्षमता परीक्षण (4 .770006 ६८$(), 
बुद्धि परीक्षण ([॥80]॥ 2270९ (28), रुचि परीक्षण ([7(0705 08), व्यक्तित्व परीक्षण 
(?९7३४०शक्षत्री ४ (080) आदि । 


साक्षात्कार 
(प्रॉश'शां2श) 


साक्षात्कार व्यक्तियो से सूचना सकलित करने का सर्वाधिक प्रचलित साधन है 
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विचारानुकूल उत्तर देने की स्वतन्त्रता होती है। जब प्रशनावली मे दोनो ही प्रकार के 
प्रदन होते है तब उसे मिश्रित प्रशनावली (]/5९० (०८०४४०४०7४७४७) कहते हैं । 
निर्धारण मापनी 
(ध्थातरए &67९) 

निर्धारण मापनी किसी व्यक्ति के ग्रुणो का ग्रुणात्मक विवरण भ्रस्तुत बरती है। 
निर्धारण मापनी की सहायता से व्यक्ति मे उपस्थित गुणो की सीमा (6०27०८) अथवा 
गहनता (700#9५9) या आवति (77९५०९४८५) को मापने का प्रयास किया जाता है। 
निर्धारण मापनी मे कुछ सकेत (अथवा अक ) होते है। ये सकेत (अथवा अक ) कम से 
अधिक के सातत्य ((:0४77णप्ता7) मे क्रमबद्ध रहते है । उत्तरदाता को मापे जाने वाले 
गुण के आधार पर इन सकेतो (अथवा अको ) मे से किसी एक ऐसे सकेत का चयन करना 
होता है जो छात्र मे उपस्थित उस ग्रुण की सीमा की अभिव्यक्ति कर सके। निर्धारण 
मापनी अनेक प्रकार की हो सकती है जैसे स्थिति मापनी (२०)गरातगा8 3808०), 
सामाजिक अतर मापनी (5०८8 7089706 $०22), क्यू विधि (0 ॥९०आगंधुप९), 
प्रत्यय भिन्नता मापनी (इल्णथा0० भक्रीशिवापंध 509/2), अभिवृत्ति मापनी 
(*घ०१९ 50902) आदि । 


प्रक्षेपीय॒ तकनीक 
(एएगुं०ण्टाएएर एल्काआंवुणट) 

प्रक्षेपीय तकनीक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता व्यक्ति के अचेतन पक्ष का मापन 
है। प्रक्षेपण से अभिप्राय उस अचेतन प्रक्रिया से है जिसमे व्यक्ति अपने मृल्यो, 
दृष्टिकोणो, आवश्यकताओ, इच्छाओ, सवेगो आदि को अन्य वस्तुओ अथवा अन्य 
व्यक्तियों के माध्यम से अपरोक्ष ढग से व्यक्त करता है। प्रक्षेपीय तकनीक मे व्यक्ति के 
सम्मुख किसी ऐसी उद्दीपक परिस्थिति को प्रस्तुत किया जाता है जिसमे वह अपने 
विचारों, दृष्टिकोणो, सवेगों, गुणो, आवश्यकताओं आदि को उस परिस्थिति में 
आरोपित (॥797०0$8) कर दे। भ्रक्षेपीय तकनीक मे प्रस्तुत किए जाने वाले उद्दीपन 
असरचित ((४75४परटापा००) होते है तथा इन पर व्यक्ति के द्वारा की गई क्रियाये सही 
या गलत न होकर व्यक्ति की सहज व्याख्याएँ होती है । प्रक्षेपीय तकनीको मे व्यक्ति द्वारा 
दी जाने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर इन्हे पॉच भागो मे बॉटा जा सकता है-- साहचर्य 
तकनीकें (5550208007 7०८४ए7रंतु०८5), रचना तकनीकें ((078877ए००07 
वश्णाधावुए०४), पूति तकनीकें ((१00ए9]6007 7७८४ए॥०५०८$), क्रम तकनीकें 
(0796778  76क्ागावृुप०३), तथा अभिव्यक्ति तकनीकें (50972६४ए८ 
'[४८४गा७७७) । रोशा मसि लक्ष्य परीक्षण (१078८080॥ ॥गञ८ 804 (०४) तथा मुरे 
प्रासगिक अन्तर्वोध' परीक्षण (]/प०-४५ परफ्लगा० 4099०:०९००॥०४ (०४), वाल 
अन्तर्वोध परीक्षण (( 4 7१), शब्द साहचर्य परीक्षण (१४००० /१६६०८०॥07४ [९80), 
तथा शाब्दिक पूर्ति परीक्षण (५७०७० (०॥रएशांठत (९४7) कुछ वहुतायत से प्रयोग किए 
जाने वाले प्रक्षेपीय मापन उपकरण है । 
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समाजमिति 
(50207९(7५) 

समाजमिति एक ऐसा व्यापक पद है जो किसी समूह मे व्यक्तियो की पसन्द, 
अत.क्रिया आदि का मापन करने वाले उपकरणो के लिए प्रयोग मे लाया जाता है । अत 
समाजमिति पसन्द के मापन की एक विधि है । इसमे व्यक्ति से कहा जाता है कि वह दिए 
गए आधार पर एक या एक से अधिक व्यक्तियो का चयन करे। जैसे कक्षा में आप किसके 
साथ वैठना पसन्द करेगे, आप किसके साथ खेलना पसन्द करेगे, आप किसे मित्र बनाना 
पसन्द करेगे । व्यक्ति एक, दो, तीन या अधिक पसन्द वता सकता है। इस प्रकार के 
समाजमितिय प्रश्नों के ऊपर प्राप्त उत्तरो से तीन प्रकार का समाजमितीय विश्लेषण 
किया जा सकता है। ये है--समाजमितीय मेद्धिक्स (502007797070 ६07), 
सोशियोग्राम (5000 (+थ7) तथा समाजमितीय गुणांक (5020778770 [70८९2) । 
समाजमितीय मैद्धिक्स मे समूह के सभी छात्रो के द्वारा इगित की गई पसन्द को सारणी के 
रुप मे प्रस्तुत किया जाता है | सोशियोग्राम में समूह की पसन्द को चित्ररुप मे श्रस्तुत 


करते है। समाजमितीय गुणाक के द्वारा विभिन्‍न व्यक्तियों के सम्बन्ध में अन्य छात्रों 
द्वारा इगित की गई पसन्द को अथवा समूह की सामृहिक सामाजिक स्थिति को अको के 
रुप मे व्यक्त किया जाता है। 


संचयी अभिलेख 


((प्रणाप्रो्व0१९€ 7२९९०४/०५) 


विद्यालयों मे सचयी अभिलेख के रुप मे छात्रो से सम्बन्धित विभिन्न सूचनाओं को 
क्रमबद्ध रुप मे एकत्रित किया जाता है। इन्हे सचयी अभिलेख के नाम से पुकारा जाता 
है। इनमे छात्रो की उपस्थिति, शैक्षिक प्रगति, योग्यता, प्रयोगात्मक कार्य, पाठ्य 
सहगामी क्रियाओं मे सहभागिता, उनकी रुचियाँ, व्यक्तित्व आदि सूचनाओ का आलेख 
प्रस्तुत किया जाता है। किसी छात्र की प्रगति जानने तथा उसका मूल्याकन करने में 
सचयी अभिलेख अत्यधिक उपयोगी होते है । 


निबन्धात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परोक्षण 

- (05599 7:१९ थात (09]०८४९४९ 779९ 7९६४४) 
परीक्षण की सहायता से छात्रो की विभिन्न योग्यताओ तथा गरुणी का मापन किया 
जाता है। शैक्षिक सदर्भ मे परीक्षाओ के द्वारा जञानात्मक व्यवहार के मापन को अधिक 
महत्व दिया जाता है । कक्षाध्यापक परीक्षण का प्रयोग करके समय-समय पर छात्रो की 
शैक्षिक प्रगति का मापन करता रहता है। शैक्षिक सत्र के अन्त मे परीक्षाओ के द्वारा 
छात्रो की शैक्षिक उपलब्धि का मापन किया जाता है। जिसके आधार पर उन्हे कक्षा 
उन्नति दी जाती है। परीक्षण दो प्रकार के होते है--. निबन्धात्मक परीक्षण ([25889 

क्‍9[2० 4८80) तथा 2. वस्तुनिष्ठ परीक्षण (()ए0०८४४८ [५०० (65) । 
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निबन्धात्मक परीक्षण 
(05599 ॥97८ 37€5($) 
निवन्धात्मक परीक्षण प्राचीन काल से ही अत्यत प्रचलित है। इतिहास के 
अवलोकन से ज्ञात होता है कि 2300 बी० सी ० पूर्व भी चीन मे निवन्धात्मक प्रइनो का 
प्रचलन था । वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ तक यह लिखित परीक्षाओ का एक मात्र ढग 
था । इसलिये इन्हे परम्परागत परीक्षण भी कहते है। निवन्धात्मक परीक्षण अत्यन्त 
सुविधाजनक होते है । प्रहन निर्माता निबन्धात्मक प्रदनों को अत्यन्त सरलता व शी घध्ता 
से तैयार कर लेते है। निवधात्मक प्रदनो मे छात्रों से एक विस्तृत (8:७०) उत्तर 
प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है तथा किसी मानक उत्तर से तुलना किये विना ही 
परीक्षक छात्रो के द्वारा प्रस्तुत उत्तरो का अकन कर लेता है । निवन्धात्मक परीक्षण का 
अकन करते समय परीक्षक के लिये यह अत्यन्त सरल होता है कि वह प्राप्ताको के 
सामान्य स्तर तथा वितरण को नियन्त्रित कर सके । किसी उत्तर पर परीक्षक कितने 
अक देता है यह उसका व्यक्तिगत निर्णय होता है । निवन्धात्मक परीक्षण का कठिनाई 
स्तर कुछ भी क्यो न हो, परीक्षक अपने द्वारा दिये जा रहे प्राप्तांको को इस तरह से 
व्यवस्थित कर सकता है कि उसके पूर्व द्वारा निर्धारित प्रतिशत छात्र न्यूनतम उत्तीर्ण अक 
प्राप्त कर सके | 
निवन्धात्मक प्रदनो के पक्ष मे जो तर्क दिया जाता है। उनमे सबसे प्रमुख तर्क है 
कि निवन्धात्मक परीक्षण छात्रो की शैक्षिक उपलब्धि का सर्वोत्तम मापन करते है। 
छात्रो को पहले से तैयार उत्तर नही देना होता है वल्कि उन्हे अपने विषय पर अच्छा 
ज्ञान व वोध होना चाहिये जिससे वे विभिन्‍न तथ्यो तथा सिद्धातो को एक दूसरे से 
सम्बन्धित कर सके, तथा इन विचारो की लिखित अभिव्यक्ति करने मे सफल हो सके । 
इसके अतिरिक्त निवन्धात्मक परीक्षणो पर छात्रो के द्वारा दिये गये उत्तर छात्रो की 
विचार प्रक्रिया की प्रकृति तथा ग्रुणवत्ता का ज्ञान प्रदान करते है। आलोचनात्मक 
चितन, सृजनशीलता, अभिव्यक्ति आदि अनेक योग्यताओ का मापन निवन्धात्मक 
परीक्षण के द्वारा ही किया जाना सम्भव है। 


निबन्धात्मक परीक्षण की सीमाएँ (,गरधं(400॥5 ० ॥75539 799९ १९55) 
“नि सदेह निवन्धात्मक परीक्षणो का अपना एक अलग शैक्षिक महत्व है । परन्तु इसके 
ब्रावजूद इनमे कुछ ऐसी कमियाँ पायी जाती है जिनकी वजह से मापन व मूल्याकन के क्षेत्र 
मे इनके उपयोग की आलोचना की जाती है। निवन्धात्मक परीक्षणो की मुख्य सीमाये 
अग्रॉकित है-- 

. निवन्धात्मक परीक्षणो मे पाठ्यक्रम तथा शिक्षण उद्देष्यों से अपेक्षाकृत कम 
प्रघनो का चयन किया जाता है जिससे विस्तृत पाठ्यक्रम तथा शिक्षण उद्देश्यों का उचित 
प्रतिनिधित्व नही हो पाता है। इससे चयनित अध्ययन (500000 500५) तथा रटन्त 
स्मरण (|(277०77290707) पर बल दिया जाता है। 

2 निवन्धात्मक परीक्षणो मे न केवल परीक्षार्थी वल्कि परीक्षक को भी अत्यधिक 
छूट रहती है। 

3. निवन्धात्मक परीक्षण के उत्तर देने मे तथा उनका अकन करने मे अधिक समय 
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की आवश्यकता होती है । 

4. निवन्धात्मक परीक्षण के अकन मे त्रुटि होने की सभावना अधिक रहती है । 
परीक्षक प्रदनों के उत्तरों की अपने ढग से व्याख्या कर सकता है। 

5. निबन्धात्मक प्रदनो की विश्वसनीयता तथा बैधता अपेक्षाकृत कम होती है । न 
केवल परीक्षा मे पूछे गये प्रशनो के निर्धा रण मे बल्कि छात्रो के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले 
अको के निर्धारण मे सयोग ((४७77०९) तथा भाग्य ([,७८०) का महत्वपूर्ण स्थान रहता 
है । 

6. निबन्धात्मक परीक्षणो ने शिक्षा प्रणाली को बोझिल बना दिया है। 

निबन्धात्मक परीक्षण के उपयोग (75९ ० ॥755५४ 7५७९ ९5(६)--यद्यपि 
निबन्धात्मक परीक्षण मे अनेक कमियाँ भी है फिर भी शैक्षिक मापन मे इनका अपना एक 
विशेष महत्व है। निवन्धात्मक परीक्षण की मुख्य आलोचना इनके आत्मनिष्ठ 
($प्रणां०णांए०),अविदश्वसनीय ((7772॥906) तथा अवैध होने ([7५9]0) के कारण 
की जाती है | परन्तु यदि सावधानीपूर्वक निबन्धात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाये तो 
यह शैक्षिक उपलब्धि का सफलता पूर्वक मापन कर सकता है। निम्न परिस्थितियो मे 
निबन्धात्मक परीक्षण का प्रभावशाली ढग से उपयोग किया जा सकता है। 

. जब परीक्षण किये जाने वाले समूह मे कम छात्र हो तथा परीक्षण को वार-वार 
उपयोग में न लाना हो । 

2. जब शिक्षक छात्रों की लिखित-भाषाभिव्यक्ति को पूर्णर॒ुपेण विकसित करने का 
इच्छुक हो । 

3. जब अध्यापक शैक्षिक उपलब्धि की अपेक्षा छात्रो की अभिवृत्ति को जानने का 
अधिक इच्छुक हो । 

4. जब अध्यापक छात्रों के-उत्तर के अकन की दृष्टि से स्वय को विश्वसनीय 
समझता हो । ु 

5. जब प्रश्नपत्र तैयार करने के लिये उपलब्ध समय कम हो जबकि उत्तरो का 
अकन करने के लिये अधिक समय उपलब्ध हो । 

निवन्धात्मक प्रदनों को अत्यन्त सावधानीपूर्वक तैयार करना चाहिए। 
निवन्धात्मक प्रदनो को तैयार करते समय निम्न बातो का ध्यान रखना चाहिए-- 

. ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिये जो छात्रो को अपना ज्ञान प्रदर्शित करने के अवसर 
दे। अर्थात्‌ प्रघनन नई समस्याओ या परिस्थितियों पर आधारित हो न कि कक्षा में 
अध्यापन के समय बताई परिस्थितियों पर ही आधारित हो । 

2, ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिनके उत्तर पर एक मत होना सम्भव हो अर्थात्‌ 
विशेषज्ञ किसी उत्तर को अन्य उत्तर से श्रेष्ठ बताने मे एक मत हो सके । 

3. प्रदन परीक्षार्थी की दुष्टि से स्पष्ट होने चाहिए अर्थात्‌ प्रश्न की भाषा ऐसी 
होनी चाहिए कि परीक्षार्थी स्पष्ट ढंग से समझ सके कि उनसे किस प्रकार के उत्तर की 
अपेक्षा जा रही है। 

4. ऐसे प्रशन जिनका सक्षिप्त उत्तर दिया जा सके, को वरीयता देनी चाहिये अर्थात्‌ 
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सम्पूर्ण परीक्षण मे अधिक प्रइनों को रखना चाहिए। 

5. प्रदनों में आन्तरिक चयन की छूट नही देनी चाहिए। 

6. प्रश्नों की गुणवत्ता जानने के लिए परीक्षक को प्रइन का आदर्श उत्तर तैयार 
करना चाहिए। 
वस्तुनिष्ठ परीक्षण 
((०0|००४४७6 797१९ 7९६5४) 

वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रयोग बीसवी शताब्दी मे आरम्भ हुआ इसलिए इन्हे नवीन 

प्रकार की परीक्षा भी कहा जाता है । ये परीक्षण निवन्धात्मक परीक्षण की अपेक्षा अधिक 
विश्वसनीय व वैध होते है । वस्तुनिष्ठ प्रदनो मे प्रत्येक प्रश्न का एक निश्चित सही उत्तर 
होता है तथा परीक्षार्थी से उसी उत्तर की अपेक्षा की जाती है। अतः किसी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
पर किसी छात्र द्वारा दिया गया उत्तर या तो सही होगा अथवा गलत होगा । सही होने 
पर छात्र को पूर्ण अक प्राप्त होगे जबकि गलत होने पर कोई अक प्राप्त नही होगा। 
प्रदनो के उत्तर की इस प्रवृत्ति की वजह से वस्तुनिष्ठ परीक्षणो का अकन करते समय 
किसी प्रकार की स्वतन्त्रता अथवा व्यक्तिगत निर्णय लेने की छूट नही होती है चाहे कोई 
भी व्यक्ति अकन करे किसी छात्र द्वारा प्राप्त अक वही रहेगे । वस्तुनिण्ठ प्रश्न अनेक 
प्रकार के हो सकते है । बहुविकल्पात्मक प्रश्न (/७]४[]6 ()00०॥(९॥75), सत्यासत्य 
प्रइन (776 [95९ [[0775), मिलान प्रइन (४2777 2 02708) तथा वर्गीकरण प्रदन 
((8४अंग०७४०॥ ॥(075), ये चार-चयन प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न (5९।८८४०४ (५७९ 
(00[००:०९१४7०७) है। इन सभी प्रकार के प्रइनो मे छात्रो को दिये गये उत्तरी मे से सही उत्तर 
का चयन करना होता है । प्रत्यास्मरण प्रश्न (२८८४।| 027$) तथा रिक्त स्थान पूर्ति 
प्रथन ((००7000007 [/श75) --पू्ति प्रकारके वस्तुनिष्ठ (५४७४ ५%96 0४[००९७ 
[273) है। इनमे छात्रो को अपनी स्मृति के आधार पर उत्तर देना होता है। 

वस्तुनिष्ठ परीक्षण के लाभ (50४०709228 ० (0)9]००४४९८ (५७० [0775) 
“जैसी की चर्चा की जा चुकी है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण एक नवीन प्रकार का परीक्षण है। 
शैक्षिक मापन व मूल्याकन के क्षेत्र में इनका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढता जा रहा है। 
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लाभ निम्नवत है: 


. वस्तुनिष्ठ परीक्षणो मे प्रशनो की सख्या अधिक होती है जिनके कारण इनमे 
पाठ्यवस्तु तथा शिक्षण उद्देश्यों का उचित प्रतिनिधित्व सम्भव होता है । 

2.वस्तुनिष्ठ परीक्षणों मे प्रइन स्पष्ट होते है जिससे परीक्षार्थी को उत्तर देने मे 
तथा परीक्षक को अकन करने मे सुगमता होती है। 

3. वस्तुनिष्ठ परीक्षणो का अकन सरलता व शीकघ्रता से सम्भव होता है। 

4. वस्तुनिष्ठ परीक्षण अधिक विश्वसनीय तथा बैध होते है । 

5, वस्तुनिष्ठ परीक्षण उच्च मानसिक योग्यताओं का मापन कर सकते है। 
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निबन्धात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की तुलना ' 
(एणाएफुथ्गांशंणा छा ६5539 ॥फ्९ शातद (४|०2४ए९ प५७९ 7९5७) 
निवन्धात्मक परीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण मे अनेक समानताएँ ब विभिन्नताएँ 
पाई जाती है। इसकी प्रमुख समानताएँ व विभिन्नताये निम्नवत्‌ है-- 

], लगभग सभी प्रकार की महत्वपूर्ण शैक्षिक उपलब्धि का मापन करने के लिए 
निवन्धात्मक परीक्षण अथवा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। 

2. छात्रों के ज्ञानार्जन को प्रोत्साहित करने के लिए दोनो ही प्रकार के परीक्षणो का 
प्रयोग किया जा सकता है। 

3. दोनों ही प्रकार के परीक्षण मे किसी न किसी प्रकार का विषयनिष्ठ निर्णय 
($5ए००ए७ उप6त8०7०7() लेना होता है। 

4. निवन्धात्मक प्रश्नों मे छात्रो को अपने उत्तर का प्रारुप स्वय तैयार करना होता 
है तथा अपने शब्दों मे अभिव्यक्त करना होता है | जबकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों मे छात्रो को 
अनेक उत्तरो मे से किसी एक उत्तर का चयन करना होता है अथवा किसी शब्द, अक, 
सकेत, अथवा वाक्याश के द्वारा अपने उत्तर को अभिव्यक्त करना होता है। 

5, निबन्धात्मक परीक्षण मे सामान्य एवं सख्या मे कम प्रश्न होते है। जिनके 
विस्तृत उत्तर की अपेक्षा की जाती है। जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण मे विशिष्ट तथा 
सख्या मे अधिक प्रश्न होते है जिनके सक्षिप्त उत्तर की अपेक्षा की जाती है। 

6. निवन्धात्मक परीक्षण देते समय छात्र अपना अधिकाश समय सोचने एव 
लिखने मे लगाते है । जवकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण देते समय छात्र अपना अधिकाश समय 
पढने तथा सोचने मे लगाते है। 

7. निवन्धात्मक परीक्षण की गुणवत्ता काफी सीमा तक परीक्षक की योग्यता के 
ऊपर निर्भर करती है । जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की गुणवत्ता काफी सीमा तक परीक्षक 
और निर्माता की योग्यता पर निर्भर करती है। 

8. निबन्धात्मक परीक्षण तैयार करने मे सरल परन्तु अकन करने मे कठिन व 
जटिल होते हैं । इसके विपरीत वस्तुनिप्ठ परीक्षण को तैयार करना कठिन व जटिल 
कार्य है जबकि उनका अकन अपेक्षाकृत सरल होता है । 

9, निबन्धात्मक परीक्षण मे प्रइनपत्र निर्माता को प्रश्न बनाने, छात्रो को उत्तर 
लिखने तथा परीक्षक को अक देने मे पर्याप्त स्वतन्त्रता रहती है । जवकि वस्तुनिष्ठ 
परीक्षण मे परीक्षणनिर्माता' को प्रदनो की रचना करने मे पर्याप्त छूट रहती है परन्तु 
छात्रों को उत्तर देने व परीक्षक कोअकन करने मे कोई छूट नही रहती है। 

0. निबन्धात्मक परीक्षण में धोखा धडी (8!07772) की सम्भावना रहती है 
जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों मे अनुमान लगाने ((>प८5४४९2) की सम्भावना रहती 


है । 

. निवन्धात्मक परीक्षणो पर प्राप्त प्राप्ताको का वितरण काफी सीमा तक 
परीक्षक के द्वारा नियत्रित किया जा सकता है परन्तु वस्तुनिष्ठ परीक्षणो के प्राप्ताको 
के वितरण पर परीक्षक का कोई नियत्रण नही होता है। 
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पाठको की सरलता के लिए निबन्धात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षणो के गुण व दोषो 


का तुलनात्मक वर्णन निम्नाकित सारणी मे किया जा रहा है-- 


तालिका 
निबन्धात्म क एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन 


बिन्दु निवन्धात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण 
70 का 5599५ 7५96 68| ()0]००70ए९ 4५9० 36४ 


. 


हल ।ए 


रचना इनकी रचना सरल होती है तथा इनकी रचना कठिन होती है तथा 
कम समय लगता है अधिक समय, धन व शक्ति की 
आवश्यकता होती है। 


« अंकन इनका अकन कठिन होता है। [इनका अकन सरल होता है। कोई 


विषय का ज्ञाता ही अकन कार्य |भी व्यक्ति अकन कार्य कर सकता 
कर सकता है। इनका आदर्श है। इनका निश्चित उत्तर होता 
उत्तर लगभग असभव होता है है। 


 प्रदनों के [इनमे सामान्य प्रकृति के प्रइन [इनमे प्रदनों की प्रकृति विशिष्ट होती 


प्रकार होते है। 


है 
 प्रइनों की |इसमे कम सख्या मे प्रइन होते | इसमे प्रश्नो की सख्या अधिक होती 


संख्या है। है । 


प्रशासन इनका प्रशासन सरल होता [इनमे विशिष्ट निर्देशों की आवश्यक- 


है ।सामान्यत विशिष्ट निर्देशों | होती है । इसलिए इनका प्रशासन 
की आवश्यकता नही होती। [कठिन होता है। 


- भाषा तथा [इनमे भाषा तथा सुलेख का [इनमे भाषा व सुलेख का कोई महत्व 


सुलेख महत्व होता है। नही होता है । 
अनुमान का [इनमे अनुमान से उत्तर नही [इनमे अनुमान से प्रश्नो के उत्तर दिए 
प्रभाव लिखा जा सकता | परन्तु धोखा जाते है। 

दिया जा सकता है। 


. वस्तुनिष्ठता/यह विषयनिष्ठ परीक्षण है यह वस्तुनिष्ठ परीक्षण है इनमे मापन 


जिससे मापन की व्यक्तिगत त्रुटि |की व्यक्तिगत चुटिया नहीं होती 
(?९/४०४०) 77078) अधिक |है । 


होती है । 


9. विद्बसनी- [यह कम विश्वसनीय होते है।|यह अधिक विद्वसनीय होते है। 


यता इनमे मापन की चर त्रुटिया |इनमे मापन की चर त्रुटियाँ कम होती 
(५००४०८ छ70:$) अधिक [है । 
होती है । 
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0. बैधता यह अपेक्षाकृत कम वैध होते |यह अधिक बैध होते है इनमे मापन 
है। इनमे मापन की स्थिर की स्थिर त्रुटिया कम होती है। 
त्रुटिया (207डा॑क्षया 20075) 
अधिक होती है । 

]]. मानक इनके मानक तैयार करना इनमे मानक तैयार करना सरल है 
कठिन होता है । इसलिए इनमे [इनमे व्याख्यात्मक त्रुया कम होती 
व्याख्यात्मक ([7[077०0५०) [है । 
त्रुटिया अधिक होती है। 


वस्तुनिष्ठ प्रदनों के प्रकार 
(797९७ ० ०0४]९०८४०८ ॥979८ हआाशा।$) 
जैसा कि चर्चा की जा चुकी है वस्तुनिष्ठ प्रश्नो को दो मुख्य प्रकारों मे वॉटा जा 
सकता है। 
(]) पूति प्रदन (5079५ 799० 7) 
(2) चयन प्रइन (520९2007 १"96 |27) 


]. पूर्ति प्रबन (59७9 79४7८ ॥(था)--इस प्रकार के प्रदनो मे परीक्षार्थी को उत्तर 
की पूर्ति करनी होती है | इनमे या तो कोई प्रइन पूछा जाता है तथा छात्रो को इसका 
उत्तर अपने ज्ञान का स्मरण करके देना होता है अथवा कोई अपूर्ण वाक्य दिया जाता है 
तथा छात्र को अपने ज्ञान के आधार पर इस वाक्य को पूर्ण करना होता है । इस प्रकार से 
पूर्ति प्रइन के अन्तर्गत छात्रो को प्रइन का उत्तर स्वय अपनी ओर से देना होता है । यदि 
छात्रों के ज्ञान मे कोई तथ्य है तो वे प्रदन का उत्तर दे पाते है अन्यथा वे प्रइन का उत्तर देने 
मे असमर्थ रहते है । इस प्रकार के प्रश्नों से छात्रो की प्रत्यास्मरण करने की योग्यता का 
मापन होता है इसलिए पूर्ति प्रश्नों को प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रइन (॥२९००४)। ॥99८ 
]80775) भी कहते हैं । प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर पूर्ति प्रशनो की दो भागो मे वॉटा 
जा सकता है--सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न (577र9]8 7९८०४] 7५96 [०775$) तथा रिक्त 
स्थान पूर्ति प्रदन ((१०797ए0007 99० ॥0॥5) । 


() सामान्य प्रत्यास्मरण प्रशन (577927२९८७॥ 79 १० ॥(९४॥5)--इस प्रकार के 
प्रशनो मे छात्रो से सीघे-सीधे प्रश्न पूछे जाते है । प्रश्न का रूप इस प्रकार का होता है कि 
उनका उत्तर अत्यन्त सक्षिप्त तथा विशिष्ट होता है । छात्रो को प्रव्न के उत्तर के रुप में 
केवल एक शब्द, अक नाम अथवा वाक्याश आदि ही लिखना होता है। सामान्य 
प्रत्यास्मरण प्रइनों के कुछ उदाहरण निम्नवत्‌ है-- 

. भारत के प्रथम प्रधान मत्री का क्‍या नाम था ? 

2. इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष मे हुई थी ? 

3. सगम तीर्थस्थल किस शहर मे स्थित है ? 

4. पानी का रसायनिक सूत्र क्‍या है ? 
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(6) रिक्त स्थान पूर्ति प्रघन ((१07770०707 7979० (०773)--इस प्रकार के प्रइनो को 
अपूर्ण कथन अथवा वाक्य के रुप मे प्रस्तुत किया जाता है। छात्रो को अपने ज्ञान के 
आधार पर इन वाक्यो की पूर्ति करनी होती है पूर्ति करने के लिए साधारणत एक ही 
शब्द, नाम, अक अथवा वाक्याश पर्याप्त होता है। रिक्त स्थान पूर्ति श्रदनो के कुछ 
उदाहरण आगे दिए जा रहे है-- 

. भारत के प्रथम प्रधानमत्री का नाम है। 

2. इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सन्‌. मे हुई थी। 

3. सगम तीर्थस्थल मे स्थित है। 

4. पानी का रसायनिक सूत्र . .है। 

पूति प्रश्नों की विशेषताएं --पूर्ति प्रन्‍्नो की मुख्य विशेषताएं निम्नवत्‌ है-- 

. इस प्रकार के प्रदनों की रचना करना अत्यन्त सरल होता है। 
2. इस प्रकार के प्रइनो का उत्तर अनुमान से देना सम्भव नहीं है। 
3. इस प्रकार के प्रइन ज्ञान उद्देश्य के मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त 


4. इस प्रकार के प्रशनो का अकन करना सरल होता है। 
5. इस प्रकार के प्रश्नों से प्रत्यास्मरण का अभ्यास होता है। 


पूति प्रदनों की रचना में सावधानियाँ--पूर्ति प्रश्नो की रचना मे निम्न 
सावधानियाँ रखनी चाहिए-- 

. प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका केवल एक ही सही उत्तर हो | 

2. प्रइनों तथा वाक्यो की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए । 

3. परीक्षण मे पूर्ति प्रशननो की सख्या कुल प्रश्नो के 70% के लगभग होनी 
जाहिए। 

4. सामान्य प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रत्येक प्रदन मे केवल एक ही तथ्य को पूछना 
चाहिए। 

5. रिक्त स्थान पूर्ति प्रशनो मे केवल एक ही रिक्त स्थान की पूर्ति कराई जानी 
चाहिए। 

6. सही उत्तर के लिए प्रदनन की भाषा अथवा व्याकरण से कोई संकेत नही मिलना 
चाहिए। 

2. चयन प्रश्न (50॥22007॥ 79५९ [(४॥5)--इस प्रकार के प्रदनों मे प्रशइन के 
अनेक सभावित उत्तर दिए जाते है तथा छात्रों से सही उत्तर का चयन करने के' लिए कहा 
जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों से छात्रों की पहचान करने की योग्यता का मापन होता 
है । इसलिए इन्हे अभिज्ञान प्रइन ((२८००४7४४०॥ 799० (१८०४४०४) भी कहते है | 
इस प्रकार के प्रदनों मे छात्र अनुमान से भी प्रइन का उत्तर दे सकता है । प्रश्नों की प्रकृति 
के आधार पर चयन प्रदनो को चार भागों मे बाटा जा सकता है । सत्यासत्य प्रदन (]77८ 
556 7९70), बहुविकल्प प्रइन (०४७०७!७ (४००४ 79७० ॥[९०77), मिलान प्रइन 
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(५४ाथांएड़ 07), तथा वर्गीकरण प्रइन ((85ड76का0०॥] 27) । 


(0) सत्यासत्य प्रइन (779९ #७5९ ॥श७॥)--इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ कथन 
दिए जाते है । इनमे से कुछ कथन सत्य होते है तथा कुछ कथन असत्य होते है । छात्रो को 
यह देखना होता है कि कौन सा कथन सत्य है तथा कौन सा कथन असत्य है।इस प्रकार से 
छात्र प्रत्येक कथन के सन्दर्भ मे सत्य अथवा असत्य विकल्प मे से किसी एक का चयन 
करता है। सत्यासत्य प्रदनो के कुछ उदाहरण निम्नवत्‌ है-- 


. त्रिभुज के तीनो कोणों का योग 80" होता है । 


2. 26 जनवरी हमारा स्वतन्त्रता दिवस है। सत्य/असत्य । 
3. थर्मामीटर का प्रयोग ताप नापने के लिए होता है। सत्य|असत्य । 
4. उत्तर प्रदेश की राजधानी कानपुर है। सत्य|असत्य । 


(0) बहुविकल्प प्रइन (०४ एञा८ (+०९०९ १9१९ ॥(श॥5$) --इस प्रकार के प्रइनो 
मे एक ही प्रइन के अनेक उत्तर दिये जाते है । इनमे से केवल एक ही उत्तर सही होता है 
तथा शेष उत्तर गलत होते है। छात्रों को दिये गये उत्तरो मे से सही उत्तर का चयन करना 
होता है दिये गये उत्तरो की सख्या 3, 4 या 5 भी हो सकती है । वहुविकल्प प्रश्नो 
के कुछ उदाहरण निम्नवत्‌ है-- 

। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे-- 


(अ) श्री राजीव गाँधी (व) श्री वेकटरमन, 

(स) डा० राजेन्द्र प्रसाद (द) श्रीमती इंदिरा गाधी 
2, रामचरित मानस के रचयिता थे-- 

(अ) सूरदास (व) रामानन्द सागर 

(स) तुलसी दास (द) वाल्मिकी 


3. प्रत्येक 2 वर्ष वाद लगने वाले मेले का नाम है-- 
(अ) कुम्भ मेला (ब) माघ मेला (स) कृषि मेला (द) कार्तिक मेला । 


(0) मिलान प्रदन (१॥७/८४॥४2 (2४॥5)--इस प्रकार के प्रइनो में प्रत्येक प्रदन के 
दो भाग होते है । इन दोनों भागो को अलग-अलग दो स्तप्भों मे लिखा जाता है। प्रश्न 
के एक भाग का प्रदन के दूसरे भाग से स्पष्ट सम्बन्ध होता है । दूसरे स्तम्भ मे लिखे भाग 
को पहले स्तम्भ मे लिखे भागो के क्रम मे नही लिखा जाता है । छात्रो को पहले स्तम्भ मे 
लिखे प्रइनो के भागो के लिए दूसरे स्तम्भ से सही भाग को छाटना होता है । मिलान प्रइन 
का एक उदाहरण आंगे दिया गया है-- 


प्रथम स्तम्भ दूसरा स्तम्भ 
., रामचरित मानस . सूरदास 
2, अभिज्ञान शाकुतलम्‌ 2. तुलसीदास 
3. सूरसागर 3. कालिदास 
4. गोदान 4. प्रेसचन्द्र 


5. अज्ञेय 
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(९) वर्गीकरण प्रदन ((]95७&क्‍८४॥0॥ (४5) --इस प्रकार के प्रश्नो मे छात्रो 
के सम्मुख शब्दों का एक ऐसा समूह प्रस्तुत किया जाता है जिनमे एक को छोडकर सभी 
शब्द एक ही प्रकार की वस्तुओ अथवा क्रियाओं से सम्बन्धित होते है। कहने का 
अभिप्राय यह है कि दिये गये शब्द समूहो मे केवल एक ही असगत शब्द होता है। छात्रो 
को उस असगत शब्द का चयन करके बताना होता है । वर्गीकरण प्रइदन का एक उदाहरण 
निम्नवत्‌ है-- 

. त्रिभुज, चर्तुभुज, आयत, वृत्त, वर्ग । 

2. कानपुर, लखनऊ, बनारस, दिल्‍ली, आगरा | 

3. जवाहरलाल नेहरु, जाकिर हुसैन, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह । 

4. गया, यमुना, सतलज, हिमालय, कावेरी । 


चयन प्रइनों की विशेषताएं --चयन प्रइनो की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत्‌ 
हैं-- 

(]) चयन प्रदन बोध उद्देश्य के मापन के लिए अधिक उपयुक्त है। 

(2) चयन प्रदन विभेदीकरण की योग्यता के मापन के लिए अधिक उपयुक्त 
है। 

चयन प्रइनों की रचना में सावधानियाँ--चयन प्रदनो की रचना मे निम्न 
सावधानियाँ रखनी चाहिए । 

(]) चयन प्रश्नों मे साधारणत चार या अधिक विकल्प का प्रयोग करना 
चाहिए । जिससे छात्रो द्वारा अनुमान से प्रश्नो का उत्तर देने की सम्भावना कम हो 
जाये । 

(2) दिये गये विकलपो मे समरुपता होनी चाहिए जिससे छात्रो को सही उत्तरके 
सम्वन्ध मे कोई सकेत न मिल सके । 

(3) मिलान प्रश्नों मे दूसरे स्तम्भ मे पहले स्तम्भ की अपेक्षा कुछ अधिक कथन 
होने चाहिये । 

(4) निर्देश स्पष्ट एव बोधगम्य भाषा मे लिखने चाहिये । 


सापन उपकरणों की विशेषताएँ 
((गत्रा-१टशांशारड ए ी९श5पागए 7005) 


पीछे स्पष्ट किया जा चुका है कि मापन तथा मूल्याकन शिक्षा प्रक्रिया का एक 
आवश्यक तथा अभिन्न अग है । शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्‍न चरणो मे छात्रो की योग्यताओ 
एवं उपलब्धि का मापन व समूल्याकन करना होता है । मापन तथा मूल्यांकन के लिए कुछ 
उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी अच्छे मापन उपकरण की कुछ 
विशेषताएँ होती है। मापन उपकरण का चयन करते समय इन विशेषताओ का ध्यान 
रखना अत्यन्त आवश्यक है। यदि कोई मापन उपकरण इन विशेषताओ से युक्त होता 
है तव उसे एक अच्छा मापन उपकरण कहा जा सकता है । 
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मापन उपकरण की विशेषताओ को दो भागों मे बाटा जा सकता है--0) 
व्यावहारिक विशेषताएँ (798270७6 ८४७7४०(८०४५७(०७) (7) तकनीकी विशेषताएँ 
([७लाएंटथ ८।४7४८०7६४(08 । व्यावहारिक विशेषताओं के अन्तर्गत वे विशेषताएँ 
आती है जो मापन उपकरण के व्यावहारिक उपयोग से सम्बन्धित होती है । यदि दिए 
गए उद्देश्यों तथा दी गई परिस्थितियों मे मापन उपकरण को सुगमता से प्रयोग मे लाया 
जा सकता है तो मापन उपकरण को व्यावहारिक विशेषताओ से युक्त कहते है । इसके 
अन्तर्गत मापन उपकरण की उद्देश्यपूर्णता, सुगमता, मितव्ययता आदि विशेषताएँ आती 
हैं। तकनीकी विशेषताओ मे मापन उपकरण के निर्माण से सम्बन्धित विशेषताएँ आती 
हैं। यदि मापन उपकरण की रचना मानकीकृत विधियों के अनुरूप की गई है तो परीक्षण 
तकनीकी विशेषताओ से युक्त कहा जाता है। इसके अन्तर्गत वस्तुनिष्ठता, 
विश्वसनीयता, वैधता, विभेदकता आदि विशेषताएँ आती है। आगे किसी अच्छे 
परीक्षण की मुख्य विशेषताओ का सक्षेप मे वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


8. वैधता (४०»४४४ए)--परीक्षण की यह विशेषता बताती है कि परीक्षण मापन 
के उद्देश्यों को किस सीमा तक पूरा करता है । यदि कोई परीक्षण मापन के उद्देश्य को पूर्ण 
करता है तो उस परीक्षण को वैध परीक्षण (४७॥० 7650 कहा जाता है तथा परीक्षण की 
इस विशेषता को वैधता (४०॥०४४५) कहा जाता है । 

2. संतुलन (89॥970९)--परीक्षण की यह विशेषता उसमे सम्मिलित किए गए 
प्रदनों से सम्वन्ध रखती है । यदि परीक्षण मे सम्मिलित किए गए प्रइनो को पाठ्यवस्तु मे 
ठीक ढग से वितरित किया जाता है तो परीक्षण को एक सतुलित परीक्षण कहा जाता 
है। 

3. सक्षमता (7लंशआा2५०)--परीक्षण का यह ग्रुण परीक्षण की रचना करने मे, 
प्रशासन करने मे, परीक्षण का अकन करने मे तथा परीक्षार्थी के द्वारा परीक्षण का उत्तर 
देने मे लगे समय से सम्बन्धित होता है। यदि परिक्षण कम समय मे तैयार किया जा 
सकताहै, प्रशासित किया जा सकता है, अकन किया जा सकता है तो परीक्षण को एक 
सक्षम परीक्षण (£#00०7( (०४0) कहा जाता है। 

4. वस्तुनिष्ठता (0ए[०्टांशंए)-मपरीक्षण का यह गुण उसके अकन से 
सम्बन्धित होता है । यदि परीक्षण मे सम्मिलित किये गये प्रइन स्पष्ट होते है तथा उनका 
एक ही निश्चित उत्तर होता है, तो परीक्षण का अकन करना सरल तथा तन्रुटिरहित हो 
जाता है। ऐसे परीक्षण को वस्तुनिष्ठ परीक्षण (00]०८४४८ ४८४.) कहा जाता 
है। 

5. विशिष्टता (5/%०८+९४४)--परीक्षण की यह विशेषता वस्तुनिष्ठता की पूरक 
होती है । यदि परीक्षण इस प्रकार का है कि परीक्षण से अनभिज्ञ छात्र कम अक पाते है 
तथा अन्य छात्र अधिक अक पाते है तो परीक्षण को विशिष्ट परीक्षण (596८०४१0 ॥९४) 
कहा जाता है । 

6. कठिनता (>ग्िटए(३)--परीक्षण की यह विशेषता परीक्षण मे सम्मिलित 
किए प्रदनों के कठिनाई स्तर से होती है यदि परीक्षण छात्रों की दृष्टि से न तो अत्यधिक 
कठिन है और न ही अत्याधिक सरल है तो उसे उपयुक्त सरलता वाला प्रदइन कहा जाता 
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है। अत्याधिक सरल या अत्याधिक कठिन परीक्षण ठीक नही माने जाते है। 


7, विभेदकता (05207र॥9007)--परीक्षण की यह विशेषता उसके द्वारा 
श्रेष्ठ व कमजोर छात्रो मे ठीक ढंग से अतर स्पष्ट करने से सम्बन्धित होती है। यदि 
परीक्षण से प्राप्त प्राप्ताको का वितरण काफी बडा होता है, विशेषकर ऐसे छात्रो के लिए, 
जो परीक्षण के द्वारा मापी जा रही योग्यता मे भिन्‍न-भिन्‍न होते है, तो परीक्षण को एक 
विभेदक परीक्षण (08ट८70ग्रा7॥97079 76४) कहा जाता है। 

8. विद्वसनीयता (२९४०७४७४४६४)--परीक्षण की यह विशेषता परीक्षण से प्राप्त 
प्राप्ताको की विश्वसनीयता को बताती है। यदि परीक्षण किसी छात्र के लिए वार-वार एक 
ही प्राप्ताक प्रदान करता है तो परीक्षण को विध्वसनीय कहा जाता है । 

9, न्याययुक्तता (7४॥7255)--परीक्षण की यह विशेषता उसके द्वारा छात्रों को 
अपनी सही योग्यता के प्रदर्शन करने के अवसरों के प्रदान करने से सम्बन्धित होती है । 
यदि परीक्षण के द्वारा सभी छात्रो को अपनी वास्तविक योग्यता के प्रदर्शन के उपयुक्त 
तथा समान अवसर प्राप्त होते है तो परीक्षण को न्याययुक्त परीक्षण (#थ४ ॥०४) कहा 
जाता है| 

0, गतिशीलता (579९०९2०१९०॥क्‍८5७)--परीक्षण की यह विशेषता परीक्षण मे 
सम्मिलित किये गये प्रदनो की सख्या से सम्बन्ध रखती है यदि परीक्षण मे प्रइनों की सख्या 
इतनी है कि दिये गये समय मे छात्र प्रदनो को पूरा कर लेते है तथा उनके काम करने की 
गति का कोई अवाछित प्रभाव नही पडता है। तो परीक्षण को उचित परीक्षण माना 
जाता है। 

], व्यावहारिकता (7४०४०८४॥४५४)--परीक्षण की यह विशेषता परीक्षण के 
व्यावहारिक पक्ष से सम्बन्ध रखती है । इसके अन्तर्गत प्रशासन मे सुगमता, अकन मे 
सुगमता, व्याख्या मे सुगमता तथा अल्पमृल्य मे उपलब्धता जैसे कारक आते है। 


2, मानकीकरण (5/(थ्वा02022900॥)--परीक्षण की यह विशेषता परीक्षण की 
रचना विधि से सम्बन्धित है । यदि परीक्षण की रचना पद विश्लेषण के आधार पर की 
गई है तथा परीक्षण के मानक उपलब्ध होते है तो परीक्षण को मानकीकत परीक्षण 
(548702/-0220 ६०४0) कहते है । मानक बे सदर्भ बिन्दु होते है जिनके आधार पर 
परीक्षण पर प्राप्त अको की व्याख्या की जाती है। यदि परीक्षण के मानक उपलब्ध होते 
है तो प्राप्ताको की व्याख्या करना सरल हो जाता है। 


बस्तुनिष्ठता, विदवसनीयता, वैधता तथा सानकों का सम्बन्ध क्रमश' मापन की 
व्यक्तिगत चरुटियो (2९7०४0798/ ६&77078), मापन की चर त्रुटियो (४४7790]6 87707), 
मापन की स्थिर त्रुटियो ((!0750870 72/707$), तथा मापन की व्याख्यात्मक त्रुटियो 
([77279720४८ छ7079) से है । इन चारो विशेषताओं को परीक्षण की मुख्य तकनीकी 
4विशेषताओ के रूप मे स्वीकार किया जाता है। मापन तथा मूल्याकन के छात्रों के लिए 
इन चारो विशेषताओ का विस्तृत ज्ञान अति आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण है। अत इन 
चारो की चर्चा कुछ विस्तार से प्रस्तुत की जा रही है। 
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वस्तुनिष्ठता 
(0०एं००४भ्ं() 

परीक्षण की वस्तुनिष्ठता का सम्बन्ध मापन की व्यक्तियत त्रुटियों (2९ए४०79] 
छा7075 ० ४९०६४प7०7०॥० से है । किसी परीक्षण की बस्तुनिष्ठता से अभिप्राय है 
कि परीक्षण परीक्षक की व्यक्तिगत राय या निर्णय के प्रभाव से मुक्त है । किसी परीक्षण 
को तभी वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहा जायेगा जब परीक्षक का व्यक्तिगत निर्णय प्राप्ताको को 
बिल्कुल भी प्रभावित न करता हो | वस्तुनिष्ठ परीक्षण मे विभिन्‍न परीक्षको के द्वारा 
किसी उत्तरपुस्तिका पर दिए गए प्राप्ताक पूर्णतया एक समान होते है। 

बस्तुनिष्ठ परीक्षण मे प्रश्नो को सही अथवा गलत के रूप मे अकित किया जा 
सकता है। छात्रों के द्वारा दिये गये उत्तर या तो पूर्णतया सही होते है अथवा गलत होते 
है। उत्तर आशिक रूप से सही नही होते। बहुविकल्प प्रइन (०४७७ (056 
[[0705$), सत्पासत्य प्रदन (]776 £४]52८ (७05), मिलान प्रदन (॥./६609॥709 (052 
[0७॥8), पूर्ति प्रदन ((077770007 5799० 0»7)8), स्मरण प्रदन (२८००]।| 759० 
]00॥8), वस्तुनिष्ठ अ्रइनों के कुछ प्रकार है। लघुउत्तर प्रइन (5007 /708फ€९7 
(27०४४४075) तथा निबन्धात्मक प्रइन (0559५ 49[06 ॥[2705$) में वस्तुनिष्ठता का 
अभाव होता है। इसलिये इन्हे व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न (507]०007ए७ ॥8277$) कहते है । 
इसमे सदेह नही है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक यथार्थ होते है परन्तु इसका अर्थ यह नही है 
कि परीक्षण मे केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नो को ही सम्मिलित किया जाये तथा लघुउत्तर प्रइन 
व निवन्धात्मक प्रइदनो को विल्कुल भी न रखा जाये । मुख्य विचारणीय विन्दु यह है कि 
मापन व मूल्याकन के उपकरण को यथासम्भव अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ बनाया 
जाये। अनेक गुणों का मापन केवल निवन्धात्मक या लघुउत्तर प्रश्नो के द्वारा ही किया 
जाता है इसलिए आवश्यकतानुसार लघुउत्तर प्रशनो व निवन्धात्मक प्रश्नो को भी मापन 
उपकरण मे सम्मिलित किया जा सकता है। किसी मापन उपकरण की वस्तुनिष्ठता मे 
निम्न उपाय करके वृद्धि की जा सकती है। 


(0) अधिक से अधिक सख्या मे वस्तुनिष्ठ प्रशननो को सम्मिलित करना 
चाहिये । 

(0) लघु उत्तर प्रइनों तथा निबन्धात्मक प्रइनो को स्पष्ट भाषा मे लिखना चाहिये 
तथा अपेक्षित उत्तर के संदर्भ मे विशिष्ट निर्देश देने चाहिये जिससे छात्रों को स्पणष्ट ढग 
से ज्ञात हो सके कि उनसे किस उत्तर की अपेक्षा की जा रही है। 

(7॥) अकन के लिये अकन कुजी (520772 7८०५) अथवा अकन प्रारूप 
(४77078 5०20०77९) तैयार करनी चाहिये । 

(07) वास्तविक मानकों को तैयार करना चाहिये | 

(५) कम से कम दो परीक्षको से उत्तर पुस्तिकाओ का अकन कराकर उनका औसत 
ज्ञात करना चाहिये । 

किसी परीक्षण की वस्तुनिष्ठता की जॉच सहसम्बन्ध ग्रुणाक की सहायता से की 
जा सकतीं है। किसी परीक्षक के द्वारा दो विभिन्‍न अवसरों पर उत्तर पुस्तिकाओं का 
अकन करने पर प्राप्त अद्थभों अथवा दो परीक्षको के द्वारा उत्तर पुस्तिकाओ का अकन 
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करने पर प्राप्त अद्भो के मध्य सहसम्बन्ध गुणॉक ((८078]48070700 ९००गीटाश॥) को 
बस्तुनिष्ठता गुणाक ((००ीटा०ण ० 0एां००एशं(») कहा जा सकता है यह 
वस्तुनिष्ठता गरुणाक जितना अधिक होता है परीक्षण उतना ही अधिक वस्तुनिष्ठ होता 
है। बस्तुनिष्ठता गुणाक का मान जब .00 होता है तब इसे पूर्णरूपेण बस्तुनिष्ठ 
परीक्षण कहा जायेगा । 
विश्वसनीयता 
(२९॥90॥॥[9) 

परीक्षण की '(विध्वसनीयता” विशेषता का सम्बन्ध मापन की चर त्रुटियो से है। 
परीक्षण की यह विशेषता बताती है कि परीक्षण किस सीमा तक चर त्रुटियों (४४७४४०४०।९ 
छत0) से मुक्त है। विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ विश्वास करना है। अत 
विश्वसनीय परीक्षण वह परीक्षण है जिस पर विश्वास किया जा सके। यदि किसी 
परीक्षण का प्रयोग बार-बार उन्ही छात्रो पर किया जाये तथा वे छात्र बार-बार समान 
अक प्राप्त करे तो परीक्षण को विव्वसनीय' कहा जाता है। अत परीक्षण की 
विश्वसनीयता का सम्बन्ध प्राप्ताको मे स्थायित्व ((!07085$0९709) से है । यदि परीक्षण 
से प्राप्त अको मे स्थायित्व ((/०0४5780०70%) है तो परीक्षण विश्वनीय परीक्षण के रूप मे 
स्वीकार किया जाता है । उदाहरण के लिए यदि किसी बुद्धि परीक्षण से रमेश की वुद्धि 
लब्धि 0 आती है तथा 0 दिन के पदचात्‌ पुन उस परीक्षण का प्रयोग करके रमेश की 
वुद्धिलब्धि ज्ञात की जाती है । यदि इस वार भी रमेश' की बुद्धिलब्धि 0 आती है तो 
परीक्षण को विश्वसनीय परीक्षण कहा जायेगा। परन्तु यदि दूसरी बार रमेश की 
बुद्धिलब्धि व80 से कम' या अधिक आती है तो परीक्षण को अविश्वसनीय परीक्षण कहा 
जायेगा । 


भौतिक मापन की तुलना मे शैक्षिक मापन सामान्यत' कम विश्वसनीय होते है । 
भौतिक मापन के विश्वसनीय होने के तीन प्रमुख कारण है-- 

(7) भौतिक विशेषताओ का मापन प्रत्यक्ष विधि (97720 १४८(॥०00) से किया 
जाता है। 

(॥) भौतिक विशेषताएँ साधारणत स्थाई प्रकृति की होती है। 

(700) भौतिक विशेषताओ के मापन मे प्रयुक्त उपकरण यथार्थ होते है । 

इसके ठीक विपरीत शैक्षिक मापन अपेक्षाकृत कम विश्वसनीय होते है। शैक्षिक 
मापन के कम विश्वसनीयता होने के प्रमुख कारण निम्नवत्‌ है । 

(0) शैक्षिक विशेषताएँ साधारणत" अप्रत्यक्ष विधि ([70॥76० ७/८।॥००) से 
मापी जाती है । 

(0) शैक्षिक विशेषताओं मे समय अन्तराल' के साथ परिवर्तन हो सकते है। 

(07) शैक्षिक मापन मे प्रयुक्त उपकरण पूर्णतया यथार्थ नही होते है । 

(09) किन्‍्ही विशिष्ट प्रदनो के परीक्षण मे सम्मिलित करने अथवा सम्मिलित न 
करने के कारण प्राप्ताको मे अन्तर आ सकता है। 

(५) छात्रो को दिये गये निर्देश या समयावधि जैसे कारक भी भ्राप्ताकों को 
प्रभावित कर सकते है। 

(शा) उत्तर पुस्तिकाओ के अकन मे हुई त्रुटियाँ भी प्राप्ताको को प्रभावित कर 
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सकती हैं । 
(शा) .छात्रो का स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा, थकान अथवा अनुमान लगाने की क्षमता 
जैसे कारक भी प्राप्ताको को प्रभावित कर सकते है। 


विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियाँ (४८४४००8 ० एछडधाग्रक्षता३ 
7२८४४०॥४)--विश्वसनीयता ज्ञात करने की चार सुख्य विधियाँ है--() परीक्षण 
पुर्नपरीक्षण विश्वसनीयता, (॥) समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता, (॥7) अर्द्रविच्छेद 
विश्वसनीयता, तथा (0५) तार्किक समतुल्यता विश्वसनीयता । इन सभी विधियों का 
सैद्धांतिक विवेचन साख्यिकीय गणनाओ से युक्त है | सामान्य कक्षा अध्यापको अथवा 
पाठकों के लिए इस साख्यिकीय विवेचन की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती । 
पाठको के ज्ञान के लिए इन चारो विधियो को सक्षेप मे स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा 


है। 

. परीक्षण पुर्नेपरीक्षण विश्वसनीयता ([९४-7८८०४: २७।॥श४०॥४)--- 
विश्वसनीयता ज्ञात करने की परीक्षण पुर्नपरीक्षण विधि सर्वाधिक सरल एब स्पष्ट विधि 
है। इस विधि मे परीक्षण को दो बार छात्रो के समूह पर प्रशासित किया जाता है 
जिससे प्रत्येक छात्र के लिए दो प्राप्ताक प्राप्त हो जाते है| परीक्षण के प्रथम प्रशासन 
तथा परीक्षण के द्वितीय प्रशासन से प्राप्त अको के बीच सहसम्वन्ध गुणाक की गणना कर 
ली जाती है। यह सहसम्बन्ध ग्रुणाक ही परीक्षण पुन परीक्षण विव्वसनीयता गरुणाक 
कहलाता है। 

विश्वसनीयता ग्रुणाक ज्ञात करने की परीक्षण पुर्नपरीक्षण विधि की अनेक 
परिसीमाएँ है-- 

. किसी छात्र के दो प्राप्ताक प्राप्त करने मे समान प्रदनो का प्रयोग किया जाता 
है। ये प्रइन प्रदनो के उस बडे समूह का प्रतिनिधित्व करते है, जिनके द्वारा उस योग्यता 
को मापा जाता है । इसलिए यदि प्रइनो मे कोई अंतर हो जाता है, तो प्राप्तांको मे क्या 
परिवर्तन आता, इस तथ्य की कोई सूचना इस विधि मे नही मिल पाती है। 

2. परीक्षण के द्वितीय प्रशासन से प्राप्त अक परीक्षण के प्रथम प्रशासन से प्राप्त 
अको से पूर्णतया स्वतत्र नही होते हैं । पुर्नपरीक्षण के समय छात्रो के उत्तर स्मृति तथा 
अभ्यास से प्रभावित होते हैं । 

3. परीक्षण तथा पुर्नपरीक्षण के बीच के समयान्तराल मे छात्रों की योग्यता मे 
परिवर्तन आ सकता है । अधिगम के फलस्वरूप छात्र अपनी योग्यता विकसित कर सकते 
हैं। छात्र समयान्तराल के कारण पूर्व अर्जित ज्ञान को भूल भी सकते है। 

4. पुनर्परीक्षण के समय छा कोई रुचि नही लेते है जिससे प्राप्त अक प्रतिकूल ढग से 
प्रभावित हो जाती है । 

2, समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता. (ःवबुणंएशेशसा(-70075 
रिशां॥0॥9)--यदि किसी परीक्षण की दो या दो से अधिक समतुल्य प्रतियाँ इस ढग से 
तैयार की जाती हैं कि उन पर प्राप्त अक एक दूसरे के समतुल्य हो, तव समतुल्य परीक्षण 
विश्वसनीयता की गणना की जा सकती है | समतुल्य विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए 
प्रत्येक छात्र को परीक्षण की दो समतुल्य प्रतिया, एक के बाद एक, दी जाती है, तथा 
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प्रत्येक छात्र के लिए दो प्राप्ताक प्राप्त कर लिए जाते है । इन दो समतुल्य प्रारूपो पर 
छात्रों के द्वारा प्राप्त अको के बीच सहसम्वन्ध गुणाक ही समतुल्य परीक्षण विश्वनीयता 
कहलाता है । 

समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता की सबसे बडी कठिनाई समतुल्य परीक्षण तैयार 
करना है । यदि किसी तरह से दो समतुल्य परीक्षण तैयार कर भी लिए जाते है तब भी 
छात्रों के ऊपर एक के बाद एक दो परीक्षण प्रशासित करने से अनेक त्रुटियाँ हो सकती 
हैँ। 

3, अर्द्धविच्छेद विद्वसनीयता (59[-99]7८७ ॥२७॥४७०॥॥॥४)---विश्वसनीयता 
ज्ञात करने की परीक्षण पुर्नपरीक्षण विधि मे एक ही परीक्षण को पुन प्रशासित करने में 
अनेक कठिनाइया आती है तथा कुछ तकनीकी आपत्तियाँ भी की जाती है। समतुल्य 
परीक्षण विधि के द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करते समय एक साथ दो समतुल्य परीक्षण 
बनाना अत्यन्त कठिन कार्य होता है। इसलिए विश्वसनीयता ज्ञात करने के अन्य 
व्यावहारिक विकल्‍प खोजे गए । इनमे से एक विकल्प परीक्षण को दो समतुल्य भागो मे 
विभकत करके विश्वसनीयता ज्ञात करना है। इसमे परीक्षण के दोनो भागो के लिए 
प्रत्येक छात्र के लिये दो अलग-अलग प्राप्ताक प्राप्त किए जाते है, जिनके मध्य सहसम्वन्ध 
गुणाक की गणना की जाती है। प्राप्त सहसम्बन्ध गुणाक आधे परीक्षण की 
विश्वसनीयता को बताता है। पूर्ण परीक्षण की विश्वसनीयता की गणना के लिए 
स्पीयरमैन-ब्राउन सूत्र (5[928777797-87097 ०770!७) का प्रयोग करते है जो 
निम्नवत्‌ है-- ् 

पूर्ण परीक्षण की विश्वसनीयता नये 


परीक्षण को दो भागों मे विभकत करने के लिए दो विधियोाँ प्रचलित है। प्रथम 
विधि मे समसख्या वाले प्रशनो (87०४ 'पा॥०९०7८०० ॥8078) को एक भाग मे तथा 
विषम सख्या वाले प्रश्नों (060]3४ए70०7८० ॥8०70$) को दूसरे भाग में रखते है। 
इसलिए इस विधि को सम-विषय अर्द्धविच्छेद विधि ((030-08०९४ 98]४25 |५/९(॥00) 
भी कहा जाता है। दूसरी विधि के अन्तर्गत प्रथम आधे प्रइदनो को एक भाग मे तथा 
अतिम आधघे प्रइनो को दूसरे भाग में रखते है इसलिये इस विधि को प्रथम 
अर्दधांश--द्वितीय अर्द़धांश विधि (98 पस्त&7-$5९००४०० छद्या ८४४००) भी कहा 
जाता है। परीक्षण को दो भागो मे विभक्त करने के लिए परिस्थितिनुसार इन दोनो मे 
से किसी एक विधि का प्रयोग करते है । यहाँ यह वात ध्यान मे रखने की है कि परीक्षण के 
दी भाग केवल सैद्धातिक दृष्टि से अकन करते समय करते है जिससे प्रत्येक छात्र के 
लिए दो प्राप्ताक प्राप्त हो सके । सम्पूर्ण परीक्षण को एक ही साथ यथावत्‌ रूप मे छात्रो 
के ऊपर प्रशासित किया जाता है तथा अकन के द्वारा सभी छात्रो के लिए दो प्राप्ताक प्राप्त 
कर लेते है। एक प्राप्ताक एक भाग के प्रश्नों पर प्राप्त अको का योग होता है तथा दूसरा 
प्राप्ताक दूसरे भाग के प्रश्नो पर प्राप्त अको का योग होता है । 
4. तार्किक समतुल्यता विव्वसनीयता. (रिप्वा079-84पए्रए4)००0७ 


एशातव79)--परीक्षण को एक ही वार प्रशासित करके विद्वसनीयता ज्ञात करने की 
एक अन्य विधि कूडर (/८ ँ66/) तथा रिचार्डसन (२४८॥७79307) ने अस्तुत की । इस 
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विधि मे निम्न सूत्र का प्रयोग कर विश्वसनीयता ग्रुणाक ज्ञात किया जाता है-- 


& _ £04 
विश्वसनीयता ग्रुणाक >* छू-7 [ कह | 
जहाँ ॥€ परीक्षण मे प्रशनो की सख्या है। । 
7 किसी भ्रइन को सही हल करने वाले छात्रो का अनुपात है । 
4 किसी प्रइन को गलत हल करने वाले छात्रो का अनुपात है। 
५" परीक्षण पर छात्रो के प्राप्ताको का मानक विचलन है। 
विद्सवनीयता ज्ञात करने के उपरोक्त सूत्र मे, प्रत्येक प्रघन के लिए सही तथा 
गलत उत्तरों की सख्या की जानकारी आवश्यक है जिसकी वजह से इस सूत्र से गणना 
कार्य कुछ जटिल हो जाता है। उपरोक्त सूत्र को निम्न ढंग से भी लिखा जा सकता 


॥ _ (४-7४) 
विश्वसनीयता गुणाक 5 ६-] ३ 


जहाँ |/ परीक्षण पर छात्रों के भ्राप्ताकों का मध्यमान है। 

विद्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक--परीक्षण का विश्वसनीयता 
गुणाक, परीक्षण से सम्बन्धित अन्य विशेषताओं से सम्बन्धित रहता है ये विशेषताएँ 
निम्न है-- 

() परीक्षण की लम्बाई (7'९5६ ,थ20)--परीक्षण की लम्बाई तथा परीक्षण 
की विश्वसनीयता के बीच घनात्मक सहसम्बन्ध पाया जाता है | परीक्षण जितना अधिक 
लम्बा होता है उसका विश्वसनीयता गुणाक उतना ही अधिक होता है । 

(0) परीक्षण की सजातीयता (76९५६ छ०गा०ए्रणाथं(१)--परीक्षण मे सम्मिलित 
किये गए प्रदनों की सजातीयता/|विजातीयता का प्रभाव भी उसकी विश्वसनीयता पर 
पडता है। यदि परोक्षण मे सजातीय प्रश्नों की सख्या अधिक होती है तो उसकी 
विश्वसनीयता अधिक होती है जवकि अधिक विजातीय प्रशइन' (ल९0022०78005 
[2709) वाले परीक्षण की विदध्वसनीयता कम होती है । 

(४) विभेदन क्षमता (5टएंग्रां॥४॥02 ?09०)--परीक्षण के प्रश्नो की 
विभेदन क्षमता का प्रभाव भी उसकी विश्वसनीयता पर होता है। यदि परीक्षण मे 
अधिक विभेदक क्षमता वाले प्रश्न होते है तो उसकी विश्वसनीयता अधिक होती है । 

(९) फठिनाई स्तर (7)#200 ,20१९४)---परीक्षण के प्रइनो का कठिनाई स्तर 
भी उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। औसत कठिनाई स्तर वाले प्रइनो से 
युक्त परीक्षण की विश्वसनीयता अधिक होती है जबकि अत्याधिक सरल अथवा 
अत्याधिक कठिन प्रदनों वाले परीक्षण की विश्वसनीयता कम होती है । 

(५) योग्यता प्रसार (५७॥( एेथ॥४2८)--छात्रो के समृह की योग्यता के प्रसार 
का भी विद्वसनीयता ग्रूणाक पर प्रभाव पडता है | अधिक प्रसार वाले समह से प्राप्त 
विद्वसनीयता गुणांक अधिक होता हैं जबकि योग्यता मे लगभग समान छात्रो के समूह 
से प्राप्त विश्वसनीयता ग्रुणाक कम होता है। 
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(थं) गतिशीलता (57९९०९०॥८५७)--परीक्षण का प्रकार यथा गतिपरीक्षण 
(59९८० 7८४()/ शक्ति परीक्षण (209०7 76४) का भी विश्वसनीयता गुणाक से सम्बन्ध 
है। गति परीक्षण की विश्वसनीयता अधिक होती है। जबकि शक्ति परीक्षण की 
विश्वसनीयता कम होती है। 

(शा) बस्तुनिष्ठता (00[९००४शां४३४)--परीक्षण की वस्तुनिष्ठता का प्रभाव भी 
उसकी विश्वसनीयता परर पडता है। साधारणत- वस्तुनिष्ठ परीक्षण विषयनिष्ठ 
परीक्षण की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होते है । 

की न किसी परीक्षण को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए निम्न उपाय किए जा 
सकते है-- 

(0) प्रशनो की सख्या बढा दी जाये । 

(7) प्रशनो को अधिक सजातीय ([07708०72005$) बनाया जाये। 

(॥7) परीक्षण मे अधिक विभेदक क्षमता वाले प्रश्न सम्मिलित किये जाये। 

(6५) परीक्षण मे औसत कठिनाई स्तर वाले प्रइन सम्मिलित किये जाएँ। 

(५) छात्रो के समूह का योग्यता प्रसार अधिक हो । 

(शां) परीक्षण मे बस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक हो | 

परीक्षण की विद्वनीयता तथा लम्बाई में सम्बन्ध--ऊपर बताया जा चुका है कि 
परीक्षण की लम्बाई तथा उसकी विश्वनीयता मे धनात्मक सहसम्वन्ध होता है। यदि 
परीक्षण की लम्बाई अर्थात्‌ प्रइनो की सख्या बढा दी जाये तो परीक्षण में उसकी 
विश्वनीयता बढ जाती है । परीक्षण की लम्बाई तथा विश्वनीयता के बीच सम्वन्ध को 
स्पीयरमैन-ब्राउन (59८४॥7797-87090) सूत्र की सहायता से व्यक्त किया जाता है। 
यह सूत्र निम्नवत्‌ है-- 


_ ॥77।| 
व+छ-7/ 
जहाँ 7। मूल परीक्षण की विश्वसनीयता है तथा 
7५, / गुनी लम्बाई वाले परीक्षण की विश्वसनीयता है । 

परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की उपरोक्त वर्णित चारो विधियाँ वास्तव 
मे परीक्षण के वास्तविक विश्वसनीयता गुणाक का एक अनुमान प्रस्तुत करती है। यह 
कहना सत्य होगा कि परीक्षण के वास्तविक विश्वसनीयता गुणाक का ज्ञात होना 
लगभग असम्भव है। इसीलिए परीक्षण मे अनुमानित विश्वसनीयता गुणाक का ही 
उपयोग किया जाता है। परीक्षण पुर्नपरीक्षण विधि तथा समतुल्य विधि के द्वारा प्राप्त 
विश्वसनीयता ग्रुणाक वास्तविक ग्रुणाक से कुछ कम (७7०७- ०३४४॥79(०७) होते है 
जबकि अर्डविच्छेद विधि तथा तार्किक समतुल्यता विधि से प्राप्त विश्वसनीयता ग्रुणाक 
वास्तविक ग्रुणाक से कुछ अधिक (०0५७४ ९४४॥726७) होते है । 


वैधता 
(५भांग्र(९) 
उपलब्धि का मापन करने के लिए,व्यवसाय के लिए व्यक्तियों का चयन करने के 
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लिए अथवा छात्रो की भावी सफलता का अनुमान लगाने के लिए परीक्षणे का प्रयोग 
किया जाता है। परन्तु परीक्षण के इन प्रयोगो के समय सबसे महत्वपूर्ण प्रशन है--क्या 
प्रयोग मे लाया जाने वाला परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। नि सन्देह कुछ 
परीक्षण ऐसे होते है जो अपने उद्देश्य की पूर्ति सफलतापूर्वक नही करते । ऐसे परीक्षणो 
को अवैध परीक्षण कहते है । जब परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है तव उसे वैध 
परीक्षण (५४०॥० 78४४) कहते है तथा परीक्षण की इस विशेषता को वैधता (४७॥०॥५५) 
कहते है। वैधता भी परीक्षण की एक अत्यन्त आवश्यक विशेषता है । 


वैधता क्‍या है, इसको किन शब्दों मे ठीक ढंग से व्यक्त किया जा सकता है और 
बैधता की सीमा को कैसे ज्ञात किया जा सकता है यह एक जटिल कार्य है। परीक्षण 
विशेषज्ञ (728 579०००७॥8$) भी बैधता के अर्थ व इसे ज्ञात करने की विधियों पर एक 
मत नही हो पाते है । साधारणत परीक्षण की वैधता को उस सीमा से इगित किया जाता 
है जिस सीमा तक परीक्षण उस योग्यता को मापता है जिसके मापने के लिए परीक्षण का 
प्रयोग किया जा रहा है। परोक्षण की वैधता ज्ञात करने के लिए साधारणत किसी 
कसौटी ((7॥०००४) का प्रयोग किया जाता है। यह कसौटी वास्तबिक (२०४!), 
संइलेषणात्मक (597॥77200) अथवा परिकल्पित ((89/70॥720८४]) हो सकती है। 
परीक्षण की बवैधता के सम्बन्ध मे निम्न बाते विचारणीय है-- 

. वैधता किसी परीक्षण की विशेषता न होकर परीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों व 
निर्णयो की विशेषता है । कोई भी परीक्षण अपने आप मे वैध परीक्षण या अवैध परीक्षण 
नही होता है, बल्कि परीक्षण का प्रयोग उसको वैध अथवा अवैध परीक्षण बनाता है। 
इसलिए बैधता वास्तव मे प्राप्ताको की बैधता होती है। 

2. परीक्षण को पूर्णतया वैध अथवा अवैध कहना भी उचित नही है । परीक्षण कम 
अथधा अधिक वैध हो सकते है । वैधता कोई ऐसी विशेषता नही है जो या तो पूर्णतया 
उपस्थित हो अथवा पूर्णतया अनुपस्थित हो । 

3. परीक्षण के बैध प्रयोग के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताएँ होती है--परीक्षण को 
पाठ्यवस्तु के स्पष्ट विशिष्टीकरण पर आधारित होना चाहिए तथा परीक्षण को 
वस्तुनिष्ठ तथा विद्वसनीय होना चाहिए। 

4. परीक्षण की वैधता सुनिश्चित करने की तार्किक विधियाँ साख्यिकीय विधियों 
से अधिक प्रभावशाली होती है। 

परीक्षण की वैधता ज्ञात करने की विधियो को दो मुख्य भागो मे वॉटा जा सकता 

. तार्किक विधियाँ (२७४7079!6 |५/९८४00$8) 

2. सांख्यिकीय विधियाँ (5080502८9 ४९(४००5) 

ताककिक विधियाँ--परीक्षण बैधता ज्ञात करने की ताकिक विधियो के अन्तर्गत तकों 
के आधार पर परीक्षण की विश्वसनीयता को स्पष्ट किया जाता है । परीक्षण के निर्माण, 
परीक्षण के प्रयोग तथा परीक्षण के रूप से सम्बन्धित अनेक कारको की व्याख्या करके 
परीक्षण की वैधता के सम्बन्ध मे निर्णय लिया जाता है । इसलिए इस प्रकार की वैधता 
को रूप वैधता (#78०८ ४४॥४०॥५), विषयवस्तु बैधता (007/06 शापंत(9) तथा 
तार्किक बैधता ( 08709! ५।॥07/9५) भी कहा जाता है । तार्किक विधि से परीक्षण की 
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बैधता सुनिश्चित करना एक जटिल कार्य है, लगभग उतना ही जटिल जितना की किसी 
न्यायाधीश के द्वारा किसी कानूनी स्थिति का विवेचन करना | प्रमाणो की व्याख्या 
करके, उसकी यथार्थता व सम्बन्धता को देखकर तथा सभी प्रमाणो को ध्यान मे रखकर 
निर्णय लिया जाता है। वास्तव मे तार्किक विधियों से वैधता ज्ञात करने की कोई एक 
सामान्य विधि व्यावहारिक दृष्टि से प्रभावशाली सिद्ध नही हो सकती । इस सम्बन्ध में 
तो आवश्यकतानुसार निर्णय लेने होगे। 


रूप वैधता के अन्तर्गत परीक्षण के बाह्य रूप तथा प्रश्नो की प्रकृति के सम्वन्ध में 
वैधता स्थापित की जाती है। यदि परीक्षार्थियों को परीक्षण के सम्बन्ध यह आभास 
होता है कि परीक्षण उनसे सम्बन्धित है तो परीक्षण को रूप वैध परीक्षण कहते है। 
परीक्षण की रूप वैधता को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण मे ऐसे प्रश्न रखने चाहिए 
जो उनके परिवेश से सम्बन्धित हो । 


विषयवस्तु वैधता मे देखा जाता है कि क्या परीक्षण उस विषयवस्तु का उचित ढग 
से मापन कर रहा है जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। विषयवस्तु वैधता 
ज्ञात करने समय यह देखा जाता है कि परीक्षण मे सम्मिलित किये गये प्रइन पाठथक्रम का 
उचित ढग से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अथवा नहीं । विषयवस्तु वैधता को सुनिश्चित 
करने के लिए परीक्षण बनाते समय विशिष्टीकरण तालिका की रचना की जाती 
है । 

तार्किक बैधता के अन्तर्गत परीक्षण की रचना मे प्रयुक्त पदों के आधार पर 
परीक्षण की बैधता ज्ञात की जाती है । यदि परीक्षण की रचना मानकीकृत ढग से की 
जाती है, अर्थात्‌ परीक्षण की योजना बनाई जाती है, पाठ्यवस्तु का विश्लेषण किया 
जाता है, विशिष्टीकरण तालिका बनाई जाती है, सभी सम्भव स््नोतो से प्रश्नों का सकलन 
किया जाता है, पद विश्लेषण किया जाता है तो परीक्षण को तार्किक ढग से वैध स्वीकार 
किया जा सकता है! 


तार्किक विधियों से परीक्षण की बैधता का निर्णय परीक्षण निर्माता अथवा 
परीक्षण प्रयोगकर्ता स्वय भी कर सकता है तथा विशेषज्ञो के द्वारा भी करा सकता है। 
विशेषज्ञो के द्वारा परीक्षण के विभिन्‍न पक्षों की रेटिंग (२७४09) कराई जा सकती है 
जिसके आधार पर परीक्षण की बैधता स्थापित की जा सकती है । इसे विशेषज्ञ वैधता 
(६४८४७ ५०॥०॥79) भी कहते हैं । 


सांख्यिकीय विधियाँ ($89075709) |८(४०035)---किसी परीक्षण की वैधता 
ज्ञात करने के लिए सह-सम्बन्ध गुणाक, ६ परीक्षण, कारक विश्लेषण (#3००7 
“५9988) जैसी साख्यिकीय विधियो का भी प्रयोग किया जाता है | पूर्व कथित बैधता 
(?९०००४९ ५०॥०(५), समवर्ती चैधता ((!0४ट777०7( ४०॥४॥४५) तेथा कारक 
बेधता (((०४४7प०८ ४०॥०॥(५) साख्यिकीय आधार पर स्थापित की जाती है। 


पूर्व कथित बैधता से तात्पर्य परीक्षण के द्वारा छात्रो की भावी सफलता/असफलता 
का पूर्व अनुमान करने की क्षमता से है । पूर्व कथित वैधता साधारणत चयन परीक्षण 
(5९॥९०४०४ 768$) अथवा प्रवेश परीक्षण (8577970० 7८४४७) के लिए ज्ञात की जाती 
है । जब किसी परीक्षण के द्वारा किसी व्यक्ति का प्रवेश के लिए अथवा व्यवसाय के लिए 
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चयन किया जाता है तब यह अपेक्षा की जाती है कि चयनित छात्र अचयनित छात्रों की 
अपेक्षा अपने कार्य को करने मे अधिक सफल सिद्ध होगे। यदि चयनित छात्र अधिक 
सफल होते है तो परीक्षण को वैध परीक्षण कहा जाता है । पूर्व कथित वैधता स्थापित 
करने के लिए परीक्षण पर प्राप्त अको तथा सम्बन्धित क्षेत्र मे उनकी सफलता ज्ञात करने 
के लिए आयोजित परीक्षण पर प्राप्त अको के मध्य सह-सम्वन्ध गुणाक की गणना की 
जाती है। सहसम्बन्ध गुणाक का मान जितना अधिक होता है परीक्षण की पूर्व कथित 
बैधता उतनी ही अधिक स्वीकार की जाती है। 


समवर्ती वैधता से तात्पर्य परीक्षण से प्राप्त अको तथा किसी अन्य कसौटी 
(0४०००7) पर प्राप्त अको के बीच तारतम्य से होता है। यदि किसी परीक्षण पर 
प्राप्त अको तथा परीक्षण के द्वारा मापी जाने वाली योग्यता से सम्बन्धित किसी अन्य 
विशेषता के अको के बीच उच्च सहसम्वन्ध होता है तो परीक्षण को समवर्ती बैध परीक्षण 
कहते है । उपलब्धि परीक्षण के लिए साधारणत समवर्ती बैधता ही स्थापित की जाती है 
तथा परीक्षण के प्राप्ताको को किसी अन्य परीक्षण (जैसे किसी वुद्धि परीक्षण या उसी 
विषय के किसी मानकीकृत परीक्षण ) पर प्राप्त अको से सह-सम्वन्धित किया जाता है । 
प्राप्त सहसम्बन्ध का मान जितना अधिक होता है । परीक्षण को उतना ही अधिक वैध 
स्वीकार किया जाता है । 


कारक चैधता अपेक्षाकृत एक नये प्रकार की वैधता है जिसे सन्‌ 955 मे एल० 
जे० क्रोनवैक (]...3. (:07722८८) तथा पी ० ई० मिहिल (77.8. /८८॥)) ने प्रस्तुत की 
थी। इन्होने कारक ((१०750702८) को एक परिकल्पित विशेषता (पछ+कृ०0०४ं८! 
&।४7076) के रूप में पारिभाषित किया जो व्यक्ति के बाह्य व्यवहारो से परिलक्षित 
होता है। यदि किसी विशेषता या गुण को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता हो तो उसे 
कारक ((:०7४/7०८) नही कहा जाता । कारक वैधता ज्ञात करने के लिए परीक्षण पर 
प्राप्त अको तथा अन्य गुणो के प्राप्ताकों के बीच सम्बन्ध स्थापित किया जाता है कारक 
विश्लेषण ([80०0०7 &79)५»$) नामक साख्यिकीय विधि के द्वारा भी कारक वैधता 
स्थापित की जाती है। 
चैधता को प्रभावित करने वाले कारक--परीक्षण की वैधता को अनेक कारक 
प्रभावित करते है ये है-- 
. अस्पष्ट निर्देश (एशञटाल्श्ा ह४70८07078) 
2, अभिव्यक्ति का माध्यम (/९०प्रा0 ० &997/2४&07) 
3, प्रदनों की भाषा एवं शब्दावली (,872प982 द्ा्त ४०टक्वंएपरक्षा४ ० 
[(९॥75) 
4. प्रइघनो का कठिनाई स्तर (>ग्रिटप५ .,2ए९] ०7 [02778) 
5. प्रइनो की वस्तुनिषप्ठता (009]००शा> ० ॥7० ॥60॥75 
6. प्रकरणों का अवाछित भार ([7906०09ए०० १४८४४7(926 ० 407908) 
क्रास वैधता ((४055$ '/9॥090070)--क्रास बैधकरण से अभिप्राय किसी 
परीक्षण की वैधता को पुन' स्थापित करने से है । किसी परीक्षण की रचना कुछ निद्िचित 
परिस्थितियों को ध्यान मे रखकर की जाती है तथा उन परिस्थितियो के सन्दर्भ मे वह 
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परीक्षण वैध परीक्षण स्वीकार किया जा सकता हैशयदि उस परीक्षण का प्रयोग अन्य 
परिस्थितियो को ध्यान मे रखकर की जाती है तथा उन परिस्थितियो के सन्दर्भ मे ही वह 
परीक्षण वैध परीक्षण स्वीकार किया जा सकता है। दि उस परीक्षण का प्रयोग अन्य 
992 में वैध हो भी सकता है अथवा नही भी । इसी प्रकार से अमेरिकन बालको की 
बुद्धि के मापन के लिए तैयार किया गया परीक्षण भारतीय बालकों की वुद्धि के मापन के 
लिए अनुपयोगी भी हो सकता है। जव किसी परीक्षण को किसी अन्य या नई स्थिति मे प्रयोग 
मे लाने के पूर्व उसकी वैधता उस नवीन परिस्थिति में स्थापित करते है तो इसे क्रास 
वैधकरण (((+055 ४५४॥४०४०9) कहते है। क्रॉस वैधकरण के समय यह माना जाता है कि 
भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियो मे परीक्षण की वैधता भिन्न-भिन्न हो सकती है । इसलिए जब 
परीक्षण नई परिस्थितियो मे भी वैध पाया जाता है तभी उस परीक्षण को उस नवीन 
परिस्थिति मे प्रयोग मे लाते है । 
एक ही सिक्‍के के दो पहलू है । किसी भी परीक्षण के वैध होने के लिए विद्वसनीयता एक 
आवद्यक गुण है । यदि किसी परीक्षण से प्राप्त अक विश्वसनीय नही है तो उन अको के 
वैध होने की परिकल्पना नही की जा सकती । परन्तु इसके विपरीत विश्वसनीयता के 
लिए वैधता का होना आवश्यक नही है। किसी परीक्षण से विश्वसनीय किन्तु अवैध 
प्राप्ताक प्राप्त किए जा सकते है | जैसे यदि किसी इचटेप से प्रथम पॉच सेमी ० का अक 
टूट गया है तो उस इचटेप से ज्ञात की गई लम्बाई प्रत्येक वार पॉच सेन्टी मीटर अधिक 
होगी । परन्तु इस प्रकार प्राप्त लम्बाई वैध नही होगी । स्पष्ट है कि विश्वसनीयता 
बैधता के लिए एक आवश्यक शर्त है परन्तु पर्याप्त शर्त नही है। एक विश्वसनीय परीक्षण 
के वैध होना जरूरी नही है परन्तु किसी वैध परीक्षण का विश्वसनीय होना आवश्यक 
। 
सानक 
(००95५) 


परीक्षण पर छात्रो द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रो की योग्यता या विशेषता 
के सम्बन्ध मे निर्णय लिया जाता है। दूसरे शब्दो में छात्रो के द्वारा प्राप्त अको की 
व्याख्या की जाती है। छात्रो के द्वारा प्राप्त अकों की व्याख्या करने के लिए परीक्षण 
मानकों का उपयोग किया जाता है। परीक्षण बनाने के उपरान्त परीक्षण निर्माता 
परीक्षण के लिए मानक भी तैयार करता है जिससे उस परीक्षण पर छात्रो के द्वारा 
प्राप्त अकों की व्याख्या की जा सके । परीक्षण मानक ऐसे सदर्भ बिन्दु है जिनसे तुलना 
करके छात्रो द्वारा प्राप्त अको की व्याख्या क्री जा सकती है। किसी परीक्षण के मानक 
वास्तव मे किसी बडे समूह द्वारा उस परीक्षण पर प्राप्त अक होते है, जिन्हे सुविधा के 
लिए किसी निश्चित रूप मे परिवर्तित करके प्रस्तृत किया जाता है। वैसे तो किसी 
परीक्षण के लिए अनेक प्रकार के मानक तैयार किए जा सकते है परन्तु चार प्रकार के 
मानक--आयु सानक (४2८ !२००)७), कक्षा सानक (07806 ३०१705), शतांशीय 
मानक (?९८०८४(।८ ॥३०77३$) तथा मानकीक्ृत प्राप्तांक सानक (508770970॥260 
&5007०$ ३०४॥१$) अधिक प्रचलित है । 
आयु सानक (82८ !३०॥॥«६)--आयु मानको से तात्पर्य विभिन्‍न आखुवर्गों के 
छात्रो द्वारा उस परीक्षण पर प्राप्त औसत प्राप्ताको से होता है। आयु मानक ज्ञात करने 
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के लिए परीक्षण को विभिन्‍न आयु के प्रतिनिधित्व प्रतिदर्शो पर प्रशासित किया जाता 
है तथा प्रत्येक आयुवर्ग के लिए औसत प्राप्ताक की गणना की जाती है । ये औसत 
प्राप्ताक ही उस परीक्षण के लिए आयु मानक कहलाते है। किसी छात्र के द्वारा उस 
परीक्षण पर प्राप्त अकों की व्याख्या करने के लिए उस प्राप्ताक की तुलना उस छात्र की 
आयु के सापेक्ष मानक (औसत प्राप्ताक) से की जाती है । यदि छात्र के प्राप्ताक मानक 
से कम होते है तो उसे सामान्य से कम योग्य छात्र कहा जायेगा । यदि उसके प्राप्ताक 
अधिक होते है तो उसे सामान्य से अधिक योग्य कहा जायेगा । यदि उसके प्राप्ताक 
मानक के लगभग बरावर होते है तो उसे औसत योग्यता वाला छात्र कहा जाता 


है। 

शिक्षा के क्षेत्र मे आयु मानको का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। आयु के 
साथ परिवर्तित होने वाली विशेषताओ के सदर्भ मे आयु मानक अधिक उपयोगी होते 
है। लम्बाई, भार, मानसिक योग्यता, शैक्षिक उपलब्धि जैसी विशेषताओ के मापन के 
लिए आयु मानको का ही प्रयोग किया जाता है । 


कक्षा मानक (730८ ]४०७४5)---कक्षा मानक आयु मानक के समान ही होते 
है। जिस प्रकार से आयु मानक मे विभिन्‍न आयु के छात्रो के लिए औसत प्राप्ताक ज्ञात 
करते है ठीक उसी प्रकार कक्षा मानक में विभिन्‍न कक्षाओं के छात्रो के लिए औसत 
प्राप्ताक ज्ञात करते है । अत कक्षा मानक से अभिप्राय विभिन्‍न कक्षा के छात्रो के औसत 
प्राप्ताकों सें होता है। कक्षा मानक तैयार करने के लिए परीक्षण को विभिन्‍न कक्षाओ के 
छा के प्रतिनिधि प्रतिदर्शो पर प्रशासित किया जाता है तथा विभिन्‍न कक्षाओं के 
छात्रो के द्वारा प्राप्त अकों का अलग-अलग औसत ज्ञात कर लेते है । विभिन्‍न कक्षाओं के 
लिए ये औसत प्राप्ताक ही कक्षा मानक कहे जाते है। कक्षा मानकों का शैक्षिक 
परिस्थितियों मे विशेष महत्व है। प्रधानाचार्य तथा अध्यापकगण इन मानको की 
सहायता से छात्रो के द्वारा प्राप्त अको की व्याख्या कर लेते है । कक्षा मानको का प्रयोग 
छात्रो की उन विशेषताओं के मापन के सदर्भ मे होता है जो एक कक्षा से दूसरी कक्षा मे 
जाने पर परिवर्तित होती रहती है। कुछ व्यक्ति भ्रमवश मानक (]३०१77$) तथा 
मानदण्ड (5(800970$) मे कोई अन्तर नही करते । अत इन दोनो के वीच अन्तर को 
स्पष्ट रूप से समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है। आयु मानक (अथवा कक्षा मानक ) 
विभिन्‍न आयु (अथवा विभिन्‍न कक्षाओ ) के छात्रो की वास्तविक स्थिति की अभिव्यक्ति 
करते हैं, जवकि मानदण्ड ($79709705) अपेक्षित स्थिति की ओर सकेत करते है । 
उदाहरण के लिए आकिक गणनाओं मे परिशुद्धता का मानदण्ड (50970979$) शत 
प्रतिशत होता है जवकि किसी आकित योग्यता परीक्षण पर मानक मात्र अस्सी 
प्रतिशत हो सकता है। । 

शर्तांशीय मानक (?९८८शा(ं९ १३७०७४४5)--शताशीय मानको से तात्पर्य परीक्षण 
पर छात्रों के किसी प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श के द्वारा प्राप्त अको के विभिन्‍न शताशो 
(00०८०४॥॥९5) से होता है । शताशीय मानक 99 हो सकते है परन्तु सरलता के लिए इन 
सभी 99 शताशो को न ज्ञात करके कुछ चुने हुए शताशो जैसे 00, ?20, ?30, ?40, ९60५ 
?.0, ९५0, ?90 ज्ञात कर लेते है । शताशीय मानको को ज्ञात करने के लिए परीक्षण को 
किसी प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श पर प्रशासित कर लिया जाता है तथा इच्छित शतांश ज्ञात 
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कर लेते है। यह शताश ही शताशीय मानक होते है। 


शताशीय मानक उन परिस्थितियो मे अधिक उपयोगी है जहाँ पर आयु के साथ 
योग्यता मे परिवर्तन न हो रहा हो | व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धिलब्धि परीक्षण, अभिवृत्ति 
परीक्षण, रुचि परीक्षण आदि के लिए साधारणत शताशीय मानक ज्ञात किये जाते 


है । 

मानकीकृत प्राप्तांक मानक (558770870॥2०0 820725 ।२०7४क्‍75)---मानकी कृत 
प्राप्ताकों से तात्पर्य उन प्राप्ताकों से है जिनका मध्यमान तथा मानक विचलन पूर्व 
निर्धारित होता है । विभिन्‍न प्रकार के मानकीकृत प्राप्ताकों का उपयोग भी मानक की 
तरह ही किया जा सकता है। मूल प्राप्ताको को मध्यमान तथा मानक विचलन की 
सहायता से मानकीकृत प्राप्ताको मे परिवर्तित कर लिया जाता है । मानकीक्ृत प्राप्ताक 
कई प्रकार के होते है। जैसे--जेड (2) प्राप्ताक, टी (7) प्राप्ताक तथा स्टेनाइन 
प्राप्ताक । जेड प्राप्ताको का मध्यमान शून्य तथा मानक विचलन एक होता है, टी 
प्राप्ताकों का मध्यमान 50 तथा मानक विचलन 0 होता है, जबकि स्टेनाइन प्राप्ताको 
के लिए मध्यमान 5 तथा मानक विचलन .96 (अर्थात्‌ लगभग 2 ) होता है। यदि किसी 
छात्र के मूल प्राप्ताक को % से, उस परीक्षण के मध्यमान को ५ से तथा उस परीक्षण के 
मानक विचलन को ७ से लिखा जाय, तब उस छात्र के लिए 2 प्राप्तांक निम्न सूत्र से ज्ञात 
किया जाता है-- 


सा ८ 
फू ध्यल 
का 
मानक 7 प्राप्ताक निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। 
व्‌ रू 40#-> + 50 
2 


0 +50 


स्टेनाइन (888॥776) प्राप्ताक निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है-- 


स्टेनाइन न्‍# 22+5 


अथवा स्टेनाइन न्‍5 2 2४० की 
क्व- 


टी तथा स्टेनाइन प्राप्ताको को निकटतम पूर्णाछुः मे सन्निकट कर लिया जाता 
है। कह डा तथा स्टेनाइन प्राप्ताको की कुछ विशेषताये आगे दी गई सारणी में प्रस्तुत की 
जार (७४८ 
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तालिका 
विभिन्‍न मानकीकृत प्राप्तांकों की विशेषतायें 


विशेषता 2 प्राप्तांक  पआ्राप्तांक स्टेनाइन 
मध्यमाल 0 50 5 
मानक विचलन' 0 2 
उच्चतम प्राप्ताक +30 80 9 
निम्नतम प्राप्ताक -30 20 ] 
ऋणात्मक मान है . नहीं है नही है 
दशमलव विन्दु है नही है नही है 


अच्छे मानकों की विशेषताये--मानकों की सहायता से प्राप्ताको की व्याख्या की 
जाती है। अत परिशुद्धता की दृष्टि से मानको को तैयार करते समय कुछ वातो पर 
ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है । किसी भी परीक्षण के मानकों मे चार विशेषताये होनी 
चाहिए। ये है: 
() नवीनता (१९०९४८०५) 
(0) प्रतिनिधित्वता (२९७7४३९:४/९९7८३७) 
(67) सार्थकता (२९८४९४०॥०५) 
0९) तुलनीयता ((०07ए०/०४०॥9) 
मानको की नवीनता से अभिप्राय है कि मानक अनेक वर्षो पूर्व तैयार किये हुए 
नही होने चाहिए | समय अन्तराल के साथ छात्रो की औसत योग्यता मे परिवर्तन हो 
सकता है अथवा छात्रो के वितरण मे ही परिवर्तन हो सकता है । अतः परीक्षण के मानक 
समय-समय पर सशोधित करते रहना चाहिए तथा केवल नवीन मानको को ही व्याख्या 
करने के लिए प्रयोग मे' लाना चाहिये । 
मानको की प्रतिनिधित्वता से तात्पर्य है कि मानको को छात्रो के एक प्रतिनिधि 
तथा बडे प्रतिदर्श से तैयार किया जाना चाहिये । यदि मानक तैयार करने के लिये उचित 
ढग से प्रतिदर्श का चयन किया गया है तबं ही मानको को तर्कसगत ढग से प्रयुक्त किया 
जा सकता है। 
मानको की सार्थकता का सम्बन्ध मानको के प्रकार से है । परीक्षण के उद्देश्य तथा 
मापन की जाने वाली विशेषता को ध्यान मे रखकर मानको के प्रकार का निर्णय लेना 
चाहिये। विकासात्मक चरो तथा उद्देश्यो के मापन के सन्दर्भ मे आयु मानक अथवा कक्षा 
मानक अधिक सार्थक होते है । इसके विपरीत अन्य प्रकार के चरो व उद्देश्यो का मापन 
करते समय शताक मानक अथवा मानकीकृत प्राप्ताक मानक उपयुक्त हो सकते है। 
अत परीक्षण के मानको के प्रकार का निर्णय सावधानी पूर्ण ढंग से किया जाना 
चाहिये । 
मानकों की तुलनीयता भी अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है । समान योग्यता का मापन 
करने वाले विभिन्‍न परीक्षणों के मानक परस्पर तुलनीय भी होने चाहिये । 
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इसके अतिरिक्त मानको की व्याख्या स्पष्ट व विस्तृत होनी चाहिए जिससे छात्रो 
के प्राप्ताको की ठीक प्रकार से व्याख्या की जा सके । मानको के प्रयोग के लिए यह भी 
आवश्यक है कि छात्रो पर परीक्षण को ठीक उन्ही परिस्थितियों मे प्रशासित किया जाये, 
जिन परिस्थितियो मे परीक्षण निर्माता ने मानक तैयार करने के लिए प्रशासित किया 
था। छात्रो के लिये निर्देश, परीक्षण अवधि, छात्र अभिप्रेरणा तथा अन्य कोई भी ऐसी 
परिस्थिति जो छात्रो के प्राप्ताकों को प्रभावित कर सकती हो, समान होनी 
चाहिए । 


3 का मरी शिक्षा में सांख्यिकी 


(9७४25 | फत्पट्थां0ा) 


साख्यिकी” शब्द से स्पप्ट है कि इस शब्द का प्रयोग सख्याओ के अध्ययन से 
. सम्बन्धित ज्ञान के लिए किया जाता होगा । साख्यिकी को अग्रेजी भाषा मे स्टेटिस्टिक्स 
(58805800$) कहा जाता है। स्टेटिस्टिक्स शब्द अग्रेजी भाषा के स्टेट (50986) या 
लैटिन भाषा के स्टेटस (549605) या इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा (5+4$9) शब्दो से 
विकसित हुआ है। इन तीनो शब्दों का प्रयोग राज्य के सन्दर्भ में किया जाता है। 
प्राचीन काल में शासको के द्वारा अपने-अपने राज्यों की जन-शक्ति, धन-शक्ति, 
पशु-शक्ति, सैनिक-शक्ति तथा भूमि व कृषि सम्बन्धी सूचनाओं का सग्रह कराया जाता 
था । हमारे राष्ट्र मे भी सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य ने शासन व्यवस्था को सुचारु रूप से 
चलाने के लिए अपने राज्य के निवासियों के जन्म-मृत्यु तथा आय-व्यय सम्बन्धी आकडे 
एकत्रित किये थे। मुगल सम्राट अकंबर ने भी अपने भमनन्‍त्री टोडरमल की सहायता से 
लगान लगाने के लिए अपने राज्य की भूमि की नाप कराई थी । प्राचीन तथा मध्य काल 
मे राज्य की नीति बहुत कुछ सीमा तक शासको द्वारा सकलित कराये ऑकडों पर निर्भर 
करती थी, इसीलिए आकडों के सकलन के विज्ञान को राज्य तन्त्र का विज्ञान (52८७॥0९ 
० 880०-०:97) कहा जाता था। इसी' 5206९४०९ 07 $8806 ("४॥. से 54808005 
शब्द वना है। किन्तु अब इस शब्द का प्रयोग राज्य से सम्बन्धित सूचनाओं के सकलन व 
विश्लेषण तक ही सीमित न रहकर विस्तृत अर्थों में किया जाता है । आज साख्यिकी का 
प्रयोग जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, 
वाणिज्य, उद्योग आदि अनेक क्षेत्रों में किया जाता है| शिक्षा मनोविज्ञान मे सांख्यिकी 
का अत्यन्त उपयोग है । प्रस्तुत अध्याय मे कुछ ऐसी सरल साख्यिकीय विधियों की चर्चा 
की गई है जो मनोवैज्ञानिक अध्ययनों मे बहुतायत से प्रयुक्त की जाती है। 


सांख्यिकी का अर्थ 


(९श्याांगए ० 5905) 


किसी भी विषय का अध्ययन उस विष्रय के अर्थ के अध्ययन से ही प्रारम्भ होता 
है। 'साख्यिकी' को अग्रेजी भाषा में स्टेटिस्टिक्स (5908008) कहते है। हिन्दी के 
साख्यिकी तथा अग्रेजी के स्टेटिस्टिक्स शब्दों का वर्तमान समय में प्रयोग एकवचन तथा 
बहुवचन दोनों ही रूपों मे किया जाता है । एक वचन के रूप में (5६398500$) शब्द से 
तात्पर्य उस विज्ञान से है जिसके अन्तर्गत समकों (03903) का सकलन, सम्पादन, 
वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण, प्रस्तुतीकरण, विद्लेषण तथा व्याख्या जैसी क्रियाएं सम्पन्न 
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की जाती है। इसके विपरीत वहुवचन के रूप मे (5६805/0&) का प्रयोग समंको या 
सख्यात्मक सूचनाओ के समूह के लिए किया जाता है। क्योंकि मनोविज्ञान मे साख्यिकी 
शब्द का प्रयोग एक विषय या शास्त्र के रूप मे किया जाता है इसलिए एक वचन के रूप मे 
निहित अर्थ ही वाछनीय है। 

साख्यिकी के विस्तार क्षेत्र एव परिधि की स्पष्टता के लिए यह आवश्यक है कि 
साख्यिकी के अर्थ को परिभाषाओ के द्वारा अभिव्यक्त किया जाये | साख्यिकी शब्द की 
विभिन्‍न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ दी है । कुछ परिभाषाएँ अत्यन्त सकीर्ण है जो 
साख्यिकी को गणना के विज्ञान या माध्यो के विज्ञान के रूप मे परिभाषित करती है। 
इसके विपरीत कुछ परिभाषाएँ अत्यत व्यापक है जो साख्यिकी को समको के सकलन, 
प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या करने की प्रक्रिया के रूप मे परिभाषित करती है। 
विद्वानों के द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएँ निम्नवत्‌ है-- 


बाउले के अनुसार, “साख्यिकी गणना का विज्ञान है ।” 
509038008 5 (6 $20706 ०7 ८00४7072 
“--309५0५ 
बोडिंगटन के शब्दों में, 'साख्यिकी अनुमानो तथा सम्भावनाओं का विज्ञान 
है 7 
5श्वा5$05 78 [06 ४ट26९00९ 06 ९#॥7908 370 [//00987॥॥05 
“300 0080 
किंग के अनुसार, 'साख्यिकी विज्ञान गणना अथवा अनुमान के द्वारा सग्रहित 
सूचनाओ के विश्लेषण के द्वारा सामूहिक, प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओ का विवेचन 
करने की विधि है।” 
5िटांडाठ6 छा डाड055 06 पटावत00 5फ्रतशांग्रषट 20९०ए९ परप्राता 
07 80टांथों 906077९79 4077 (6 728प8 0097060 ०५ प6 8749५88 0 8॥ 
शाप्रयटात्राठा 50 206०ॉां०णा ० ल्यांग्राधा25. 
--4९॥॥2 
सेलिगमैन के अनुसार, 'साख्यिकी किसी जाँच क्षेत्र पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से 
समको के सकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, तुलना व व्याख्या करने की विधियों से 
सम्वन्धित विज्ञान है।” 
शिवाडा0एड 38 (6 इटाला6९ जाला त6व)5 रांगि (76 7700005 ० 
९988शिए, [768ढणाांपरड, 007एबा-ं)ह.. 007एकाय)]र, धरा ]707]072॥8, 
प्रषाहायर्य (908 ०0॥6060 (0 एा0ज़ 80॥8 ॥870 ०7ा ७7५9 $|7९7९ ० 
पाधरप्रा।५ , 
-+जिशा।धा। 


साख्यिकी की व्यापक परिभाषाए ही सही अर्थों मे साख्यिकी को परिभाषित करती 
है । अत विस्तृत अर्थों मे कहा जा सकता है कि साख्यिकी ज्ञान की वह शाखा है जो किसी 
समस्या से सम्बन्धित आकडों का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, विब्लेषण तथा 


विषय 


व्याख्या करती है । साख्यिकी वास्तव मे एक जटिल व गत्यात्मक विषय है तथा इसकी 
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प्रकृति को परिभाषाओ की सहायता से स्पष्ट करना मुश्किल कार्य है। साख्यिकी की 
प्रकृति को उसकी निम्न विशेषताओं से समझा जा सकता है 


. साख्यिकी आकडो को सक्षिप्त रूप मे प्रस्तुत करती है! 

2. साख्यिकी समूह का अध्ययन करती है। 

3. साख्यिकी उन ग्रुणो या विशेषताओ का अध्ययन करती है जिनमे समूह के 
सदस्य भिन्न-भिन्न हो । 

4. साख्यिकी समस्या के सख्यात्मक स्वरूप का अध्ययन करती है। 


5, साख्यिकी केवल उन ही चरो का अध्ययन करती है जो अनेक रैन्डम 
(7/877007) कारणो से प्रभावित होते है । 

6. साख्यिकीय अध्ययन मे अगमन तर्क ([006 700५९ २९७६४०7709) का प्रयोग 
किया जाता है। 

7. साख्यिकी अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान (3706 $ट0॥06 या 80950]प/० 
$&2९०॥०९८) नही है । 

8. साख्यिकी के परिणामों की व्याख्या सदैव सदर्भयुक्त होती है। 


सांख्यिकी का उपयोग व महत्व 
(0५३९ थात ग्राफुणाक्षा९९ ० 5थ4/5705) 


साख्यिकी एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र मे उत्पन्न होने 
वाली समस्याओ का समाधान करने मे किया जाता है। वास्तव मे साख्यिकी मानव 
जीवन को अनेक विन्दुओ पर स्पर्श करती है । यह प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप 
मे प्रभावित करती है । आधुनिक जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रो मे साख्यिकी की उपयोगिता 
को नकारा नही जा सकता है । दैनिक जीवन की क्रियाओ का शायद ही कोई ऐसा पक्ष 
होगा जिसमे साख्यिकी के ज्ञान की आवश्यकता न हो । मानव अपनी द्धिक्-प्रतिदिन की 
समस्याओं में साख्यिकीय विधियों का प्रयोग जाने-अनजाने ढग से करता रहता है। 
साख्यिकी का उपयोग छात्र, अध्यापक, व्यापारी, गृहणी, कृषक, उद्योगकर्मी, 
योजनाकार, अनुसधानकर्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री आदि सभी करते है। अध्यापक 
छात्रो को अक प्रदान करने मे, मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत भिन्नताओ की व्याख्या करने मे, 
गृहणी परिवार का बजट बनाने मे, छात्र अन्य छात्रो से अपनी तुलना करने मे, उद्योगपति 
अपने उत्पादन की माग का अनुमान लगाने मे, अर्थशास्त्री मूल्य सूचकाक ज्ञात करने मे 
तथा कृषक अपनी उपज का पूर्वानुमान लगाने में साख्यिकी के ज्ञान का उपयोग करते 
है। वास्तव मे जीवन के किसी भी क्षेत्र मे सफलता प्राप्त करने मे साख्यिकी के ज्ञान की 
विशिष्ट भूमिका है | शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययनों तथा अनुसधानो में साख्यिकी 
का ज्ञान महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। 


फ० 24 
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समंकों का वर्गीकरण 
(६45४९ श्ञांणा ० 72799) 


प्राय समक बहुत बडी सख्या मे होते है तथा इन्हे देखकर समूह के सम्बन्ध में कोई 
भी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त नही हो सकती है । जैसे यदि छात्रो के किसी समूह के हिन्दी मे 
प्राप्ताक दिये गये हो तो प्राप्ताको के इस ढेर को देखकर समूद के सम्बन्ध में कोई भी 
सूचना प्राप्त नही हो सकेगी । सकलित समको को सक्षिप्त करके सरल व वोधमय बनाने 
के लिए समको को वर्गीक्रत करके व्यवस्थित रूप मे प्रस्तुत किया जाता है । वर्गीकरण मे 
समको को उनकी समानता व सादृश्यता के अनुसार कुछ वर्गों मे क्रमवद्ध रूप में 
व्यवस्थित किया जाता है । वर्गीकृत समक (()७587९0 0979) वास्तव में विभिन्न वर्गों 
में आये छात्रो या प्राप्ताको की सख्या बताते है। इन सख्याओ को वर्गी की आवृत्तियाँ 
कहढ़ते है। वर्गीकृत समको को आवृत्ति वितरण भी कहते है। 


गुणात्मक वर्गीकरण 
((प्र्रा(4१८ ९95४४ ८९५(0॥) 


जब समको का वर्गीकरण किसी गुण के प्रकार के आधार पर किया जाता है तो इसे 
ग्रुणात्मक वर्गीकरण ((१७७!।७॥४८ 2!७५&४॥0980॥) कहते है । जैसे छात्रो को उनकी 
बुद्धि अथवा पाठ्यक्रम विभेद के आधार पर निम्न ढगो से कुछ भागो मे बॉटा जा सकता 
है++- 

किसी विद्यालय में अध्ययनरत किसी विव्व विद्यालय में पढ़ने वाले 


500 छात्रों के समृह का 8000 छात्र-छात्राओं के समृह का 
बुद्धिलब्धि के आधार पाद्यक्रम विभेद के आधार 
पर वर्गीकरण पर वर्गाकरण 


वी काम जटर.._ प 500 


सात्रात्मक वर्गीकरण 
((भात्रा।9[ै९ 2म्च5ढ09(0) 


जब समको का वर्गीकरण प्राप्ताको के आधार पर किया जाता है तो वर्गीकरण को 
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मात्रात्मक वर्गीकरण (एप्शाशाशाएड 295डगटश7०7) कहते है। मात्रात्मक 
वर्गीकरण मे समस्त प्राप्ताको को उनके आकार के अनुरूप कुछ सुविधाजनक वर्गो मे बॉट 
दिया जाता है। जैसे यदि कक्षा आठ के 200 छात्रों के किसी विषय की अर्द्धवाषिक 
परीक्षा मे प्राप्ताक दिये हुए हो तो इन सभी छात्रो के प्राप्ताको को कुछ वर्गो मे जैसे 0 से 9 
तक, 0 से 9 तक, 20 से 29 तक आदि वर्गों ((]85525) मे विभाजित करके प्रस्तुत 
किया जा सकता है| छात्रों के इस प्रकार के वितरण को समको का वर्गीकृत रूप कहते 
है। प्रत्येक वर्ग मे आये छात्रों की सख्या को उस वर्ग की आवृत्ति अथवा वारम्वरता 
कहते है तथा इसे £ से प्रदर्शित करते है। अत वर्गीकृत समको मे विभिन्न वर्गों की 
आवृत्तियाँ दी गई होती है। आवृत्तियो के रूप मे प्रस्तुत समको को आवृत्ति वितरण 
(#7८घप०४०५ 08770 प०7) भी कहते है । किसी वर्ग की उच्च सीमा व निम्न सीमा 
के अन्तर को वर्ग अन्तराल ((७७५ 7807५8]) कहा जाता है तथा इसे | से व्यक्त करते 
है। आवृत्ति वितरण मे सभी वर्गों का वर्ग अन्तराल समान रखा जाता है। 


आवृत्ति वितरण तैयार करना 
(शशाभाभांणा णएण ए-स्वृपशाटए ए४फपए्रांणा) 


आवृत्ति वितरण बनाने के लिए सबसे पहले समको का प्रसार ((९७॥26) ज्ञात 
किया जाता है। सबसे बडे प्राप्ताक मे से सबसे छोटा प्राप्ताक घटा देने से प्रसार प्राप्त 
हो जाता है । प्रसार ज्ञात करने के बाद इस प्रसार को कुछ छोटे-छोटे समान भागों, जिन्हे 
वर्ग अन्तराल कहते है, मे बॉटा जाता है । इन भागो की संख्या साधारणत 7 से 5 के 
बीच रखते है। वर्गों को प्रदर्शित करने की तीन विधियाँ हो सकती है 


, अपवर्जित विधि (752८ए& ०९ 770:700)--इस विधि में एक वर्ग की उच्च 
सीमा उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा वन जाती है। जैसे-- 


20-25 इसमे 20 व 20 से अधिक फिन्तु 25 से कम वाले प्राप्ताक 
आयेगे। 
5---20 इसमे 5 व 5 से अधिक किन्तु 20 से कम वाले प्राप्ताक 
आयेगे। 
]0--]5 इसमे 0 व 0 से अधिक किन्तु 5 से कम वाले प्राप्ताक 
आयेगे। 
2. समावेशिक विधि ([7८[7४ ०९ 77200॥00)--इस विधि मे एक वर्ग की सीमा 
को पुन' दूसरे वर्ग मे दोहराते नही है। जैसे-- 
20-24 इसमें 9.5 से लेकर 24.5 तक के प्राप्ताक आयेगे। 
5--]9 इसमे 4.5 से लेकर 9.5 तक के प्राप्ताक आयेगे। 
0---]4 इसमे 9.5 से लेकर 4.5 तक के प्राप्ताक आयेंगे | 
3, वास्तविक सीमायें विधि (7::8८ ॥775 772000)---इस विधि मे वर्गों की 
वास्तविक सीमाओं के द्वारा वर्गों को प्रदर्शित करते है। जैसे-- 
9.5-.-.24.5 इसमें 9.5 से 24.5 तक के प्राप्ताक आयेंगे। 
]4.5...]9.5 इसमें 4.5 से 9.5 तक के प्राप्ताक आयेगे। 
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9,.5-.]4 5 इसमे 9.5 से 4 5 तक के प्राप्ताक आयेगे। 


अधिकाश दैक्षिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक चर सतत्‌ होते है अर्थात्‌ उनका 
मान किन्ही भी दो प्राप्ताको के वीच कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी छात्र की 
लद्धिलब्धि 02.3 या 95.65 हो सकती है । व्यवहार मे साधारणत प्राप्ताको को पूर्ण 
अको मे प्रदर्शित करते है जैसे 02.3 को 02 से तथा 95 65 को 96 से प्रदर्शित करते 
है । किसी भी प्राप्ताक का अर्थ उस प्राप्ताक से 5 कम या 5 अधिक तक होता है । जैसे 
96 के प्राप्ताक के द्वारा उन सभी छात्रो को व्यक्त किया जाता है जिनके प्राप्ताक 95.5 से 
लेकर 96.5 तक होते है। इसीलिए समावेशिक विधि मे वर्ग 20-24 में वे सभी 
प्राप्ताक आयेगे जिनका मान 20 की वास्तविक निम्न सीमा अर्थात्‌ 9.5 से लेकर 24 की 
वास्तविकता उच्च सीमा अर्थात्‌ 24.5 के बीच होगा । वर्ग बनाने की उपरोक्त वर्णित 
तीन विधियो मे समावेशिक विधि सबसे अधिक उपयुक्त है तथा इसी वजह से इसका 
प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। 


सारणी में वर्गों का बनाना नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर 
प्रारम्भ कर सकते है । परन्तु शिक्षा मे सवसे कम प्राप्ताक वाले छात्र को सवसे नीचे तथा 
सवसे अधिक प्राप्ताक वाले छात्र को सबसे ऊपर रखते है, इपीलिए वर्गो को नीचे से 
बनाना प्रारम्भ करने की परम्परा है जिससे कम प्राप्ताक वाले छात्र नीचे व अधिक 
प्राप्ताक वाले छात्र ऊपर स्थित रहे । वर्ग बनाने के उपरान्त विभिन्‍न वर्गों में प्राप्ताको 
की सख्या ज्ञात करने के लिये टैली चिह्न (॥925) लगाये जाते है । टैली चिह्न लगाने 
के लिए प्राप्ताको को एक-एक करके देखा जाता है कि वह किस वर्ग मे आयेगा तथा जिस 
वर्ग मे कोई प्राप्ताक आता है, उस वर्ग के आगे एक खडी रेखा लगा देते है । इस खडी रेखा 
को टैली चिह्न कहते है । जव किसी वर्ग मे चार टैली चिह्न लग जाते है तो पाचवों टैली 
चिह्न तिरछी रेखा से इस प्रकार से लगाते है कि पाँच टैली चिक्नलो का एक समूह वन 
जाये। सभी प्राप्ताको के लिए टैली चिह्न लगाने के उपरान्त विभिन्न वर्गों मे कुल टैली 
चिह्नो की सख्या को ६ स्तम्भ मे लिख देते है। यह विभिन्न वर्गों की आवृत्तिया होगी । 
स्पष्ट है कि आवृत्ति वितरण बताता है कि विभिन्न वर्गों मे कितने-कितने छात्र है। 
आवृत्ति वितरण बनाना निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो सकेगा। 


उदाहरण--60 छात्रो के एक समूह के बुद्धि परीक्षण पर प्राप्ताक निम्नानुसार 
थे। इन प्राप्ताको को आवृत्ति वितरण के रूप मे त्रस्तुत कीजिये । 


, 
5, 50, 52, 59, 33 


हारी | 


0, 28, 29, 35, 48, 75 


हल--स्पष्ट है कि यहाँ पर सबसे बडा प्राप्ताक 78 है तथा सबसे छोटा प्राप्ताक 20 
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है। अत' प्राप्ताकों का प्रसार 78-.--20 5 58 है । इस प्रसार को छ छ के 0 वर्गों मे 
वॉटा जा सकता है। सबसे पहला वर्ग 20 से प्रारम्भ किया जा सकता है । अत पहला 
वर्ग 20 से 25 दूसरा वर्ग 26 से 3, तीसरा वर्ग 32 से 37 होगा । इसी प्रकार से आगे के 
वर्ग वनाये जायेगे। सबसे ऊपर का वर्ग 74 से 79 का होगा। इसके वाद वर्ग नही 
बनायेगे क्योकि सबसे वडा प्राप्ताक 78 है तथा वह इस वर्ग मे आ जायेगा । वर्ग बनाने के 
उपरात टैली चिह्न लगाकर विभिन्न वर्गों की आवृत्तियाँ ज्ञात की जायेगी। भाप्त 
आवृत्ति वितरण का रूप निम्नवत होगा * 


वर्ग टैली चिह्न 
(955 |9|॥65 


स्पष्ट है कि 20 से 25 के वीच अक प्राप्त करने वाले केवल तीन छात्र है, 26 से 3 
के वीच अक प्राप्त करने वाले 4 छात्र है, 32 से 37 के बीच अक प्राप्त करने वाले 5 छात्र 
है। इस प्रकार से आवृत्ति वितरण बताता है कि विभिन्न वर्गों मे कितने छात्रों ने अक 
प्राप्त किये है। किन्तु यदि किसी वर्ग से नीचे अक प्राप्त करने वाले छात्र की सख्या ज्ञात 
करनी हो तो उस वर्ग से नीचे तक की सभी आवृत्तियों को जोडना होगा, क्योकि उस वर्ग 
से नीचे के सभी वर्गों मे आने वाले छात्रों के प्राप्ताक उस वर्ग के प्राप्ताको से कम है । 
आवृत्तियो के इस योग को सचयी आवृत्ति कहते है । अत: किसी वर्ग की सचयी आवृत्ति 
उन छात्रो की संख्या है जिन्होने उस वर्ग की उच्च सीमा से कम अंक प्राप्त किये हैं । 
सचयी आवृत्ति को ८ से प्रदर्शित करते है । किसी भी वर्ग की सचयी आवृत्ति प्राप्त करने 
के लिए उस वर्ग तथा उससे नीचे तक के सभी वर्गों की आवृत्तियो को जोड देते है । पीछे 
दिये गये आवृत्ति वितरण की सचयी आवृत्तियाँ निम्नानुसार प्राप्त करेगे -- 
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सकलनकबकक, 
जोक, 
हब... 
ैाकवतफाआ, 
सरल, 
ट्नरमआऔु 
अक्कदल, 
आती 
विज कली 
३३० कममफ, 
फिकायााकके, 
६७७७छआओं 
उदसआरतरथढक, 
'िजरनलक-, 
वल्यालन्‍फक, 
मनन 
अडासेपनक, 
विक्की, 
उमककक, 
अलमक, 


५3 ३3 ४ जे 2 नी 


आवृत्ति वितरण बनाने के लाभ 
(590४ श्राबवए९5 ० #7९(एशाटरए एछांड।)णां०ा) 


समको को आवृत्ति वितरण के रूप मे व्यवस्थित करने के प्रमुख लाभ निम्नलिखित 


]. आवृनि वितरण के रूप मे प्रस्तुत समक बोधमय होते है । अव्यवस्थित समको 
से समूह के सम्बन्ध मे किसी निष्कर्ष पर पहुँचना लगभग असम्भव होता है, जवकि 
आवृत्ति वितरण के अवलोकन से समूह के सम्बन्ध मे एक स्पष्ट धारणा वन जाती है 
जिससे समूह के सम्बन्ध मे निष्कर्ष प्राप्त किये जा सकते है। 


2. अवर्गीक्त समको को रेखाचित्रो के द्वारा व्यक्त नही किया जा सकता है जबकि 
वर्गीकृत समको को रेखाचित्रों के द्वारा व्यक्त करके सरल व वोधमय बनाया जा सकता 


है । साधारण व्यक्तियो के लिए रेखातित्रों द्वारा प्रस्तुत समक ही अधिक अर्थयुक्त होते. 
है । 
प्‌ 

3. दो या दो से अधिक समूहो की तुलना भी आवृत्ति वितरण बनाकर अधिक 
व्यवहारिक तथा उपयोगी होता है। 


4. विभिन्न साख्यिकीय गुणॉको जैसे मध्यमान, मध्याक, मानक विचलन, 
सहसम्वन्ध गुणाक आदि की गणनाये आवृत्ति वितरण वनाकर सरलता व शी श्रता से की 


जा सकती है| 
केन्द्रीय प्रवत्ति के मान 


(एजहश्डपा९5 णएा एशाकागबो उशातशा०ए) 
आवृत्ति वितरण के रूप मे प्रस्तुत करने पर, समंक काफी हृद तक बोधमय हो जाते 
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है। परन्तु समूह की समूहिक योग्यता ज्ञात करने के लिए समको को और भी अधिक 
सक्षिप्त करके केवल एक ही प्राप्ताक के द्वारा व्यक्त करना उचित होगा । सक्षिप्तीकरण 
की इस प्रक्रिया मे एक ऐसा प्राप्ताक ज्ञात किया जाता है जो सम्पूर्ण समूह के प्राप्ताकों का 
प्रतिनिधित्व कर सके । ऐसे प्राप्ताक को केन्द्रीय प्रवृत्ति का मान कहते हैं । स्पष्ट है कि 
केन्द्रीय प्रवृत्ति का मान वही प्राप्तांक होगा जिसके आसपास अधिकतर प्राप्ताक केन्द्रित 
होते हैं। कुछ प्राप्ताक केन्द्रीय प्रवृत्ति के मान से छोटे तथा कुछ प्राप्ताक केन्द्रीय भ्रवृत्ति 
के मान से बड़े हो सकते है । क्योंकि सभी प्राप्ताकों की प्रवृत्ति केन्द्रीय प्रवृत्ति के मान की 
ओर होती है, इसीलिए केन्द्रीय प्रवृत्ति के मान को केन्द्रीय मान भी कहते हैं। केन्द्रीय 
प्रवृत्ति का मान ज्ञात करने की अनेक विधिया हैं तथा प्रत्येक विधि अपनी तरह से केन्द्रीय 
प्रवृत्ति के मान को पारिभाषित करती हैं । साधारणत- तीन प्रकार के केन्द्रीय प्रवृत्ति के 
मानों अर्थात बहुलाक, मध्याक व मध्यमान का प्रयोग किया जाता है। 


बहुलांक 
(१॥००९) 
बहुलाक वह प्राप्ताक है जो समूह मे सवसे अधिक प्रचलित या लोकप्रिय होता है । 
यह वह प्राप्ताक है जिसे सवसे अधिक छात्र प्राप्त करते है । अत यह समूह का केन्द्रभूत 
विन्दु (?०॥ ० ००7०९॥(7४007) है। दूसरे शब्दो में वबहुलाक वह प्राप्ताक है जो 
सवसे अधिक वार आता है अर्थात्‌ जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है । जैसे 8, 7, 6, 9, 
'9, 8, 6, 5, 8, 5, 4, 9 का बहुलाक 9 है, क्योकि प्राप्ताक 9 की आवृत्ति सवसे अधिक है । 
स्पष्ट है कि बहुलाक प्राप्ताको की आवृत्तियो पर विचार करता है। बहुलांक को 
साधारणत [४५ सकेताक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। 


वर्गीकृत समको में सवसे अधिक आवृत्ति वाले वर्ग के मध्य विन्दु को बहुलाक कहा 
जाता है। जैसे पीछे प्रस्तुत की गई सारणी मे 44 से 49 वाले वर्ग की आवृत्ति सबसे 
अधिक है। अत. इस वर्ग का मध्य विन्दु अर्थात्‌ 46.5 बहुलांक होगा। 


कभी-कभी दो या अधिक भ्राप्ताकों या वर्गों की आवृत्तियो अन्य प्राप्ताकों की 
आवृत्तियों से अधिक परन्तु आपस मे बराबर होती है। तब उन सभी प्राप्ताकों को 
वहुलांक कहते हैं । दो बहुलाक होने पर समको को द्विवहुलाकी (877009/) तथा दो से 
अधिक वहुलाक होनेपर समंकों को बहुवहुलांकी (7708-77009/) कहा जाता है। जैसे 
6, 9, 9, 9, 5, 4, 7, 6, 8, 6, में 6 व 9 की आवृत्तियाँ सबसे अधिक परन्तु 
बरावर-वरावर है । अत यहाँ फर दो बहुलांक 6 व 9 होगे । इन समकों को द्विबहुलाकी 
(370009] 09209) समक कहा जायेगा । 


यद्यपि बहुलाक केन्द्रीय प्रवृत्ति का सवसे सरलता व शी घ्रता से ज्ञात किया जाने 
वाला मान है परन्तु यह समूह की योग्यता का एक मोटा अनुमान ही प्रदान करता है। 
वहुलाक का प्रयोग केन्द्रीय प्रवृत्ति के मान के रूप मे करने मे तीन परेशानी हो सकती है । 
प्रथम, यह आवश्यक नही है कि केवल एक ही बहुलाक हों । समंकों के एक से अधिक 
बहुलांक हो सकते है । द्वितीय, यह आवश्यक नही है कि यह केन्द्रीय प्राप्ताक हों । सबसे 
छोटा या सवसे बडा प्राप्तांक भी बहुलाक हो सकता है| तृतीय, यह बहुत ही अस्थायी 
प्रकृति का होता है । एक दो छात्रो के प्राप्ताकों में परिवर्तन होने पर ही वबहुलाक का मान 
परिवर्तित हो सकता है। 
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भध्यांक या माध्यिका 
(१॥९6ंगा) 


केन्द्रीय प्रवृत्ति के मान का दूसरा प्रकार मध्याक या माध्यिका है । मध्याक वह 
प्राप्ताक है जो समूह को दो वरावर भागों में इस प्रकार वॉटता है कि एक भाग के सारे 
प्राप्ताक उससे छोटे हों तथा दूसरे भाग के सारे प्राप्ताक उससे वडे हो । अत. मध्याक वह 
प्राप्ताक है जिससे कम व अधिक अक पाने वाले छात्रों की सख्या बरावर-वरावर होती 
है। यदि समस्त प्राप्ताकों को उनके आकार के अनुसार आरोही (858०९४॥07ग६) या 
अवरोही ([0९०९०७०॥॥४8) क्रम (0762/) में व्यवस्थित कर लिया जाये तो उस श्रेणी का 
मध्य प्राप्ताक श्रेणी को दो ऐसे भागों मे बाँटेगा कि आधे प्राप्ताक मध्य प्राप्ताक से छोटे 
होंगे तथा आधे प्राप्ताक मध्य प्राप्ताक से बडे होगे । अत' मध्य प्राप्ताक, जो कि क्रमवद्ध 
श्रेणी का मध्य विन्दु है, मध्याक कहलायेगा। स्पष्ट है कि मध्याक प्राम्ताको के क्रम पर 
विचार करता है तथा इस पर प्राप्ताकों के वीच अन्तर का कोई प्रभाव नही पडता है। 
इसीलिए मध्याक को स्थिति केन्द्रीय मान ((?९०३४079| ०००7४] 9077) के नाम से भी 
पुकारा जाता है। मध्यांक को साधारणतः ४० संकेताक्षर से लिखा जाता है। 


अश्वस्थित समंकों से मध्यांक ज्ञात करना 
(९त॑जश्ञा क्‍णा ॥27०7फ०त0 ॥0969) 

अव्यवस्थित समको से मध्याक ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले प्राप्ताको को उनके 
आकार के अनुरूप एक क्रम मे व्यवस्थित कर लेते है । तब प्राप्ताकों की इस क्रमवद्ध श्रेणी 
का मध्यविन्दु देख लेते है। यह मध्यविन्दु ही मध्याक होगा । जैसे 2, 3, 8, 5, 2, 
को 8, 2, 3, 5, 2] या 2], 5, 3, 2, 8 के रूप में क्रवद्ध किया जा सकता । इस 
क्रमबद्ध श्रेणी का मध्यविन्दु 3 है, अत' मर्ध्याक 3 होगा । जब प्राप्तांको की संख्या 
विषम होती है तव तो श्रेणी का मध्यविन्दु स्पष्ट हो जाता है । परन्तु जब प्राप्ताकों की 
सख्या सम होती है तो कोई भी प्राप्ताक मध्य मे नही होता है । जैसे 40, 3, 6, 5, 24, 
9 की क्रमबद्ध श्रेणी 6, 9, 0, 3, 5, 24 होगी, जिसका मध्यविन्दु स्पष्ट नही है । ऐसी 
परिस्थिति में मध्य के दोनों प्राप्तांकों का औसत ले लेते है । यहा पर 0 व 3 का' औसत 
अर्थात्‌ .5 ही मध्याक होगा । 


अतः जब '४ विषम होता है तव मध्यांक ज्ञात करने का सूत्र होता है-- 


| ध+ 
मध्याक, ४०4 नल - 


वा प्राप्ताक . ... (सूत्र ) 


तथा जब 7५ सम होता है तब मध्योंक ज्ञात करने का सूत्र होता है-- 
| “ ४/० वा प्राप्ताक +* (7४/2+॥) वा प्राप्ताक 


उदाहरण--36, 44. 69, 32:5)057, 40, 52, 78 4. 69, 32.5 57, 40, 52, 75 का मध्याक ज्ञात करो। 
हल--प्राप्तांकों को क्रमबद्ध करने पर 
32, 36, 40, 44, >,52, 57, 69, 75 
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30-23 
मध्याक, ४० 43.5 + जज * 6 
82 


ननथा 


उदाहरण : 80 छात्रों के एक समूह द्वारा हिन्दी परीक्षा मे प्राप्त अको का आवृत्ति वितरण 
निम्नानुसार था। मध्याक ज्ञात कीजिये । 


हल : मध्याक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मध्याक वर्ग पहचानना होगा तथा मध्याक 
वर्ग ज्ञात करने के लिए संचयी आवृत्ति वितरण तैयार करके उस वर्ग को ज्ञात करना 
होगा, जिसमें ]५/2 वी सचयी आवृत्ति स्थित होगी । अत' सचयी आवृत्ति वितरण 
तैयार करने पर 


मध्याक वर्ग 


क्योंकि ३३ 80 है, अत ]४/2 5 40, स्पष्ट है कि 40वीं सचयी' आवृत्ति 
40-49 वाले वर्ग मे स्थित होगीं। अत 


उलसमाान७करए+ आराम भरकम 


मध्याक वर्ग की निम्न सीमा [. बा न्सं £ *»ह 
मध्याक वर्ग से नीचे सेंचयी आवृत्ति ८४ 39 * 
मध्याक वर्ग की आवृत्ति 4«« 22 
वर्ग विस्तार 4- 0 
मध्यांक ज्ञात करने का सूत्र है 
“7 ]३/2--०णफ 


0१0 + 4, + ----- 2 .। 


अभानयकाकाबाकमरीी £ः 
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इस सूत्र मे विभिन्न मान रखने पर 
40-39 
४७४ * 39.5 + ------ * 0 
डेट 
मै 39.95 


मध्यांक ज्ञात करते समय कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ--आवृत्ति वितरण के रूप मे 
व्यवस्थित समंकों से मध्याक ज्ञात करते समय कभी-कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ 
जाती कि मध्याक ज्ञात करना कुछ मुश्किल कार्य हो जाता है। साधारणत इस प्रकार 
की दो परिस्थितियों उत्पन्न हो सकती है: () जब किसी एक वर्ग की सचयी आवृत्ति )५/2 
के बरावर हो तथा (88) जब एक से अधिक वर्गो की सचयी आवृत्ति १९/2 के वरावर हो । 
मध्यांक ज्ञात करते समय जब किसी एक वर्ग की संचयी आवृत्ति १५/2 के ठीक वरावर 
होती है तब उस वर्ग की उच्च सीमा ही मध्याक होता है । दूसरे शब्द मे ]५/2 के वरावर 
सचयी आवृत्ति वाले वर्ग की उच्च सीमा ही मध्याक है। मध्याक ज्ञात करते समय जब 
एक से अधिक वर्गों की सचयी आवृत्ति १३/2 के बरावर होती है तव उन सभी वर्गो की 
उच्च सीमाओं का औसत ही मध्याक होता है। दूसरे शब्दों मे, [५/2 के वरावर सचयी 
आवृत्तियों वाले वर्गों की उच्च सीमाओ का औसत ही मध्याक है। यह बात निम्न 
उदाहरणो से स्पष्ट हो जायेगी । 
उदाहरण : 


रु 

2 

8 
0 
0 

0 

]4 
हु 

2 


पहले उदाहरण में [४७ 40 है। अतः '३/2 अर्थात 20 वा प्रप्तांक मध्याक 
होगा। क्योंकि 30---39 वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति ]५/2 अर्थात्‌ 20 के वराबर है, 
अतः इस वर्ग की उच्च सीमा अर्थात्‌ 39.5 ही मध्याक होगा । 
दूसरे उदाहरण में भी ]४ +- 40 है अतः ]५/2 अर्थात्‌ 20 वा प्राप्ताक मध्याक 
होगा। क्योंकि 36-43, 44---5] व 52-...59 वाले वर्गों की संचयी आवृत्ति ]३/2 
अर्थात्‌ 20 के बराबर है, इसलिए इन तीनों वर्गों की उच्च सीमाओं अर्थात्‌ 43.5, 5.5, 
व 59.5 का औसत ही मध्याक होगा । 5.5, 59.5 व 67.5 का औसत ज्ञात करने के 
लिए इन तीनों सख्याओं को जोड कर तीन से भाग कर देगे। स्पष्ट है कि इन तीनों 
संख्याओं का औसत 5.5 है। अतः मध्यांक का मान 5.5 होगा । 
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सध्यमान 
(था) 


केन्द्रीय प्रवृत्ति के मान का तीसरा प्रकार मध्यमान है । इसे औसत भी कहते है। 
मध्यमान समको का गरुरुत्व केन्द्र (?07 ० ((०शं(५) होता है। मध्यमान वह 
प्राप्ताक है जो समस्त प्राप्ताकों के योग को प्राप्ताको की सख्या से भाग देने पर प्राप्त 
होता है। जैसे 5, 8, 7, 9, 6 का कुल योग 35 है तथा प्राप्तॉको की सख्या 5 है, अत. 
मध्यमान 7 होगा । स्पष्ट है कि मध्यमान बताता है कि यदि प्राप्ताको के योग को सभी 
छात्रो मे बरावर-वरावर बॉटा जाये तो प्रत्येक छात्र को कितने-कितने अद्छू मिलेगे। 
स्पष्ट है कि मध्यमान प्राप्ताको के आकार पर विचार करता है। मध्यमान को ७ 
सकेताक्षर से प्रदर्शित करते है । अत 


जे 
मध्यमान, ८ ---- 
| 


(सूत्र 4) 
यहाँ 53८ - प्राप्ताकों का योग 
[७ ८ प्राप्ताकों की सख्या 


उदाहरण : कक्षा 6 के 0 छात्रो की लम्बाई सेमी० मे निम्नानुसार थी । छात्रों की 
मध्यमान लम्बाई क्‍या होगी ? 


430, 28, 35, 34, 26, 40, 39, 37, 36, 32 


हल : प्राप्ताको का योग 5 ३ - 337 
प्राप्ताको की सख्या ४ + ]0 

है 
क्योकि मध्यमान, ह  अ उसनननमन 

| 
337 

अत नकल आज 
वर्गीकृत समंकों से सध्यमान की गणना 


(९कम्का छाका (०एुटत 702(9) 


आवृत्ति वितरण के रूप मे व्यवस्थित समकों से मध्यमान दो विधियों से ज्ञात किया 
जा सकता है--दीर्घ विधि व लघु विधि । दोनो ही विधियों मे विभिन्न वर्गों की समस्त' 
आवृत्तियों को उस वर्ग के मध्य विन्दु पर केन्द्रित मान लिया जाता है । दूसरे शब्दो मे, 
किसी भी वर्ग के सभी छात्रों का प्राप्ताक उस वर्ग के मध्य बिन्दु के बराबर मान लिया 
जाता है । जैसे यदि 20-...28 वर्ग में 8 आवृत्तियाँ है तो मध्यमान की गणना के लिए 
माना जायेगा कि इन आठो आवृत्तियों के प्राप्ताक 24-24 हैं । 


दीर्घ विधि (,02 !४९४४००)--दीर्घ विधि से मध्यमान ज्ञात करने के लिए 

विभिन्न वर्गों के मध्य विन्दुओं को उनकी सापेक्षिक आवृत्तियों से गुणा करके जोड़ लेते है 

का इस योग को कुल आवृत्तियों की संख्या से भाग करने पर मध्यमान प्राप्त हो जाता 
। अत: 


शिक्षा मे साख्यिकी / 38] 


बे जि 
मध्यमान, 'शै ह+ --+ 


(सूत्र 5) 
जहाँ £ # वर्ग की आवृत्ति 
% #+ वर्ग का मध्यविन्दु 


5०८ ऊरू विभिन्न वर्गों की आवृत्तियो व मध्य विन्दुओ 
की गुणा का योग 
]५ * कुल आवृत्ति 
उदाहरण : निम्न समको से मध्यमान की गणना करो 


हल : मध्यमान,. शी न्‍*ै >-+ 


सारणी से, 0 + 975 
५ +- 80 
सूत्र मे ये मान रखने पर 
975 


_पव्यन्‍परकपक, 
्यकाइाकत्पर, अनन का बी फण अपनाना 


80 

24,69 

लघु विधि या कल्पित सध्यमान विधि : (5007 )2000 0 455घ7९0 ै९द्वा 
९(००)--दीर्घ विधि मे विभिन्न वर्गों के मध्यविन्दु ज्ञात करके उनसे वर्गों की 
आवृत्तियो की गुणा करनी होती है, जिसकी वजह से गणना कार्य कुछ जटिल व 
समयव्ययी हो जाता है। इसलिए मध्यमान' ज्ञात करने की लघु विधि ($807 
00(॥00), जिसे कल्पित मध्यमान विधि (/७४४प४९०१ 728॥ 77720॥00) भी कहते है, 
का प्रयोग किया जाता है । इस विधि मे किसी भी वर्ग को कल्पित मध्यमान वर्ग मान लेते 


|| 
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है तथा उस वर्ग के मध्यविन्दु को कल्पित मध्यमान कहते है । अब आवृत्ति वितरण मे [ 
स्तम्भ के आगे एक नया स्तम्भ, जिसे विचलन स्तम्भ कहते है तथा ० सकेताक्षर से 
प्रदर्शित करते है, बना लेते है । कल्पित मध्यमान वाले वर्ग के आगे 4 वाले स्तम्भ मे श्न्य 
लिख देते है। इसके बाद कल्पित मध्यमान वर्ग के ऊपर के वर्गों मे क्रमश” +, +2, 
+ 3, +4 आदि तथा नीचे के वर्गों मे क्रमश' --, ---2, --..3 » 4 आदि लिख देते है 
(यदि वर्ग ऊपर से नीचे की ओर बने होते है तो ऊपर के बर्गों मे -.... , --2, ---3, --.4 व 
नीचे के वर्गों मे +, +2, + 3, +4, लिखते है) । अब विभिन्न आवृत्तियो को उनके 
सगत 0 से गुणा करके उनका जोड कर लेते है तथा इस योग को । से गुणा व [७ से भाग 
करके कल्पित मध्यमान मे जोड़ देने पर मध्यमान प्राप्त हो जाता है। अत 


ब्य्ति 
मध्यमान, | 5 6... + । “(सूत्र 6) 
जहाँ 8.).(. ++ कल्पित मध्यमान (४55प्रण८त ॥76877) 
* * वर्ग की आवत्ति (2855 हिश्वुपलाटए) 
4 +> वर्ग का विचलन ([2९एं४॥४०॥) 
4 + विभिन्‍न वर्गों की आवृत्तियों व विचलनों की ग्रुणा का योग 
[ > वर्ग विस्तार (2855 47(८:९४]) 
7४ ++ कुल आवृत्ति (926 ०/ (॥82० 87०५७) 


लघु विधि से मध्यमान ज्ञात करते समय किसी भी वर्ग को कल्पित मध्यमान वर्ग 
माना जा सकता है परन्तु आवृत्ति वितरण के लगभग मध्य के वर्ग को कल्पित मध्यमान 
वर्ग मानने से <: 0 का मान कम आता है जिससे गणना कार्य सरल हो जाता है । अत 


कल्पित मध्यमान वर्ग लगभग मध्य के वर्ग को ही मानना चाहिये ।, 
उदाहरण : निम्न आवृत्ति वितरण में प्रस्तुत समकों से मध्यमान की गणना करो । 


कक 


कल्पित मध्यमान वर्ग 


शिक्षा मे साख्यिकी / 383 


+20 
हल : मध्यमान, बन जी न पु 
सारणी से 
0 ना 3 
अति ऊू + 33 
४ + 00 
[ ऋकन्‍्ौ 7 
सूत्र मे ये मान रखने पर 
ना 3]+ ८ 7 
00 
3] + 2.3] 
33.3] 


उदाहरणः निम्न आवृत्ति वितरण मे दिये समको से बहुलाक, मध्यांक व मध्यमान की 
गणना करो | 


मध्याक वर्ग कल्पित ल्पित 
मध्यमान 


हल : (0) बहुलाक आर उस वर्ग का मध्यविदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक है। 
अत . बहुलाक, |, # 32, क्योकि 30---34 वर्ग की आवृत्ति सर्वाधिक 


0) मध्याक, ०७ < [., +- 
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सारणी से ॥. 
रच 

र्एछ 

| 

|| 


सृत्र में ये मान रखने पर 


है ॥ कक ॥ 
ब्फूके 
बु 


चित 5 29.5 + 
न 30.70 


(॥) मध्यमान, |! 5 68.४. + ह 


सारणी से 5 ४ + 32 
5 0 

[३ 

|| 


॥ ॥ ॥ 
& 
ह ० 


सूत्र मे ये मान रखने पर 


“- 8 
है नौ 32 + +-+-- »< 5 
]00 
न्‍ै 3].0 


दो या दो से अधिक समूहों का सामूहिक मध्यमान ((७०४४9॥20 शाल्या। ० 
(० ७7 ग्रा०तह 2700७७) कभी-कभी दो या अधिक समूहों का किसी चर पर मध्यमान 
ज्ञात होता है तथा उन समूहों को मिलाकर बने बड़े समूह का मध्यमान ज्ञात करना होता 
है। दो या दो से अधिक समूहों का सामूहिक मध्यमान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा 


सकता है: 


तब तन ... न 0 मि। ै/ है 


सामूहिक मध्यमान, ६... ** 


(सूत्र 7) 


]४।+]५२+...+ ]७, 


जहाँ !४,, !४., ...... , विभिन्‍न समूहों में प्राप्तांकों की सख्या 
तथा (।, !४३,.......४; विभिन्न समूहों के मध्यमान है। 


अतः दो समूहों के लिए सूत्र होगा 


]५,४। +]५.।४५, 
|५| + ]५५ 


न 


“(सूत्र 8) 


शिक्षा मे साख्यिकी / 385 
तथा तीन समूहों के लिए सूत्र होगा 
| ४, + ४. ४१. + |३३४- 


चिट न जयय-5८ “>> >++(सूत्र 9 

७, + |५०+ ५: ॥ । 

उदाहरण--किसी विद्यालय की कक्षा दस के तीन वर्गों अ, व तथा स का हिन्दी मासिक 

परीक्षण पर मध्यमान क्रमश 5, ]6.5 तथा 4.7 थे। तीनो वर्गों में 

क्रमम 42, 40 व 50 छात्र थे। विद्यालय की कक्षा दस का हिन्दी मासिक 
परीक्षण पर सामूहिक मध्यमान ज्ञात करो । 

हल--वर्ग अ के लिए ४७,७॥5 ]५। 5 42 

वर्ग ब के लिए (२5-१6.5 [५३०40 
वर्ग स के लिए ध३5-4.7 ]३५३००50 


तीन समूहों का सामूहिक मध्यमान, 
[५ | || पी २०४०५ ते ०५५ 


| 9 कल अर अम्ल नम रत क नल एक 
पा ७] + ४२ +- ७५ 


सूत्र मे मान रखने पर, 
(42% 5)+ (40 * 6.5)+ (50 » 4.7) 


ता 
42+ 40+ 30 
न्‍ू+ ]5.49 
अत" कक्षा अप्टम्‌ का सामूहिक मध्यमान 55 5.49 
विभिन्न केन्द्रीय प्रवृत्ति के मानों का प्रयोग 


(ए&९ ण॑ एणॉलशिसाए 'िैंस्बरज्णा९5 ० एशाशबो [शातशाए५) 


बहुलाक, मध्याक व मध्यमान तीनो ही सम्पूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करते है तथा 
इनकी सहायता से समूह की कुल योग्यता को व्यक्त किया जा सकता है। परन्तु प्रइन 
उठता है कि इन केन्द्रीय प्रवृत्ति के इन तीनो मानो मे कौन सर्वश्रेष्ठ है तथा किसका प्रयोग 
समूह की योग्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाये । वास्तव में ऐसा कहना यदि 
असम्भव नही तो अत्यन्त कठिन अवद्य है कि इन तीनो मानो मे कोई एक मान अन्यो से 
श्रेष्ठ है। विभिन्न परिस्थितियों मे केन्द्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मान अधिक उपयुक्त हो 
सकते हैं । प्राप्तांकों के वितरण की प्रकृति ही इस वात का निश्चय कर पाती है कि समूह 
का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सर्वाधिक उपयुक्त 
होगा । एक अच्छे केन्द्रीय मान में दो गुण--प्रथम, संवेदनशीलता (8४7 शं।५) तथा 
द्वितीय, स्थायीत्व (5(४/॥9)--होने चाहिए | सवेदनशीलता से अभिप्राय भ्राप्ताको 
के मानों मे परिवर्तन होने का केन्द्रीय प्रवृत्ति के मानोपर प्रभाव पडने से है । यदि केन्द्रीय 
प्रवृत्ति का मान संवेदनशील होता है तो प्राप्ताको के मानों मे हुए परिवर्तनो के अनुरूप 
उसका मान बदल जाता है । स्थायीत्व से अभिप्राय प्राप्तांकों की सख्या मे एक या दो की 


फ० 25 
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कमी या वृद्धि का केन्द्रीय मान पर प्रभाव पडने से है । यदि केन्द्रीय मान स्थायी होता है 
तो प्राप्ताको की सख्या रे मामूली से परिवर्तन का केन्द्रीय मान पर लगभग कोई प्रभाव 
नही पडता है। इसमे कोई सन्देह नही है कि मध्यमान सबसे अधिक सवेदनशील तथा 
स्थायी केन्द्रीय मान है। यदि किसी एक या अधिक प्राप्ताकों के मान मे परिवर्तन कर 
दिया जाता है तो मध्यमान मे परिवर्तन अवदय हो जाता है जबकि मध्याक व वहुलाक पे 
परिवर्तन का होना आवश्यक नही है। जैसे 3, 4, 5, 5, 8 का मध्यमान, मध्याक व 
बहुलाक 5 है। यदि 4 के स्थान पर 2 होता तो मध्यमान तो 4.6 हो जाता, जबकि 
मध्याक व बहुलाक 5 ही रहता । इसी प्रकार से प्राप्ताको के समूह मे कुछ प्राप्ताक जोड़ 
देने पर मध्यमान मे परिवर्तन कम होता है जबकि मध्याक व वहुलाक मे परिवर्तन अधिक 
हो सकता है। जैसे 3, 4, 5, 5, 8 मे दो प्राप्ताक 2 व 3 जोड देने पर मध्यमान तो 4,57 
हो जायेगा जवकि मध्याक 4 तथा बहुलाक 3 व 5 हो जायेगा । स्पप्ट है कि मध्यमान 
मध्याक व वहुलाक की अपेक्षा अधिक सवेदनशील व स्थायीत्व वाला केन्द्रीय प्रवत्ति का 
मान है । यद्यपि मध्यमान सवसे अधिक सवेदनशील व स्थायीत्व वाला केन्द्रीय मान होने 
के कारण सर्वाधिक प्रयोग मे लाया जाता है तथापि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है 
जहाँ मध्याक या बहुलाक का प्रयोग अधिक वॉछनीय होता है । विभिन्‍न परिस्थितियों भे 
उपयुक्त केन्द्रीय प्रवृत्ति के मान छॉटने के लिए निम्न दिशा निर्देश हो सकते है। 


बहुलांक--बहुलाक सबसे अधिक सरलता व शीक्रता से ज्ञात हो जाने वाला 
केन्द्रीय प्रवृत्ति का मान है। परन्तु इसका प्रयोग अत्यन्त सीमित होता है । साधारणत 
बहुलाक का प्रयोग निम्न परिस्थितियों मे किया जाता है 

(0) जब सरलता व शी घ्रता से केन्द्रीय प्रवृत्ति के मान का अनुमान लगाना होता 

है। 

(॥) जब समूह में विशेष रूप से चचित मान ज्ञात करना होता है। जैसे किसी 
समय विशेष मे सर्वाधिक प्रचलित पोशाक का डिजाइन या जूते के आकार को 
ज्ञात करते समय बहुलाक की गणना की जायेगी । 

सध्याँक--मध्यॉक केन्द्रीय प्रवृत्ति का एक अच्छा' मान है। साधारणत' मध्यॉक 

का प्रयोग निम्न परिस्थितियों में किया जाता है : 

(0) जब प्राप्ताको के मध्यविन्दु को ज्ञात करना होता है। 

(४) जब किनारो के कुछ प्राप्तॉक मध्यमान को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे 
होते है । जैसे , 2, 3, 4, 5, 6, 94 का मध्यमान 9 है किन्तु यदि 
94 न होता तो मध्यमान 4 होता। स्पष्ट है कि केवल एक प्राप्तांक 
मध्यमान को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है । अत ऐसी परिस्थिति मे 
मध्यॉक अधिक उपयुक्त केन्द्रीय मान होगा । 

(00 जब कुछ प्राप्ताकों के सम्बन्ध में अपूर्ण सूचना प्राप्त होती है । जैसे यदि 0 
छात्रों मे से 8 के प्राप्तॉक 0, 2, 5, 20, 22, 28, 30, 3] हों तथा शेष दो 
प्राप्ताक 30 से अधिक हो तो मध्यमान की गणना सभव नही है परन्तु 
मध्यॉक की गणना की जा सकती है। 

मसध्यसान--मध्यमान केन्द्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक श्रेष्ठ मान है। इसका 

प्रयोग अग्राकित परिस्थितियों मे किया जाता है -. 
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(0) जब सभी प्राप्ताँको को उनके आकार के अनुसार महत्व देना होता है। 

(0) जब सबसे अधिक स्थायित्व वाले केन्द्रीय मान की गणना करनी होती 
है । 

(॥) जब किनारो के प्राप्तॉक मध्यमान को बुरी तरह से प्रभावित न कर रहे होते 
है । 

(6५) जब मानक विचलन, सहसम्वन्ध आदि गणनाए भी करनी होती है। 


विचलनशीलता गुणांक 


(८ब्च5प्रा९5 ० एब्वांक्रा।श) 


साख्यिकी का मुख्य उद्देश्य किसी समूह का किसी चर विशेष के सन्दर्भ में वर्णन 
करना होता है। केन्द्रीय प्रवृत्ति के मान समूह के सम्बन्ध मे अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना 
प्रदान करते है परन्तु केवल केन्द्रीय प्रवृत्ति के मान के ज्ञात होने पर समूह के सम्बन्ध मे 
कोई स्पष्ट धारणा नही बनाई जा सकती है । जैसे, यदि तीन समूहो मे से प्रत्येक मे 5-5 
छात्र हो तथा उनके विज्ञान परीक्षण पर निम्नानुसार प्राप्ताक हो-- 


समूह अ -- 4, 4, ॥4, 44, 4 
समूह व -- 2, 43, 4, 5, 6 
समूहूस -- व0, 2, ]4, 6, 8 


स्पष्ट है कि इन तीनो समूह्दो का मध्यमान 4 है परन्तु क्या ये तीनो समूह समान 
है ? मध्यमान 4 केवल यह बताता है कि सभी प्राप्ताक 4 के दोनो तरफ वितरित है 
अथवा 4 प्राप्ताको का केन्द्र बिन्दु या गुरुत्व केन्द्र है । समूह अ के सभी छात्रों ने 4-4 
अक प्राप्त किये है अर्थात्‌ समूह अ के छात्र एक दूसरे से जरा भी भिन्‍न नही है । समूह व 
के छात्रो के प्राप्ताक मध्यमान से क्रमश” 2 व ] से कम, मध्यमान के वराबर तथा 
मध्यमान से क्रमश ] व 2 से अधिक है । समूह रा के प्राप्ताक मध्यमान से क्रमश” 4 व 2 
कम, मध्यमान के बराबर तथा मध्यमान से क्रमश 2 व 4 अधिक है । स्पष्ट है कि तीनो 
समूह मध्यमान मे समान होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न-भिन्न है । समुहो मे यह भिन्‍नता 
उनके प्राप्ताकों मे एक दूसरे से अन्तर या फैलाव की वजह से है । अत, समूह के सम्बन्ध 
मे निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए समूह के प्राप्ताकों के फैलाव या उनकी विचरणशीलता को 
जानना भी आवश्यक है। वे सभी माप जो प्राप्ताको के फैलाव या परस्पर भिन्‍नता को 
बताती है विचरणशीलता गुणाक कहलाती है। साधारणत विचरणशीलता के लिए 
प्रसार तथा मानक विचलन का प्रयोग किया जाता है। 
प्रसार 
(एथा2०) 

प्रसार विचरणशीलता का सबसे सरल व शी घ्रता से ज्ञात हो सकने वाला परन्तु 
कम परिष्कृत (255 7८720) गुणाक है। सबसे बडे प्राप्ताक व सबसे छोटे प्राप्ताक के 
अन्तर को ही प्रसार कहा जाता है। अतः प्रसार बताता है कि समूह के प्राप्ताक कितनी 
दूरी में फैले हुए है। प्रसार ज्ञात करने के लिए सबसे बडे प्राप्ताक में से सवसे छोटा 
प्राप्ताक घटाकर एक जोड़ देते हैं। वास्तव में सबसे बडे प्राप्ताक की उच्च सीमा से 
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सबसे छोटे प्राप्ताक की निम्न सीमा घटाते है । उच्च सीमा में वढे .5 व निम्न सीमा मे 
घटे .5 के अन्तर को समायोजित करने के लिए ही, सबसे बडे व सबसे छोटे प्राप्ताको के 
अन्तर मे एक जोडा जाता है। अतः 


प्रसार ८ [सबसे बडा प्राप्ताक--सबसे छोटा प्राप्ताक | + ] (सूत्र 0) 


अथवा, प्रसार 5 सबसे बडे प्राप्ताक की उच्च सीमा--सबसे छोटे प्राप्ताक की 
निम्न सीमा 


अत ऊपर वर्णित समूहों के प्रसार निम्नानुसार होगे 


समूह अ का प्रसार 75 (4+---4) + ! 

समूह व का प्रसार  (6--2) + | 

समृह स का प्रसार हर (8---0) + | 

स्पष्ट है कि समूह अ का प्रसार सवसे कम व समूह स का प्रसार सवसे अधिक है, 

जवकि समूह ब का प्रसार इन दोनो के बीच में है। समूह स के प्राप्ताक एक दूसरे से 

अधिक भिन्‍न है जवकि समूह ब के प्राप्ताक एक दूसरे से कुछ कम भिन्नता रखते है। 

यद्यति प्रसार समूह से सम्बन्ध मे महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है तव भी केवल प्रसार 

का ज्ञान समूह के प्राप्ताको की विचरणशीलता के ज्ञान के लिए पर्याप्त नही होता है 

क्योंकि यह दो प्राप्ताको, सबसे बडे प्राप्ताक व सबसे छोटे प्राप्ताक, पर आधारित होता 

है। जैसे 20, 25, 30, 35, 40 तथा 20, 29, 30, 32, 40 के प्रसार समान है किन्तु 

समूहों की विचरणशीलता मे अन्तर है।वास्तव मे प्रसार विचरणशीलता का एक मोटा 
सा अनुमान ही प्रस्तुत कर पाता है। 


सानक विचलन 
(डप्रा0ब्ात 0९शं,्ाणा) 


मानक विचलन विचरणशीलता के लिए सर्वाधिक प्रयोग मे आने वाला गुणांक 
है। यह सभी प्राप्ताको पर ऊपर आधारित होता है । सभी प्राप्ताकों के उनके मध्यमान 
से लिये गये विचलनो के वर्गों के औसत के वर्गमूल को मानक विचलन कहते है । दूसरे 
शब्दों मे यदि सभी प्राप्ताकों का उनके मध्यमान से विचलन या अन्तर लेकर इन अन्तरो 
का वर्ग करके जोड लें तथा इस योगफल को प्राप्ताको की संख्या से भाग करके प्राप्त 
भागफल का वर्गमूल ज्ञात कर ले तो मानक विचलन प्राप्त हो जायेगा । मानक विचलन 
को 8.0. या 6" सिगमा) सकेताक्षर से व्यक्त करते है। अतः 


] 
5 
9 


| | ॥| 


मी (२-७) 
मानक विचलन 5$.]0. ८ 9 “(सूत्र ) 
जहा 2८ -+ प्राप्तांक 
| + मध्यमान 
< (2८-४१)? « प्राप्ताकों का मध्यमान से विचलनों के वर्गों 
न आज जल का योग ये 
[५ - प्राप्ताकों की संख्या 
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उदाहरण--9, 2, 7, 0, 8 व 4 का मानक विचलन ज्ञात कीजिये। 


हल--मानक विचलन ज्ञात करने के लिए सर्व प्रथम मध्यमान ज्ञात किया जायेगा। 
तत्पदचात विभिन्न प्राप्ताको का मध्यमान से विचलन लेकर वर्ग किया जायेगा। 


क्योकि > ४5 60 तथा ३ 7 6 


60 
अत ७ ८ -- 
6 
न [0 
सारणी से स्पष्ट है कि 


थ(१(- ४)? + 34 तथा |५ + 6 
मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र है-- 


अत के 
सूत्र मे मान रखने पर 
श्ल्ज 34 
8.42. *|! ु हनन 
6 
घ श्श्ु 
न 2.38 


विशेष--कभी-कभी मध्यमान से विचलन ज्ञात करके, विशेषकर जब मध्यमान दशमलव 
सख्या में आता है, मानक विचलन ज्ञात करना कठिन व समयव्ययी होता है । 
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ऐसी परिस्थिति मे विभिन्‍न प्राप्तांको के मध्यमान से विचलन ज्ञात किये बिना 
ही निम्न सूत्र से मानक विचलन ज्ञात किया जा सकता है। 


रण 5८१२ 
+« जी. -(छत् 72) 


59.[), हर 
[७ [ 
जहा 5४ & र< पश्राप्ताको का योग 
5 ६? <- प्राप्ताकों के वर्गों का योग 
3 -+ प्राप्ताको की सख्या 


उदाहरण--2, 5, 4, 0, 6, 2 तथा 8 का मानक विचलन ज्ञात करो। 
हल--मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र है -- 


हा 
5.420. #+ जज जा 
थ थ्‌ 


४+%व १“ की गणना करने पर 
४3९ + ]2, 5, 4, 0, 6, 2, 8, अत % 5" 97 
४ >(? + ]44, 225, 96, 00, 256, 44, 324, अत >(? < 389 
सूत्र मे मान रखने पर 


हक करे 


डे १0 नओ - 92.02 
न व्क्िः 
2.53 


चर्गीकृत समंकों से सानक विचलन की गणना 
(&प्रापैशात 0९शंश्ांणा ० (7०एणुए०१ 099) 

आवृत्ति वितरण के रूप मे व्यवस्थित समकों से भी मानक विचलन की गणना की 
जा सकती है । ऐसी परिस्थिति मे, मध्यमान झात करने की तरह से विभिन्‍न वर्गों की 
समस्त आवुृत्तियों को वर्गों के मध्य बिन्दुओं पर केन्द्रित माना जाता है तथा निम्नलिखित 
दो सूत्रों में से किसी एक का प्रयोग करके मानक विचलन की गणना कर ली जाती है :-- 


है 2. 
$.70. 5 हू च्च्थ्ड ““+- (सूत्र 3) 
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जहा 7. विभिन्न वर्गों की आवृत्तियाँ 
७ “८5 विभिन्‍न वर्गों के मध्य बिन्दु 
। | मध्यमान 
ज((५-७४) 5 (“८ ६/)? तथा $ की गुणाओं का योग 
है 5 जि? | 207८ ।* 
या 570. न-++ 5 । --+- ऐ (4) 
[४ [७ 
जहाँ 229८ 5 व ६ की गुणाओ का योग 
5०८१ 5 6 व >€? की गुणाओ का योग 
[७६३ 5 कुल आवृत्ति 


उदाहरण--50 छात्रो के वार्षिक गणित परीक्षा मे प्राप्त निम्न सारणी मे भ्रस्तुत 
समको से मानक विचलन ज्ञात करो। 


हल--यदि मानक विचलन ज्ञात करने के लिए प्रथम सूत्र का प्रयोग किया जायेगा 
तो पहले मध्यमान ज्ञात करना होगा तथा फिर &# (१९-ध)? की गणना 
की जायेगी । इस स्थिति मे सारणी मे /१८ तथा 2८2 के स्तम्भो को बनाने की 
आवध्यकता नही है। 


ञ खि्‌ 
मध्यमान, ं न्‍ः “7 
गम 

40 
.. 80 
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सारणी से स्पष्ट है कि 
5(४-.]४)? « 2859.0 
[३ ४+- 80 
इन मानो को सूत्र मे रखने पर 


है 
बे पक नमन 5+ननककस+ल 
५ 
श्ध्सूड 
रे 80 


नल «/ 23287 273.2387 


का 6.529 
यदि मानक विचलन ज्ञात करने के लिए दूसरे सूत्र का प्रयोग किया जायेगा 
तो 22८ व 57८? की गणना की जायेगी । इस स्थिति मे (>(--७), (१८-...0/) 2 तथा 
(2)? स्तम्भो को बनाने की आवश्यकता नही है। सारणी से स्पष्ट है कि 
39 सी 440.00 
थे शि( 5 232970.00 


रख 


232970 4440 >< 4व0 


0७७७७ 


80 80 * 80 


न  खशिश्क - २5 - 2639,39 


ध्य  शिय्यल 734 


8.70. 
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नोट--दोनो विधियो से मानक विचलन का मान वास्तवमे समान होना चाहिए । 
उपरोक्त उदाहरण मे दोनो विधियों से प्राप्त मानो मे अन्तर गणनाकार्य के दौरान 
सन्निकटीकरण के कारण है।, 
लघुविधि से मानक विचलन ज्ञात करना 
(हाग्राएाव ए2९शं३7०७ 897 &ाण7 १९४०0) 


उपरोक्त दोनो सूत्रों से मानक विचलन की गणना काफी जटिल व समय साध्य 
होती है । पहली विधि मे विभिन्‍न वर्गों के मध्य विदुओ को मध्यमान से विचलन लेकर 
वर्ग किया जाता है जिसकी वजह से गणना कार्य जटिल व समय-व्ययी हो जाता है, 
विशेषकर जब मध्यमान दशमलव अको मे आता है । दूसरी विधि मे भी विभिन्‍न वर्गों के 
मध्य विंदुओ का वर्ग करना होता है । इसलिए आवृत्ति वितरण से मानक विचलन की 
गणना को सरलता व शी ध्रता से करने के लिए लघु विधि का प्रयोग किया जाता है । लघु 
विधि मे, मध्यमान ज्ञात करने की लघु विधि के अनुरूप, कल्पित मध्यमान से विचलन 
ज्ञात करते हैं तथा निम्न सूत्र का प्रयोग करके मानक विचलन की गणना करते 


हैं खिल [चब 
। 50? 50 
मानक विचलन, $.॥0. ८ | -+ “(सूत्र 5) 
[घ व 


जहा + ८ विभिन्‍न वर्गों की आवृत्ति 
0 विभिन्‍न वर्गों का कल्पित मध्यमान से 
विचलन (वर्ग विस्तार की इकाई मे) 
। *+ वर्ग विस्तार 
' + कुल आवृत्ति 


उदाहरण--सारणी में प्रस्तुत समकों का मानक विचलन ज्ञात करो। 
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हू 6.55 
विभिन्न विचरणशीलता गुणांकों का प्रयोग 


(586 6६ जशिशाई +!९३५४प्रा€5 ० ५द्ञा।9)॥9) 


प्रसार तथा मानक विचलन दोनो ही समूह की विचरणशीलता को प्रदर्शित करते 
हैं। परन्तु प्रश्न उठता है कि विचरणशीलता के इन दोनों मानों भें से कौन सा मान 
सर्वश्रेष्ठ है तथा किसका प्रयोग समृह की विचरणशीलता को व्यक्त करने के लिए किया 
जाये । यद्यपि मध्यमान के समान मानक विचलन सबसे अधिक सवेदनशील व स्थायी 
ग्रुणाक है तथा इसका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है तथापि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी 
जातो है जहा प्रसार का प्रयोग अधिक उपयुक्त होता है। विभिन्न परिस्थितियों मे 
उपयुक्त विचरणशीलता ग्रुणाक छाटने के लिए कुछ दिशा निर्देश निम्नवत्‌ हो सकते 
है 
प्रसार--प्रसार सवसे अधिक सरलता व शी ध्रता से ज्ञात किया जा सकने वाला 
विचरणशीलता गुणाक है । परन्तु केवल दो प्राप्ताको--सबसे बडे प्राप्ताक व सवसे छोटे 
प्राप्ताक--पर आधारित होने के कारण यह एक विश्वसनीय गुणांक नंही माना जाता है, 
जिसकी वजह से इसका प्रयोग अत्यन्त सीमित होता है। प्रसार का प्रयोग साधारणत 
निम्न परिस्थितियों में किया जाता है . 


() जब प्राप्ताक अत्यधिक फैले हुए हो, जिससे अन्य गुणाकों का प्रयोग उपयुक्त न 
हों। 
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(॥) जब केवल किनारों के प्राप्ताको के सम्बन्ध मे सूचना वाछनीय हो । 


सानक विचलन->मानक विचलन सबसे अधिक प्रयोग मे आने वाला 
विचरणशीलता गरुणाक है। इसका प्रयोग निम्न परिस्थितियों मे किया जाता है 


(6) जब सबसे अधिक स्थायीत्व वाले विचरणशीलता ग्रुणाक की गणना करनी हो । 
(0) जब केन्द्रीय प्रवृत्ति के मान के रूप मे मध्यमान का प्रयोग किया हो | 
(॥9) जब सभी प्राप्ताको को उनके आकार के अनुसार महत्व देना हो | 
(।९) जब सहसम्बन्ध, प्रसरण विश्लेषण आदि गणनाये करनी हो । 


सहसम्बन्ध गुणांक 
((०शथीलंशां ० (०शाशेशांगा ) 


पिछले पृष्ठो में अभी तक समूह की प्रकृति को किसी एक घिशेषता (चर) के 
आधार पर केन्द्रीय प्रवृत्ति के मान तथा विचरणशीलता ग्रुणाक की सहायता से स्पष्ट 
करने की विधियों को प्रस्तुत किया गया है । कभी-कभी किसी समूह के छात्रो के लिए दो 
चरों के साथ-साथ घटने या बढने की प्रवृत्ति का ज्ञान भी वाछनीय होता है। जैसे 
साधारणत कहा जाता है कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि व वुद्धिलब्धि मे घनिष्ठ सम्बन्ध 
होता है । इसका अर्थ है कि अधिक बुद्धिमान छात्र परीक्षा मे अधिक अक प्राप्त करते है 
तथा कम बुद्धिमान छात्र परीक्षा में कम अक प्राप्त करते है। इसी प्रकार आयु व ऊँचाई 
मे भी सम्बन्ध होता है । दो चरो के बीच सम्बन्ध ज्ञात करने के लिए सहसम्वन्ध गुणाक 
का प्रयोग किया जाता है | सहसम्बन्ध गुणाक बताता है कि एक चर के मान मे परिवर्तन 
का दूसरे चर के मान पर किस प्रकार से प्रभाव पड रहा है। सहसम्वन्ध गुणाक वह 
अनुपात है जो दो चरो के बीच सहसम्वन्ध की सीमा व प्रकृति बताता है। 
सहसम्बन्ध तीन प्रकार का हो सकता है : घनात्मक सहसम्बन्ध (?०शआए7९७ 
(०एछांथां07) , ऋणात्मक सहसम्बन्ध ()४९८४४(४४९८ ००7र८४०07) तथा शून्य 
' सहसम्बन्ध (2270 ००772।७007) | जब एक चर के मान मे वृद्धि होने पर दूसरे चर के 
मान मे भी वृद्धि होती है तथा एक चर के मान मे कमी होने पर दूसरे चर के मान में भी 
कमी होती है तो दोनों चरों के बीच के सहसम्बन्ध को धनात्मक सहसम्वन्ध कहा जाता 
हैं। जब एक चर के मान मे वृद्धि होने पर दूसरे चर के मान में कमी होती है तथा एक चर 
के मान में कमी होने पर दूसरे चर के मान में वृद्धि होती है तो दोनों चरों के बीच के 
सहसम्बन्ध को ऋणात्मक सहसम्बन्ध कहा जाता है। जब एक चर के मान मे वृद्धि होने 
पर दूसरे चर के मानों पर कोई प्रभाव नही पडता है तो दोनो चरो के वीच सहसम्बन्ध को 
शुन्य सहसम्बन्ध कहते है । सहसम्बन्ध के ये तीनो प्रकार एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो 
सकेगे । माला कि 5 छात्रो के हिन्दी, इतिहास, अग्रेजी व गणित परीक्षणो पर प्राप्ताक 
ज्ञात है। हिन्दी व इतिहास, हिन्दी व अग्रेजी तथा हिन्दी व गणित चरो के बीच 
सहसम्बन्ध को निम्न ढंग से देख सकते है । 
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.._ स्थिति ] - स्थिति 2 स्थिति 3 
धनात्मक सहसम्बध | ऋणात्मक सहसम्वन्ध | शून्य सहसम्वन्ध 


स्थिति | से स्पष्ट है कि जिस छात्र के हिन्दी में सर्वाधिक अक है, उसके इतिहास में 
भी सर्वाधिक अक है । जिस छात्र के हिन्दी मे प्राप्ताक दूसरे क्रम पर है उसके इतिहास मे 
प्राप्ताक भी दूसरे क्रम पर है। यह बात सभी छात्रो के लिए है। अत. यदि छात्रों के 
हिन्दी मे अक घट रहे है तो इतिहास मे भी घट रहे है तथा यदि हिन्दी मे अक वढ़ रहे है तो 
इतिहास मे भी बढ़ रहे हैं। अतः हिन्दी व इतिहास चरो के वीच धनात्मक सहसम्वन्ध 
है । 


स्थिति 2 से स्पष्ट है जिस छात्र के हिन्दी में सर्वाधिक अक है उसके अंग्रेजी मे सबसे 
कम अक है। छात्रो का क्रम दोनो विषयों मे एक दूसरे के विपरीत है । यदि हिन्दी मे 
अक बढ़ते हैं तो अग्रेजी मे घट रहे है तथा यदि हिन्दी मे घटते हैं तो अग्रेजी में बढते है । 
अतः हिन्दी ब अंग्रेजी चरो के बीच ऋणात्मक सहसम्बन्ध है । 

स्थिति 3 से स्पष्ट है कि हिन्दी मे अंक बढ़ने पर कुछ छात्रों के गणित मे अंक बढ़ते 
हैं तथा कुछ छात्रों के गणित मे अक घटते है। अतः हिन्दी व गणित चरों मे शुन्य 
सहसम्वन्ध है । द 

परन्तु व्यवहार में दो चरों के वीच' के सहसम्वन्ध को ज्ञात करना इतना सरल 
कार्य नही है। एक तो छात्रों की सख्या वहुत अधिक होती है, दूसरे सभी प्राप्ताकों में 
घटने या बढ़ने का क्रम स्पष्ट नही होता है । ऐसी परिस्थितियों मे सहसम्वन्ध छात्रों के 
लिए दोनो चरों के साथ-साथ घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति से प्रकट होता है । यदि सभी 
छात्रों की वजह से दोनों चरो मे साथ-साथ घटने या बढने की प्रवृत्ति होती है तो पूर्ण 
घनात्मक सहसम्वन्ध कहा जायेगा, यदि अधिकाश छात्रो की वजह से दोनों चरो मे 
साथ-साथ घटने या बढने की प्रवृत्ति होती है तो उच्च घनात्मक सहसम्वन्ध कहा जायेगा, 
इसी प्रकार से कुछ छात्रों, कम छात्रो व बहुत कम छात्रो की वजह से दोनों चरो मे 
साथ-साथ घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति होती है तो क्रमश: परिमित, निम्न व अत्यन्त निम्न 
चघनात्मक सहसम्बन्ध कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि सभी छात्रों, अधिकाँश 
छात्रों, कुछ छात्रों, कम छात्रों व बहुत कम छात्रों की वजह से एक चर के घटने पर दूसरे 
अर के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है तो क्रमशः पूर्ण ऋणात्मक, उच्च ऋणार्मक, परिमित 
ऋणात्मक, निम्न ऋणात्मक व अत्यन्त निम्न ऋणात्मक सहसम्वन्ध कहा जाता है। 
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किन्तु यदि दोनों चरो के साथ-साथ बढ़ने या घटने या एक के घटने पर दूसरे के बढने की 
प्रवृत्ति स्पष्ट नही हो पाती है तो शुन्य सहसम्वन्ध कहा जायेगा। सहसम्बन्ध की सीमा व 
प्रकार को जानने के लिए सहसम्बन्ध गुणाक की गणना की जाती है । सहसम्वन्ध गुणाक 
एक अनुपातिक सख्या होती है जिसका मान--.00 से लेकर + .00 के बीच होता 
है। सहसम्वन्ध गुणाक का चिन्ह सहसम्बन्ध के प्रकार को तथा परिमाण सहसम्वन्ध की 
मात्राको व्यक्त करता है | सहसम्वन्धगुणॉक जितना अधिक होता है दो चरो के 
साथ-साथ घटने या बढ़ने की श्रवृत्ति उतना ही अधिक पुणष्ट होती है। 
सहसम्वन्ध गुणाक के मान के आधार पर इसकी व्याख्या निम्नानुसार की जा सकती है 


सहसम्वन्ध गुणॉक का मान।| सहसम्बन्ध का प्रकार (7.%९ ० (१.07००५४०7) 


+ .00 पूर्ण धनात्मक (?&हढिटा 2058096) 
+.90 से + .,00 तक अत्यन्त उच्च धनात्मक (५८५ पल्ांए0 ?०आए९८) 
+ 70 से + .90 तक उच्च धनात्मक (ता8॥ 087७) 

+ .40 से + ,70 तक परिमित घनात्मक ()०00९7/७॥० ??0807७) 
+ .20 से + .40 तक निम्न धनात्मक ([.09 ?0$&॥४86) 


00 से +.20 तक अत्यन्त निम्न धनात्मक (४८।५ 009 ??०0» ४४७) 
00 शून्य (72070 (0०४९४॥09) 
| ,00 से -.20 तक अत्यन्त निम्न ऋणात्मक (५८४५ .07 |५८४०४९७) 
-.20 से - .40 तक निम्न ऋणात्मक (!,09 |३४८४९०४४४८) 
-»40 से --'.70 तक परिमित ऋणात्मक (]४/०00८7७४॥९ ।४९९०(४४८) 
“70 से -- .90 तक उच्च ऋणात्मक (ता? )४९९०४४८) 
---90 से --.00 तक अत्यन्त उच्च ऋणात्मक (५८५ त्रांए ]४९४४(४८) 
-].00 पूर्ण ऋणात्मक (?८०८६ ३९४४(४४८) 


सहसम्बन्ध ग्रुणाँक ज्ञात करने की श्रेणीक्रम सहसम्वन्ध विधि तथा गुणनफल 
आधूर्ण सहसम्बन्ध बांध अधिक प्रचलित है । यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि इन 
दोनों विधियों से प्राप्त सहसम्वन्ध गुणॉक का सान भिन्न-भिन्न हो सकता है। 
श्रेणीक्रस सहसम्बन्ध गरुणांक 
(रिक्ाह तट (एणाएरशंब्रांगा (०सीटांशा) 
श्रेणीक्रम विधि से सहसम्बन्ध ग्रुणॉंक ज्ञात करने की विधि का प्रतिपादन चार्ल्स 
स्पीयरमैन ((.४3/05 592४४77४7) ने किया था, जिनके नाम पर इस विधि को 
स्पीयरमैन सहसम्वन्ध विधि तथा इससे प्राप्त सहसम्वन्ध गुणाक को स्पीयरमैन 
सहसम्वन्ध ग्रुणोंक या स्पीयरमैन श्रेणीक्रम सहसम्वन्ध गरुणॉक भी कहते है । इस विधि से 
प्राप्त सहसम्वन्ध गुणाँक को लैटिन भाषा के अक्षर / जिसे रौ (72॥0) कहते है, से लिखते 
है। इस विधि में दोनों चरों के प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार अलग-अलग 
क्रमबद्ध किया जाता है । सबसे बडे प्राप्तांक को ], इससे छोटे प्राप्तॉक को 2, तथा इसी 
प्रकार सभी प्राप्तांकों को 3, 4, 5 आदि क्रम दे देते है। इस प्रकार से सबसे छोटा 
प्राप्तांक ठीक वही क्रम प्राप्त करता है जितने की कुल छात्र अर्थात्‌ [४ है। दोनो चरों के 
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प्राप्तोको को अलग-अलग क्रम देने के उपरांत, विभिन्‍न छात्रों द्वारा प्राप्त दो क्रमो 
(दोनों चरों पर ) के अन्तर के वर्गो का योग प्राप्त कर लेते है। साधारणत एक चर को 
% से तथा दूसरे चर को ४ से व्यक्त करते है । 2८ चर के प्राप्ताँकों के क्रम को ॥२, से तथा 
४ चर के प्राप्ताको के क्रम को 7२,, से तथा दोनो चरों पर प्राप्त क्रमो के अन्तर को ) 
सकेताक्षर से प्रदर्शित करते है । [0 का मान ज्ञात करते समय +- या -- का ध्यान रखने 
की आवश्यकता नही होती है। <0“ का मान प्राप्त कर लेने के बाद निम्न सूत्र की 
सहायता से सहसम्वन्ध गुणाक का मान ज्ञात कर लेते है। अत 


श्रेणीक्रम महसम्वन्ध 75८]।| गे 
श्रेणीक्र न्ध गुणाक, /2  । --- -- जद अप ली 
हज (सूत्र 6) 
जहा < ॥7* 5 क्रमो के अन्तरों के वर्गों का योग 


तथा, )४ +« कुल छात्र सख्या 


उदाहरण--0 छात्रों के गणित तथा इतिहास परीक्षणो पर प्राप्ताक निम्नवत 
थे। गणित तथा इतिहास प्राप्ताको के बीच श्रेणीक्रम सहसम्वन्ध गुणाक की गणना 


कीजिये । 
१ हे के हैक के 
आस चओं हे मिल आह लिये हल | 


हल--श्रेणीक्रम सहसम्वन्ध ग्रुणाक की गणना करने के लिए सारणी बनाने पर 


गणित | इतिहास 
[च्त प्राप्ताक | प्राप्ताक 


७ ७० ७० >> *+ + ४ ४ 5३ 5 


बे #+ (७ 00 ७० 2 ७० 4 जज > 
5 *+ »७ + ४ + ४ & + ++ 
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6 570: 
श्रेणीक्रम सहसम्बन्ध गुणाक, /? ८ | --- ----- 
]४ (]५८ ..... ]) 
सारणी से ह0)? 5८5 76 
३ +5 0 
सूत्र मे मान रखने पर 
6 > 76 
0 (0 » 0-..-) 
456 
घट है। 2 लय 
990 
न ] -- 46 
न्त54 


अत' श्रेणीक्रम सहसम्बन्ध गुणाक/? 5 .54 


प्राप्त / 5 .54 की व्याख्या : गणित तथा इतिहास विषयो मे छात्रो के 
द्वारा प्राप्त अको के बीच श्रेणीक्रम सहसम्बन्ध का मान -54 है । स्पष्ट है कि सहसम्वन्ध 
परिभित धनात्मक है। अत कहा जा सकता है कि गणित इतिहास के प्राप्ताको के 
साथ-साथ बढ़ने की प्रवृत्ति काफी है अत: कह सकते है कि छात्रो मे गणित योग्यता के साथ 
इतिहास योग्यता के बढने की काफी प्रवृत्ति है। 


समान प्राप्तांक 
(700 8९0९5) 


श्रेणीक्रम विधि से सहसम्बन्ध ज्ञात करते समय कभी-कभी किसी एक चर या दोनों 
चरों के कुछ प्राप्ताकों का मान एक समान होता है । ऐसी स्थिति मे प्राप्ताको को क्रम 
देते समय परेशानी होती है । तब पहले सभी प्राप्ताको को आकार के अनुसार व्यवस्थित 
करके क्रम दे देते हैं। अब समान प्राप्ताको द्वारा प्राप्त विभिन्‍न क्रमो का औसत ज्ञात कर 
लेते हैं तथा सहसम्बन्ध गुणाक के लिए क्रम देते समय उन सभी समान प्राप्ताको को यह 
औसत दे देते हैं। जैसे यदि & चर पर 0 छात्रो के प्राप्ताक क्रमश 2, 5, 2, 4, 
0, 9, 6, 9, 9, ] हो तो निम्नानुसार व्यवस्थित करके क्रम देगे। 


प्राप्तांक 5 ]4 2 422 || व770 9 9 9 686 
क्रम ] टे 3 4 5 6 है 8 9 ]0 
व्यवस्थित क़म ] 2 3.5 3.5 5 6 8 8 8 |0 


अत. प्राप्ताक 5 को , 4 को 2., प्रत्येक 72 को 3.5, ] को 5, 0 को 6, प्रत्येक 
9को 8 तथा 6 को 0 वा क्रम देगे । इसी प्रकार से यदि दूसरे चर पर भी कुछ प्राप्ताको 
का मान समान होता है तो प्राप्ताको को आकार के अनुसार व्यवस्थित करके क्रम दे देते 
है तथा फिर समान प्राप्ताको द्वारा प्राप्त क्रमों का औसत उनमे से प्रत्येक प्राप्ताक को दे 
देते हैं । 
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उदाहरण--नीचे दी गई सारणी में दिये गये गणित तथा भाषा प्राप्ताकों के मध्य 
श्रेणीकम सहसम्वन्ध गुणाक ज्ञात करो। प्राप्त£ की व्याख्या भी 
करो । 


की श हट ४ 6 ५20/ 
हल-- क्रम सहसम्वन्ध ग्रुणाक के म््र अजब अनननगनरगनगनग2गभ2गनगनगएगनगनगन+«०े+++०++ 
ह्‌ यु रहा आए 


सारणी बनाकर गणना कार्य करने पर 


गणित | भाषा 
छात्र | प्राप्ताक | प्राप्ताक 

है. च 

42 


हर 


5 । 


! 
2 
3 
थै 
5 
6 
7 
8 
9 


७० & 4» (७0 *-+ 3 60 +> 67 


5 [9* - 33,00 


सूत्र मे मान रखने पर 
6 >६ 33 


/ ड्द््य ] वयचातक न || ] 


9(9 9५ 9-- ]) 
अतः श्रेणीक्रम सहसम्वन्ध ग्रणाक /2 ++ “ -] 


प्राप्त 2 5 --]] की व्याख्या--गणित तथा भाषा प्राप्ताको के वीच -.]! 
का सहसम्बन्ध है। स्पष्ट है कि यह सहसम्बन्ध ऋणात्मक है परन्तु 0 5 --] होने 
के कारण इसे निम्न कोटि का ऋणात्मक सहसम्वन्ध कहा जायेगा । अत. कहा जा सकता 
है कि गणित व भाषा प्राप्ताकों मे एक दूसरे के विपरीत जाने की प्रवृत्ति है। दूसरे शब्दों 
में जैसे-जैसे छात्रों की गणित योग्यता बढ़ती है वैसे-बैसे भाषा योग्यता घटती है किन्तु 
घटने की यह प्रवृत्ति बहुत अधिक नही है । 
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गुणनफल-आधघूर्ण सहसम्बन्ध गुणांक 
(2/00एटां-सजणा2श॥६ (ए०क्‍शं,्ञांगा (०:टसंटरा0 


गुणनफल-आधुूर्ण विधि से सहसम्बन्ध गुणाक ज्ञात करने की विधि का प्रतिपादन 
कार्ल पियरसन (]८ 97 ?८०/500) ने किया था, जिनके नाम पर इस विधि को पियरसन 
सहसम्बन्ध विधि तथा इससे प्राप्त सहसम्बन्ध गुणाक को पियरसन सहसम्वन्ध गुणाक 
भी कहा जाता है। इस विधि मे दोनों चरो पर छात्रो द्वारा प्राप्त अको के सापेक्ष जेड 
प्राप्ताकों के गुणनफलों का आघूर्ण ब्लात किया जाता है तथा यह आधूर्ण ही दोनो चरो के 
बीच सहसम्वन्ध की मात्रा को प्रकट करता है । गुणनफल आधघूर्ण सहसम्वन्ध गुणाक को 
अग्रेजी भाषा के अक्षर से प्रदर्शित करते है। अत 


जग 2५ ( ) 
बह दहक --- (सूत्र 7 
। 
[७ ८ छात्रों की सख्या 
जहा 2. 5 ३ प्राप्ताको के लिए मानक प्राप्ताक 
2, +# 9 प्राप्ताको के लिए मानक प्राप्ताक 
2. तथा 2, ज्ञात करने के सूत्र होगे-- 
2५ का अज-+--++ तथा 2, *- 
श्र ग्र् 


ग्रुणनफल-आधघूर्ण सहसम्वन्ध गरुणाक के इस सूत्र को निम्न सरल रूपों मे वदला जा 
सकता है -- 
के 
एम हक “+“ (सूत्र 8) 


बा. #+ 
थिग 


थे ( २-४.) (४--४,) 
कं ध्छ  ऑइ्ल्क्का हलक निज ।:::: 7) श्ष्खाण्िे 20 >बलय ( सूत्र 20 ) 


॥/डिए-ध० 30-00 


७5५७४ -.2 3९.'>2४ 


हा इ्या 
(एज सक्ठय फ़डर-(5१४१ 


7 की गणना मे ये सभी सूत्र समरूप है तथा समको के किसी समूह के लिए इन सभी 
सूत्रों से । का मान समान प्राप्त होता है । इसीलिए परिस्थितिनुसार उपयुक्त सूत्र का 
प्रयोग करके सहसम्बन्ध ग्रुणांक का मान ज्ञात किया जा सकता है। अन्तिम सूत्र का 
प्रयोग बहुतायत: से किया जाता है । | 


फ० 26 


“: (सूत्र 2 ) 
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उदाहरण--5 छात्रो के लिए वुद्धिलब्धि व समायोजन परीक्षणो पर प्राप्ताक नीचे दिये 
जा रहे हैं। गुणनफल आधघूर्ण सहसम्वन्ध गरुणाक की गणना करो। 


बुद्धिलब्धि_ (0 5 
सणायोजन प्त्तक 0 | | ह[४ 


हल--गरुणनफल-आधघूर्ण सहसम्बन्ध गुणाक का सूत्र है-- 
८२४९-22 2४ 


है धन » ण्स्ल््ह््म््म्ज्ख्य्छ्थशा 
/ [७५४९--(५१८)१ [२ 5५४२-८७ ४)१ 


सूत्र के विभिन्‍न पदों की गणना करने के लिए निम्न सारणी बनाने पर-- 


5१2 -- 60285 ४५४ 


6 36 
++50 | &%2- 540 
सारणी से सूत्र मे मान रखने पर 


5» 5654 -- 539 :< 50 
५ 5 ४ व्। 5>ऊर ऊा£ ऋ - ऋद् ज्ञ 
«/ [5 & 60285--..539 » 539] [5» 540-...50 » 50] 


28270----26950 320 
गाज 
म्॥ है? 


अत' गुणनफल-आधघूर्ण सहसम्वन्ध गुणाक 7 ₹ -89 

प्राप्त 7 5 .89 की व्याख्या ! छात्रो की वुद्धिलब्धि व समायोजन प्राप्ताको के लिए 
7 का मान .89 है। स्पष्ट है कि यह 7 धनात्मक तथा अत्यन्त उच्च श्रेणी का है। इस 
उच्च धनात्मक सहसम्वन्ध के आधार पर कहा जा सकता है कि छात्रो मे वुद्धि व 
समायोजन क्षमता लगभग साथ-साथ घटती ब बढ़ती है | जो छात्र अधिक बुद्धिमान 
होता है वह अधिक समायोजित भी होता है । 
उदाहरण--कक्षा 0 के 2 छात्रो को सामान्य ज्ञान परीक्षण तथा स्मृति विस्तार 
परीक्षण दिये गये । उनके प्राप्तांक निम्नानुसार थे। क्‍या दोनो परीक्षणों पर प्राप्त 
अंकों में सहसम्बन्ध है ? 
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4॥॥॥॥॥07॥ 
0॥॥0/॥8 
4॥777/ 


हल--गरुणनफल आधूर्ण विधि से सहसम्वन्ध ग्रुणाक ज्ञात करने का सूत्र है 
०२४४-- 2. ४ 


) ६ न 
५ /0590- 5 एज ज्श्य 3220-..(5 २००] [२ 2४“--( ४५)” 
गुणनफल- आधघूर्ण सहसम्वन्ध की गणना करने के लिए सारणी बनाने पर 


छात्र ४2 शः ९2 ९ 


४) 590 न ६ ९० के 2 ० 


सारणी से स्पष्ट है कि 
5४ - 2]9 ४ 9 हज 225 
हज (१ + 469 5२ -+ 4335 
७5/२९८९/ -- 4228 
३ + 2 


सूत्र मे विभिन्‍न मान रखने पर 
व2 & 4228-..-29 > 225 


है 'आिप्सिक कक प्रक ब्रतर प्र के 5 ऊररदक्त 
६ | [2> 4]69-.-.29 » 29] [42 < 4335-..-225 २ 225] 
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50736-.49275 ]46] 
“76 फ 35 698.6 
नम "86 अत गरुणनफल आधघूर्ण सहसम्वन्ध गुणाक + 5 86 


प्राप्त 7 * :86 की व्याख्या : कक्षा 0 के छात्रो द्वारा सामान्य ज्ञान तथा स्मृति 
विस्तार परीक्षणो पर प्राप्ताको के बीच -86 का सहसम्बन्ध गुणाक है । स्पप्ट है कि यह 
सहसम्बन्ध गुणाक अत्यन्त उच्च धनात्मक श्रेणी का है । अत. इस सहसम्बन्ध गुणाक के 
आधार पर कहा जा सकता है, कि जिस छात्र ने सामान्य ज्ञान परीक्षण पर अधिक अक 
प्राप्त किये है उसकी प्रवृत्ति स्मृति विस्तार परीक्षण पर भी अधिक अक प्राप्त करने की है 
तथा जिस छात्र ने सामान्य ज्ञान परीक्षण मे कम अक प्राप्त किये है उसकी प्रवृत्ति स्मृति 
विस्तार परीक्षण पर भी कम अंक प्राप्त करने की है। 


समंकों का रेखाचित्रीय प्रदर्शन 


(छएभ्टयो ए९ए/९इशाज्राणा ० 70999) 


समको को जनसाधारण के लिए उपयोगी व वोधमय वनाने के लिए इन्हे 
रेखाचित्रो के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है । रेखाचित्रो की सहायता मे प्रदर्शित समक 
सरलता व शी घ्रता से समझ मे आ जाते है तथा अधिक समय तक स्मरणीय रहते है 
समको को रेखाचित्रों की सहायता से प्रदर्शित करने की कुछ प्रमुख विधियॉ--दड आरेख, 
वृत्त चित्र, दडाकृति, आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति वक्र, सचयी आवृत्ति बक्र तथा प्रतिशत 
सचयी आवृत्ति वक़़र है। 


दंड आरेख 
(छा ए़ंश्रट्रा था) 
किसी समूह में विभिन्‍न गुणों वाले छात्रो की सख्या को प्रदर्शित करने के लिए दड 


आरेख का उपयोग किया जाता है| जैसे यदि किसी समूह में 6 लड़के व 4 लडकियाँ हो 
तो इन्हे निम्न ढग से प्रदर्शित किया जा सकता है * 


6 पु 6 6 
न े 5 5 
4-6 ७ | हे 
2-6 ७ क 
के कक 
लडक़ा लड़की लडका लड़की लड़का सडकी 


चित्र 42 छह लड़कों व चार लड़कियों का रेखाचित्रीय निरूपण 
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स्पष्ट है कि लडके-लण्कियों की सख्या को प्रथम चित्र मे डॉटो (७) से, द्वितीय 
चित्र में आयतों की सख्याओ से, व वृतीय चित्र में दड की लम्बाई के द्वारा इगित किया 
गया है| इस तृतीय प्रकार के चित्रण को ही दड आरेख कहा जाता है तथा इसका बनाना 
सर्वाधिक सरल होने के कारण साधारणत इसी का प्रयोग किया जाता है। दड की 
लम्बाई छात्रो की सख्या या आवृत्तियों के अनुपात मे रखी जाती है ! दड आरेख लम्ववत 
या क्षैेतिज किसी भी दिशा में बनाया जा सकता है। दड आरेख में विभिन्‍न रगो या 
विभिन्‍न प्रकार की रेखाओ को भर देने से यह अधिक आकर्षक बन जाता है। कुछ दड 
आरेख आगे प्रस्तुत किये जा रहे है। दो या अधिक समूहो की मध्यमान योग्यता को भी 
दंड आरेख की सहायता से प्रस्तुत किया जा सकता है। 


उदाहरण--किसी विद्यालय की कक्षा 6, 7 व 8 के छात्रो के लिए सामान्य ज्ञान परीक्षण 
पर प्राप्त अकों के मध्यमान निम्नवत थे। इस सूचना को रेखाचित्र के रूप में प्रस्तुत 
करो-- 


चित्र 43 विभिन्‍न कक्षाओं का मध्यमानल 
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उदाहरण--किसी महाविद्यालय मे अध्ययन रत छात्र-छात्राओ की सख्या निम्नानुसार 
थी । इन समको को दड आरेख के रूप मे प्रस्तुत करो 


छात्राएं छात्र 


कला विज्ञान वाणिज्य विधि 
सका सकाय सकाय सकाय' 


चित्र 44 विभिन्‍न सकायो मे छात्र संख्या, 


वृत्त चित्र 
(2९-भ9्रट्ठा था।) 


वृत्त चित्र को कोणीय चित्र भी कहते है तथा इसका प्रयोग साधारणत: किसी समूह 
की सरचना या गठन ((0777०अं०४) को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है । वृत्त के 
केन्द्र में 360 अश का कोण होता है । इस कोण को समूह के विभिन्‍न उपसमूहों मे छात्रों 
की सख्या के अनुरूप उपसमूहों की सख्या के बराबर भागो मे विभाजित कर लिया जाता 
है। प्रत्येक वुत्त सड उससे सम्बन्धित उपसमूह मे छात्रों की सख्या को प्रदर्शित करता 
है। वृत्त चित्र बनाने के लिए पहले विभिन्‍न उपसमूहों के लिए कोण का मान ज्ञात कर 
लिया जाता है तथा फिर एक वृत्त बनाकर उस वृत्त को प्रोटेक्टर की सहायता से वाछित 
कोण वाले वृत्त खडो मे विभक्त कर लिया जाता है । विभिन्न वृत्त खडों को विभिन्न रगो से 
या अलग-अलग प्रकार की रेखाओ से भर कर वत्त चित्र को अधिक आकर्षक वना दिया 
जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी महाविद्यालय मे पढने वाले कुल 2400 छात्रो मे 
से 600 छात्र वाणिज्य वर्ग के, 000 छात्र कला वर्ग के तथा 800 छात्र विज्ञान वर्ग के हो 
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तो उस महाविद्यालय के छात्रों की सरचना निम्न ढग से वृत्त चित्र द्वारा प्रस्तुत की जा 
सकती है -८ 
क्योकि कुल 2400 छात्र व्यक्त होने 360 अशों से 


360 > 800 
अत 800 छात्र व्यक्त होगे न्‍ै 20* से 
2400 
360 »*< 000 
अतः 000 छात्र व्यक्त होगे -5 ]50" से 
2400 
360 > 600 
अत 600 छात्र व्यक्त होगे ल्‍ 90" से 
2400 


समंक : विभिन्न वर्गों के छात्रों की संख्या 


छात्र अश 


राजा 


चित्र 45 छात्र संरचना 
आवृत्ति दण्डाकृति, बहुमुज व वक्त 
(निल्वुण्शाटज पांडण्ट्रटक्ात, ९णजट्टणा भाएं (प्रा'र०) 


आवृत्ति वितरण के रूप में व्यवस्थित समंकों को भी दंडाकृति (5(0 8277) के 
रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। दंडाकुति को ग्राफ पेपर पर बनाना अधिक सरल 
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होता है । दडाकंति बनाते समय प्राप्ताक वर्गों को लैतिज रेखा पर तथा आवृत्तियो को 
लववत्‌ रेखा पर लिखा जाता है । इसे बनाने के लिए सबसे पहले पैमाना वना लेते है कि 
कितने खानों या दूरी से एक आवृत्ति को तथा कितने खानों या दूरी से एक प्राप्ताक वर्ग 
को व्यक्त किया जायेगा । पैमाना बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि चित्र की ऊँचाई 
व चौडाई में लगभग 2 व 3 अथवा 3 व 4 का अनुपात रहे | इससे आकृति अधिक 
आकर्षक प्रतीत होती है । आकृति मे खाली स्थान को कम करने के लिए कृत्रिम आधार 
रेखाओ का प्रयोग किया जा सकता है । कृत्रिम आधार रेखा में लम्बवत या छ्षैतिज रेखा 
के उस भाग को व्यक्त नही करते है जिसका कोई विशेष महत्व नही हो तथा इस बात को 
लम्ब या आधार रेखा पर चिन्ह से व्यक्त करते हैं। आवृत्ति वितरण, से दडाकृति 
बनाने की विधि निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो सकेगी । 


प्राप्ताक वर्ग 


75 2.5 75 डै2 5 *4 80] नेट $ 37.3 
प्राप्तांक वर्ग (()॥5४८४) 


चित्र 46 आवृत्ति दण्डाकृति 


यदि दंडाकृति के विभिन्‍न दंडों की ऊपरी रेखाओं के मध्यविन्दुओं को मिला दिया 
जाये तो एक बहुभुज के आकार का चित्र प्राप्त हो जायेगा । इस चिन्न को आवृत्ति वहुभुज 
(7०प०९००८०५ 00/207) कहते हैं । आवृत्ति बहुभुज बनाने के लिए आवृत्ति वितरण में 
सबसे नीचे व सबसे ऊपर एक-एक वर्ग जोड़ लेते हैं तथा उनकी आवृत्ति शून्य मान लेते 
हैं। तत्पदचात विभिन्न वर्गों की कुल आवृत्तियों को उन वर्गों के मध्य विन्दुओं पर केन्द्रित 
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मान कर विन्दुओ के द्वारा प्रदर्शित कर लेते है तथा फिर इन सव विन्दुओ को क्रम से सरल 
रेखाओ के द्वारा मिला देते है । इस प्रकार से आवृत्ति बहुभुज प्राप्त हो जाता है । स्पष्ट 
है कि आवृत्ति बहुभुज के विभिन्‍न शीर्ष विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों को व्यक्त करते है । 
यदि आवृत्ति बहुभुज के शीर्षों को गोल करके बहुभुज को सरलित वक्र का रूप दें दिया 
जाये तो प्राप्त बक्र को आवृत्ति वक्र (7क्‍000०70५ (एा२९०) कहते हैं । 


$ ॥0 5 20 25... अंक. अल 
भ्राप्ताक वर्गों के मध्य बिन्दु 
(भा०07०॥४ ० ॥ए (.।955८५) 


चित्र 47 आवृत्ति बहुर 


थ्राप्तांक वर्ग 


चित्र 48 आवृत्ति वक्र 
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वास्तव में आवृत्ति दडाक़ृति, आवृत्ति बहुभुज तथा आवृत्ति वक्र समको को प्रदर्शित 
करने की लगभग एक जैसी रेखाचित्रिय विधियाँ है तथा तीनो लगभग एक ही प्रकार की 
सूचना प्रदान करते है । इन तीनों मे क्रमश दण्डो, वहुभुज का कुल क्षेत्रफल तथा वक्र का 
कुल क्षेत्रफल समूह के कुल सदस्यों की सख्या को प्रदर्शित करता है। एक ही चित्र मे 
दडाकृति, बहुभुज व वक्र तीनो भी वनाये जा सकते है। 


चित्र 49 आवृत्ति दण्डाकृति, बहुभुज तथा वक्र एक ही चित्र मे 
संचयी आवृत्ति वक़ 
(एप्राष्रान१९ फ९्पुप्रशाटए (७५९) 
जब सचयी आवृत्तियों को लेकर आवृत्ति वक़ बनाया जाता है तो प्राप्त बक़ को 
सचयी आवृत्ति वक़़ कहते है । संचयी आवृत्ति वक़ बनाते समय विभिन्न वर्गों की सचयी 
आवृत्तियों को उन वर्गों की उच्च सीमाओ पर अकित करते है । निम्न सारणी मे प्रस्तुत 
समको के लिए सचयी आवृत्ति वक्र आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। 
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| हि आवृत्ति वक् 


065 245 32.5 +05 48.5 565 645 ॥2,.5 805 88 5 
ध्राप्ताक वर्गों की उच्च सीयाऐं (09092 [॥॥8 ० ॥॥6 (985९5) 


चित्र 50 सचयी आवृत्ति वक्र 
प्रतिशत संचयी आवृत्ति वक्र या तोरण 


(एएशसशाश्रट्र० (णाष्र4ररर #7९पृष्शाटए (एरर 07 0टटार०) 


जब सचयी आवृत्तियों को प्रतिशतों में परिवर्तित करके वक्र बनाया जाता है तो 
प्राप्त क्र को प्रतिशत संचयी आवृत्ति वक़ या तोरण (028४७) कहते हैं। प्रतिशत 
सचयी आवृत्ति वितरण बनाने के लिये सबसे पहले सचयी आवृत्तियो को प्रतिशत सचयी 
आवृत्तियों, जिन्हें % ८ से प्रदर्शित करते हैं, मे बदल लेते है । इसके लिये विभिन्‍न वर्गों 
की संचयी आवृत्तियों को 00 से गुणा करके ॥४ से भाग कर देते है । इसके उपरात इन 
प्रतिशत संचयी आवृत्तियो को उनके सापेक्ष वर्गों के उच्च विन्दुओं पर अकित करके वक्र 
बना लेते है। सारणी में प्रस्तुत समंकों के लिये प्रतिशत सचयी आवृत्ति बक्र या तोरण को 
आगे प्रस्तुत किया गया है। 
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प्रतिशत संचयी आवत्ति ((५%) 


20 


4.5 20.5 26.5 32.5 38.5 44.5 50.5 56.5 62.5 
प्राप्ताक वर्गों की उच्च सीमाऐ 
(७7००० .॥775 0 06 (7४55९5) _ 


चित्र 5] प्रतिशत सचयी आवृत्ति चक्र अथवा तोरण 


समंकों के रेखाचित्रीय प्रदर्शन की उपरोक्त वर्णित विधियों के अवलोकन से 
पाठकों को स्पष्ट हो गया होगा कि रेखाचित्र वास्तव मे समको की नीरसता को समाप्त 
करके उन्हे आकर्षक तथा प्रभावशाली ढग से प्रस्तुत करने की एक अत्यन्त उपयोगी विधा 
है। रेखाचित्रों के रूप में प्रस्तुत सूचनाये सरस, आकर्षक, बोधगम्य तथा अधिक समय 
तक स्मरण रहती है । इनकी सहायता से एक ही नजर मे समको का ज्ञान हो जाता है। 
रेखाचित्र दो या दो से अधिक समूहों की तुलना करने के कार्य मे भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
होते हैं। 


पह-हर्रष्टापए८ 800<5 


- 03००, # ले, ; 89टंद/ 287077०27. 80807 5; सीता ांगिंए, 


924. 


- 907, (.9२/. ; #€४ठघ्घ7 . 4 287270/6ड्टांटया #ह/टफाशांदा0ा, 


२८७७ ४०077 : 6797५ 498/7, 937 


. शववडाव8, /. : 28792#00/7272०/ 72507. ४९८७ १ 077 : 706 ७८) दा 


(०777970५, 4968. 
छल्शपा707, 8. गाव ै0९ए०गएटा, €," : 08४72॥9/9ट्राट्च/ 2205 का 
बंप्ट्वा४०8. 2 ॥07 ९ : ै०(जआ् ला! 8007 (079४7५, 949, 


- उिलाय।, चर. 3. ; 782 26४97 & /#2 720778. /च७एए ४077 * [0000 700 


९८००0, 968. 


- अ882० १.३... #दाएाएाए उ॥207९5 67 प९.टऑटाड िठण ४657 : 


जि.ऊरा घभगात 7९१००, 4964. 


- 50०0, 8.97. दातं 8297, [0.0/. : (#संव [227270/7727/ (8077 770/5 ), 


चिट ४07९ : 007072८07, 964,. 


» झापरठ०९, ै४.६₹., 8706 5.6. एाछछशाबा : 06९/०0ाटाए। दाद 7९द्राशमं।2, 


छठशणा. ह्र०ठरह्लाएका शायर] (०7०97॥५, 4942. 


- छउिापााढण, ज.$. ; 722 एाटएदा2र ठा छद्वंघट८/98, ४०८ए ४07 , ०७०7, 


व97]. 


- एदवा2छ, 8 : फशइकादापरए कावे 2उतगदा07., चिट ४07 : 


निछए0प्रा।, 4957. 


- (0०6, 4.9्ञा-शाठ8 8., 8200 8770९, १४.६. . &दट्वध0/4/ 72४72707027. 


2७ ४०077 : १४००॥0 8000 (०77%०7५, 950, 


- ए-गाधाशजएड, १.72. ; 22/72/2९2४  :६2477074/ 2572॥0/०87. ३९८० 


१07९ , जरा 7०7930 27655 (०779979%, 937. 
(ात्प्राडटाट, ..3. : हकपटदाएंतादा 2892797/०27. '४2ए ४०070 : लद्वाए०ण 
8730९, 954. ' 


- ६0७, 4..7). ; शाते (707, /. : िवं४ट८/7974/ 299200/०27. ३४९७० १४ 077: 


४ &670७7॥ 8000 (0०77997५, 948. 


- पाफालंशाबतर, मं, शशि बात उठीएइ0०ा, 0.0, : झबाटबाईंता ता 


स्गत्ण्फाबादात (दशा दाद ०70. लिाए0907009 ()रड : ?९४॥702 
ला, 4958,. 

(प्रर०, १४.२४. : ऋवपटवरााताद। 25927०7०29. 'च९टएण ४07८ : 776० 
रिग्ात्वांत 97655 (णाफुआा५, ]942. 


- एंड, रि,0, "' दबंघटधाएताद। .>ै5एटटऑ0०27 तट १5-+6 : (रएाव्वण ' 


जा। 800४ (07][997५, 948, 


- ॥20प298, (0 8 छक्ाव लतातबात, 38.7. , हदट्वा/एाद। 25792#0० ६27: 


32० ४67४2 :; 6 श्वटागकय (०709०7५, 938. 
&॥5, ,8., :; &ब्टब/ठद। 2572#70/087, ४९७ ४67 : 0. शद्चा 
चठआाओातत (०7०9०7५, 470., 395]. 


4]4 / आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान 


20. 
2]. 


22. 


23. 
24, 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 


3. 
32. 
33, 
34. 
5 ७ 
36. 
37. 
38. 
39, 


छिपाला, 5.0. बात (7०, 9.56. झकाट्व0#4/ 45.22॥0/०2५ 
छितठश0०॥0, 0.0.., लद्या।॥ 98090 (णाए॥7५, 935 

लीशाॉट00७0, 3.५. ; ।६720207787 7 #402400#. ४८७ ४00८, (0,58९५ 
77/2558, 949. 

(०5, 5.., उ&ाझा6, 8.7... ४2ट(जाएशंं, 4.7२., 970 (ावावगशा, 
रि.९. : डबंबस्‍त्वांग्राद! 259207787. १४०७ १४४०-०८ , १#८ [832ा। व 
(-०7797॥9५, 948. 

(रत, ९.२, ; 47 70770 402/707 /0 (८४० ///७४///१८१॥ 45]'2॥0/०27. ]३४९०५ 
४०57८ : पा शांतरटा97 & (०779979५, ]935. 

(ि, ( ४. : 02४72॥०/०29 “/ग2/2वें 40 7९42एए काव सश्द्ाश्रपाह्‌ 
4४९७४ १०7०४ : शालावा। & (07७४7५. 939 

छपा6070, 3.2. ; 772० १९ ठा पफ्रादा ॥7772/22०#2९ 'च०७ १०0६ : 
४/2८९(ज जज ॥, 4967. 

छ्पात्त०8९, 520ए7 7. & 72079875, 77258 #वेप्रट्व60/0/वां 4289/0॥०/०६9 
पि९एए ४077 : प॥० 7२00990 27255 (०70997५, 950. 

छल, ९.3. 00 [470229, 0, 7220/772& 0०/ 2?९/४०४०/777. ३८७० ९४०7६ : 
१४व।९५७, 957, 

प्रकार, 0.9. : सका 425727०/०९7०, 'च८एण्ज १067-८ 
तैाल्णंट॥त॥ 800९ (077०79५, 94. 

त्रिपा[0०6९, 2.8. : ८774 /00९/07#20/. )४९०७ १०- ८९: ० ५।॥। ८] 
(0., 972 

लतगरापरएशणण॥), कर... : झककलदादों 4592८॥27०27. 'चे८ए ४57८ : 
67007 (एथश्प+-(7४0०75, 70., 933, 

डगतवगा, 5.४. : &द॥024007/47/ 45792०॥०7०27. ]३९ए७ १०४८ : सल्या५ 
ता & (०079०7१५, 942. 

उपतदंत.,, (फ्र, : ऋकाटवएकद। 4079०॥०/०27. 808 : सल0ठ्पष्ठा।06ः 
पिता] (०॥७०॥५, 939. 

5&2५9, ४४, ; झबाटवाठफदां 45792/#०/०९7.. शंरए9पफ्री८2९ 87006 
?फ्ओशाएए (0०7फ०7५, 946, 

€&ा३28209, प्‌... ; १60९ दावें (०0477005 ण स्थाएं2. ४९०७ ४077 : 
शद्याठल छत्वी, [00., 946. 

(3 रि, 7.9. : काटा #>287८ठ०/०27. ७ ४6570 * प॥0०7988 
॥३८॥४०॥ & 50905, 939. 

[€०79, 0.8. : &काटवारादा 257200/०27. 7४८ए ४००८ : 770795 
42]507 & 5075. 934. 

583007, 5.8. : 0/0स/0द/07 दाद #कशाडव/7 7, कच८ए १०४८९: ल्वाफुरा' 
बात (२००, 954. 

चिट, 3.., ; झखंप्रट्दांगाद। 457८४०/०27, -+७ए १०077 : ५७.५४. 
०707 & (०7७७॥५, 939. 

थचिपाज्ला, ॥.7.. ; 00/९/०फाारहत0ं 42०८४४४2. [२९०७ ४०7९ : ४0५०७ 
हा॥ 800९ (००००7५, 949. 


अनुक्रमाणिका 


अधिगम 24-233 

का प्रत्यय 2]4 

के कारक 26 

की विधियाँ 28 

के वक़ 220 

के पठार 22] 

के सिद्धान्त 222 

के नियम 227 
अधिगम अन्तरण 234-242 

का अर्थ 234 

के प्रकार 236 

के सिद्धान्त 237 

की दशाये 240 

का महत्व 24] 
अभिप्रेरक 247 
अभिपष्रेरणा 243-255 

का प्रत्यय 243 

के सघटक 245 

, सीखने मे 248 ! 
अवलोकन 335 
आवृत्ति वितरण 37-374 ! ॥ 

दण्डाकृति 407 

बहुभुज 407 

वक्र 407 
औपचारिक सक्रिया अवस्था 09 
किशोरावस्था 74-80 

की विशेषताएँ 74 

में शिक्षा 78 
केन्द्रीय प्रवृत्ति के मान 374-387 

बहुलाक 375 

मध्याक|माध्यिका 376 

मध्यमान 380 
कल्पना 277 
गर्भाधान का महत्व 48 
चितन 28 
डिम्बावस्था 82 


तोरण 4] 
तर्क 285 
दण्ड 253 
दण्ड आरेख 404 | 
निर्धारण मापनी 339 
नेतृत्व 320 
सैतिक विकास 34-43 
-प्याजे का सिंद्धान्त 35 
“-कोहलबर्ग का सिद्धान्त 3. 
के कारक 42 
पिछडा बालक 309 
पिण्डावस्था 83 
पुरस्कार 250 
पूर्व सक्रिया अवस्था 06 
प्रासगिक अन्तर्बोध परीक्षण 202 
प्रत्यक्षीकरण 269 
प्रत्ययीकरण 272 
प्रतिभाशाली ब।लक 303 
प्रसार 387 7 
प्रदनावली 338 
परीक्षण 335, 340-349 
/ निबन्धात्मक 34॥ 
/ वस्तुनिष्ठ 343 
प्रक्ेपीय तकनीक 339 
बाल्यावस्था 68-73 
की विशेषताएँ 68 
में शिक्षा 70 
बुद्धि ।49-76 
का प्रत्यय 50 
के प्रकार 54 
के कारक 55 
के सिद्धान्त 56 
का मापन 62 
बुद्धि परीक्षण 69-76 
के प्रकार 69 
व्यक्तिगत 70 


अनुक्रमणिका / 47 


, सामूहिक 7] मद बुद्धि बालक 307 

, शाब्दिक 73 मनोविज्ञान का अर्थ 6 

, अशाब्दिक 73 रेखा चित्रीय प्रदर्शन 404 

का उपयोग 75 रोशा मसिलक्य परीक्षण 200 
बुंद्धि लब्धि 66 लिग निर्धारण 50 
बहुलाक 375 » वातावरण 39-6 
भ्रणावस्था 86 का अर्थ 54 
मानक 367 का महत्व 55 
मानक विचलन 388 विकलाग बालक 3]] हे 
मानसिक आयु 65 विचलनशीलता ग्रुणाक 387 “395 ”> 
मानसिक विकास 98-]4 प्रसार 387 

, शैशवाकस्था में 98 मानक विचलन 388 3 

, बाल्यावस्था मे 00 विशिष्ट बालक 300-33 

, किशोरावस्था मे 02 का अर्थ 300 

, प्याजे के अनुसार 03 के प्रकार 302 

, बृूनर के अनुसार 0 विश्वसनीयता 353 

के कारक 2 विस्मरण 26] 
मानसिक स्वास्थ्य 205-23 वैधता 357 

का अर्थ 205 व्यक्तिगत भिन्‍नताएँ 44-48 

के लक्षण 208 का अर्थ ]44 

के कारक 20 के कारण 45 

के उपाय 22 का मापन 46 
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान 206-208 व्यक्तित्व 77-204 

का अर्थ 206 का अर्थ 77 

के उद्देश्य 207 के सिद्धान्त 79 
मापन 324-364 के प्रकार 85 

का अर्थ 324 की विशेषताएँ 86 

के स्तर 326 का मापन 90 

का महत्व 329 वृत्त चित्र 406, 

के कार्य 330 वृद्धि एवं विकास 33-38 

की त्रुटियाँ 333 का अर्थ 33 

के उपकरण 335 के सिद्धान्त 35 
मूर्त सक्रिया अवस्था 09 की अवस्थाएँ 37 
मूल्याकन 324-364 के पक्ष 38 

का अर्थ 327 वशानुक्रम 39-6] 

का महत्व 329 का अर्थ 40 

के कार्य 330 के नियम 4] 

की प्रक्रिया' 330 के विशेषक 42 
मध्याक|माध्यिका 376 की प्रक्रिया 43 
मध्यमान 380 का उपयोग 57 


फ० 27 


की महत्ता 60 
वसस्‍्तुनिष्ठ प्रदन 346 
शारीरिक विकास 85-97 
/ जन्मपूर्व 8] 
»/ बाल्यावस्था मे 9] 
/ किशोरावस्था मे 93 
» के कारक 95 
शिक्षा का अर्थ 3 
शिक्षा मनोविज्ञान -9 
का अर्थ ] 
का विषय क्षेत्र 4 
का महत्व 7 
की उपयोगिता 8 
शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ 20-32 
--अन्तर्द शन विधि 2] 
--बहिर्दरशन विधि 23 
“--प्रयोगात्मक विधि 24 
-+जीवन इतिहास विधि 26 
--विकासात्मक विधि 27 
“तुलनात्मक विधि 28 
--मनोविश्लेषणात्मक विधि 29 
“-निदानात्मक विधि 30 
--साख्यिकीय विधि 30 
शैशवावस्था 62-67 
की विशेषताएँ 62 
में शिक्षा 65 
साख्यिकी का अर्थ 367 
का उपयोग 369 ' 
सामाजिक विकास 5-22 
» ऐैशवावस्था मे 6 
/ बाल्यावस्था मे 8 
» किशोरावस्था में 8 
के कारक 20 
सामाजिक अन्तरक्रिया 39 
साक्षात्कार 337 
सीखने के नियम 227 
सुजनन विज्ञान 57 
सौपरिवेशिकी 59 
सवेदना 265 
संचयी आवृत्ति वक्र 40 


800०६ ४ । ]23 

"। विशेषताएँ ]24 

के प्रकार 25 
सवेगात्मक गामक अवस्था 405 
सवेगात्मक विकास 23-33 

/ रैशवावस्था मे 26 

, बाल्यावस्था मे 28 

/ किशोरावस्था मे !29 

के कारक 3] 
समाजमिति 98 
समूह 34 
समूह गतिशीलता 39 
समूह मनोविज्ञान 34-323 
समस्या समाधान 287 
समस्यात्मक बालक 32 
समको का वर्गीकरण 370 
सवेदना 265 
स्मरण 256-264 

का अर्थ 256 

के तत्व 257 

के प्रकार 258 

की विशेषताएँ 259 

की विधियाँ 260 

के कारक 26] 
स्मृति प्रशिक्षण 264 
सृजनात्मकता 290-299 

का अर्थ 290 

के कारक 29] 

की पहचान 296 

के परीक्षण 296 

की शिक्षा 298 
सृजनात्मक बालक की विशेषताएँ 293 
सहसम्बन्ध गुणाक 395-404 १९५ 

, अरेणीक्रम 397 

/ गुणनफल आधघूर्ण 40] 
ज्ञानात्मक विकास 03-2 

/ पयाजे के अनुसार 03 

/ बूनर के अनुसार 0 


